^ ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ | 


प्रो.कृ.-त.पाण्डुरङ्कि 


बेङ्गलूरु बिश्ववियालयस्य निवृत्तसंस्कृतप्राध्यापकः 


| + ` + खम्यादकौ - डा-कृष्णाचार्य उपाध्यायः, डा बि.आर्‌ वे्टे्ाचार्यः 


~+ 


^ अनि 


श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचितम्‌ 


 ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ 


श्रीपद्मनाभतीर्थविरचितसत्तर्क दीपावली, श्रीनिविक्रमपण्डिताचार्यनिरचिततत्त्प्रदीपिका, 
श्रीजयतीर्थविरचिततक््वप्रकाशिका इति टीकाद्भयेन, 
श्रीवादिराजतीर्थबिरचितगु॑र्थदीपिका, श्रीरपूत्तमतीर्थविरवितभावबोधः, 
श्रीराघवेन्द्रतीर्थमिरचितभावदीपः, श्रीसत्यनाथतीर्थनिरचित अभिनवचन्द्रिका, 
श्रीताम्रपर्णीश्रीनिवासविरचितवाक्यारथमुक्तावली, श्रीपाण्डुरद्विश्रीनिवासाचार्यविरचिततत्त्वसुबोधिनी, 
श्रीविद्रहव्व्ि श्रीनिवासतीर्थविरपितवाक्यार्थनिवरणम्‌, श्रीशर्कराभ्रीनिवासाचार्य- 
बिरचितवाक्यार्थमञ्जरी, इति अष्टरिप्णीभिश्र समल्ूतम्‌ 


सप्तमं सम्पुटम्‌ 
(चतुर्थाध्यायः) 
01 (41/८1 
एर. ध. एगातणागाकुा 


(0411015 
ए. द7जााग्लौीगषएते (ग्तीषएग्छव 
7. लागा गएट 8.१. 


7175 ०1४९ 15 (५७॥१७0९्वं॑प्ण१) {02 72८ 07 10९ 0, ० (दग12162 


2017 


720150९4 6 
0५०12 ल्वगा(2 ऽतपताटऽ गात्‌ पएरिट्ङस्गालौ (0णतगणा 
0.11, 1212} {2102 ०२५, 2252५व7120५41, 827921017९-4. 


॥ ` ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ 


एागा०ऽप्तौ> 73डपएमा ० न 1270 दत]12 ८1011 1/2 तताल 2)1९5 
० ऽन 7ठता2112011 3111112 | ऽ णो्िगा> ए2141186}121\/2 2714 
त वव्छवधा1ी2 प्ण 11९ ऽप्ए-ल्जाालागाा९्छ ज इं ८तत1ठ) ग 102, 
1 २००॥पगा) गी 1112, = एदठौीदभ्यातारति112, इ = 521927211730ा112, 
तं ¶वाग्छगाप इाा५ेऽव्नीदे, 6 0ठ14णागाधा 61711252 60/1 8792, 
ग ऽपा५वेऽठक्नाी)2 2714 5 5116212 611८258 0}121. 41९ ०५ टरा 
(<. 7गातपाठातु), ए. {41151111261121 [122५11४2४2 21 
ि. «€ा1421९5126}121४2 8.2. 1011511९ ०४ एण्मा(2 एस्तवगा†> 5०५१९ > 
िदट्डट्गलौौ ह०णावड०ा), 0.11, (टा ठता 12112 १२०२५, ए252४82112404, 
ए2102101९-560 004. 


0. 9 20९८5 : ।*> +439 


7716९ : 75. 300/- 


© : एण्छांजाथः 


158१ ०. 978-93-83679-40-9 


11९ ८४ : «ग्वुग12, 2'101९-19. 
\/201211118 @ 21100.) 


णि 


ए1727125प्ा725 272 11९ (ला1112] 1९ ज ४दववा2 [11105000 प. ॥॥ 7 ^61021/25 
{1९ \/९त वा> 5८10015 [2५९ 601117005९त 2118525 01) 11९5९ 50125. {€। 21185४25 21९ 
710५५ 2५०।|2७।९. (10110 111९§९, 111९९ 2185४25 (००७९ ४४ 6 58016372, ऽ 
रिठा121}2 211 ऽ 2411५ वाएठ 1191 7शुा९्ऽथा{ ^त५218, \/1515120५2112 271 0४712 
1९519९८1 ५९]५ 21९ ५,५९।४ ऽ1५५।९त. 1 },12411८261512"5 8102502 15 “€ एथ. ॥ 
10५५९ [1९लंऽ€|ज७ [177०1105 1९ ५/९५2712 1€ा1€।§ €15]1111९त 17 10९2 5725, 5015 
{[लशा) ७४ १८५०१ 2 1>ाए९ णाछला ० 50०४16९ 2७520९5 70171 इण, अगा 2५ 
1110858 एपठा12 173 [2५९ 1९5 €1५९त 111९ {21161 ज ४८2 110पवुौ तात एए 
0011015 छपा 1९ ता2५ 0वल(5 ज 10९ जल [0 {ला€ा20115. [[ 15 10 29 €] 20011€ 25 
ऽन 6214212 025४8 01 ऽ रिा7४}2 21085४2. {५0 ० [15 वााथ्लं 05०1९ 6 
111५ [[तावा18 727) 4118८1 21४2 21714 57 ?2त12702012 0711112, ¶ौ€शार९ा०१९, ५701९ 
जारा शा†ठ1९5 ©) 1115 175४2. (1९5९ 27९ [10५0 25 एिवेला12 (11425. [गश ऽ 
वद४ठ1 ५70९ 2 कवला2]द्तव त्जाााला(गाए ४12., 121५४20721485148. (1115 ५५2२5 ००५५६ 
0४ 2 [गापु९ पाए जा पणता) वऽ (शापा ग्ट ल्लापाष. [1 15 ५५८४ 2 ल) 
[शवा 125 ५०९्८यृजष्व्‌ ता ऽत कन्वााण्देतावा ४2५ एाटौ711250॥72 21135४2. (11९ 21085४2, 
{11९ 1५2 24 (1६९ ग € ऽप -त्जा1€)1211९5 ५+€ा€ 11711९५ ५५व४ ०2८।५ 1 1906 
त) दपाछ०व०ारका) 214 एदुदुठणा. 1९5९ [2४९ एष्टा छपा जा 5ज्ल( जि 7द्ठा]४ {11६९ 
५९८२2५९५. (€ 0{†€ः 5पए-८जाााशा)12ा1९5 उट 9111] 1 [71271056ा1[015. 


701 > 7९७टगा८]1 5610 गा" ५10 07009९5 10 11५९5110 21€ 111९ ९८०पीठा) ग ४९2 
†00पद्ठाी 21 112 दा0प्न) त 11९ 111&064010दु४ गावं {11 5द| जा लिसतं ०) 204 
{0 €४2|21€ 11९2 (€०ा110€1{2107"5 (०70 1एपौ7०ा) 10 1९ लगर्वित्गाठा ० 10९ 
211105010111८21 ८०1८९, 2 51०4५ ग 1€ शाौ९ [लागपा९ 0 285४2 15 ९ऽऽ९7112|. 
९ 0५113 \/९0३113 510९5 274 र९ञ९्वात| र0प्ावमाजा, @तल्नाता701४ ५7५९1००1८ 
{11९ 125 9 ला1५३11४ स्वा {1९ 21125४2, गिदे6}11118 (1142 25 2150, 1५५0 12|| गातं 
१५९ [ठा0ु९. ७१९-८जागा)थागा1९ऽ 17 5९५९ ५०[८ा१९७. (15 1§ ९ ऽश्ण्था†ी) ५०४९ १४।५ 
९1९्व 271 ५९1७९ ५1 ५९२1९ [ौठवपलौीठा 10 ह799 20 11९ ग] €ात।९९5 
60121114 11९ 0111162] 20021८5. 


1 एद्त्छात्‌ पान व व्लंगाठा) 10 छातैषगा ति, (ाजोपाव्लौीगा४ठ 024४292 210 
0. ८लागं९७वतौीवा५४व 8.२. 10 शवा ` ॥115 ५01५71९. 


ए (115 श्वा{101, 1 (019 112 2|| 17९ ऽद 01011९5 91€ 0151९. ॥ 15 
102९ ग (115 ५३।८ब४९ पला \५॥॥ अरिः 71९५४ गा९वेऽ 07 1९ 1९5९21ल| 2714 171-वथुग) 


11 0 50101275. 
एण [{7. एगातणार्ता 


५ ब्रह्मसून्नभाष्यम्‌ 


|1।1१ §०।,।। [५१] १1।। 
चतुर्थाध्याये प्रथमः पादः 


¶#0९ उपाती) लीगल ज एगीा1251120125४2 15 ५९७1121९ 25 फलाध्याय, 
(17९ छणद्लौी४८९ ज शावृणोीए 17110 1९ गपा ज एला) 210 00121179 
1112 [(1०५५।९५0९ एागागा) [ऽ ५१९७1०९ 1९1९. [† 15 जग॑त्‌ 1 ण्पि 
91९[95 «12. (†) कर्मक्षय 1.९. शीता ज 11९ स्तऽ ज वलाम (त) उत्क्रान्ति 
1.९. वरढाप1९ 2 {€ 50प] ठि 1९ ००वण (117) मागं 1.९. 11९ {021} ॐ 111९ 
10पाा९्छ ५ 11९ ऽप (र) भोग 1.९. 11९ €1}0जाल€ा† 9 111९ एां55 17 111९ 


10&21९त0 5121९. {1९5९ 1†शा15 21€ [01९5€111९त 111 1{1€ {0 पा' 5९110115 ° {7९ 
{पा लीगल 17 11९ 200५९ 010. 


111९ #9 5ध्लौठा) 00051515 ज शंक वतौ1(ग2128. (1९ 10०८ 
115 5९८1101) कर्मक्षय 15 ५50155९ 17 111९ शंकरा 20111 22)2. [1 11९ 
९211} € 5ऽ€्“€ा) 241111772725 111९ 15605510 ° 9५84712185 1.€. 111९ 
711९215 अ एठा ग] 72112 ५1116} [25 एष्टा 1९ 1006 जा [द्णठपड 
ली ग्ट 15 (्०णौ7प्टत्‌, ¶1€ अद्लं2। [नजा ज 5दैत12125 456५5 17 
{115 5९0) 15 {17391 11९5९ 21€ 001[दुगा0ाए 274 1९6९5581, एकी८पग।ए, 
{€ 58021712 5121९ 171 17९ 1175{ 24112127 15 9 ऽप] 2 1गाप1€. 


मित्यङाः कार्य सर्वथा भाव्यं साधनं प्रथमतः उच्यते । (भाष्य) 


(रपद 50१९ . ऽ३41225 21€ ५156055९ 1९1९, 11९ ५९७कु121101) 
52411218 411/2/2 71९९0 7101 0ज७€12 जण 1115 नौदल. (117९ ५९७कग01 
125 19 0९ 025९ ०1 {€ वापा € {1९ ठ} जा 10९ 109८5 
0156055९ 1 1€ लौ ग#€ा 6016९11९. 


योऽर्थः यत्र प्रायेण उच्यते सोऽध्यायादिः तदर्थः इति व्यवस्थोपपत्तेः । (त.प्र.) 
प्रायिकत्वाच्च अध्यायानां पादानां न विरोधः (भाष्य) 


[िौ०र्प्रलगाो ५/ 


आवृत्त्यधिकरणम्‌ (1. 1-1) 
ॐ आवृक्तिरसकृदुपदेशात्‌ ॐ (1\-1-1) 
ॐ लिङ्गाच्च ॐ (1-1-2) 


[1 ¶71 24111272 1९2 वृतद्ञौंठा "भौालौौला 1 15 ऽर्तिं [1 श्रवण, 
मनन €€. 217९2 एशशजि1९त 011४ 01८९ 07 111९5€ 272 10 ४९ 1९0९21९4 ' 13 
1215९. पा८वव}4571 210०८९5 1121 11 15 ऽर्लंलां 1 11८5 गा एश 0ि१९५ 
01४ 010९2 25 11 11€ 625९ अग्निष्टोम ९८ 50111025. 17 व्ल €1.15264174 
20 {017001121€ १९७५।१† एए 2 51912 ए्शठिा)2116९ ५५ €ा1112116€ 111९ 5 गा॑पा९ 
2 11९5९ 25 ००१ 5241127125. 


(1) सकृदनुितगरिष्टोमादिना स्वर्गफलदङ्नात्‌ तद्वदेव सकृदनुष्ठितश्रवणादिना ज्ञान- 
सम्भवात्‌ । 


(1) अनावृत्त्यैव अपरोक्षज्ञानाभ्युपगमे सर्वसुराकत्वं ज्ञानस्येति गुणलाभात्‌ । (त.प्र.) 


ऽ10वाीवाणी एग715 0 शठे 1 210400४2 पएठा52त्‌, 17 111९ 
८070 ज "तत्ततमसिः 1८201170, 1 †5ऽ णात कीत 11९2 गणा जा 
ऽप्एाशा1€ (600 15 1†0पदकुा = रखद्न॑ल्ताए प्न 711९ सगा1]01९5, 1115 


17141621९5 11121 श्रवण, मनन €†€ ॥2५९ 10 ८९ एश0ि111९त 1९0९21९41५. 


उद्दालकेन नवकृत्वः शवैतकेतुं प्रति तत्वस्य उपदिष्टत्वात्‌ ।श्रवणादेः सकृदेव कर्तव्यत्वे 
किमर्थमसौ असकृदुपदिदोत्‌ । (त.प्र.) | 


गला 15 गा [7101211 तशि€ा)८९ ०९५९९) अग्निष्टोम €†५ 71९2705 314 
श्रवण, मनन €€. | 111€ 625९ अग्निष्टोम 11€ 17९5५11 15 7101 ०७७९५२४० 
(अष्ट). ग¶ौशर्ट०1९, ०) 11९ उणौजाप छा लाता 2 51791 
एजि) 271८९ 125 10 ०९ 13 ला 25 ऽरपतिंशा†. [6ूट्र्टा, 17 1९ ८३5९ (9 
-श्रवण, मनन €८. 17९ 1९5] अज्ञानादिनिवृत्ति 15 ०९७९५2०1९ (दृष्ट), १९१८९, 


11९8९ 2९ 10 ७९ 1९2९21९ पा] 11९ १९७८॥। {ऽ 0छागाा९तै. (115 1185 10 0 


शं ` ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ 


ल्०ातएगा्त पणा का71त170ु 101९ 2तत४ पी। 12 [0514 15 (001९1९1४ 
1९710८९५. 


न च अग्निष्टोमादिवदनावृत्तिः । तस्य अदृष्टफलत्वेन सकृदनुष्टानसम्भवात्‌ । तावदेव 
तद्विधिपूर्तश्च । श्रवणादेः पुनः अज्ञाननिवृत्त्यादिदष्टफल साधनत्वेन यावत्‌ फलं कर्तव्यत्वात्‌ । 
आवर्तन एव तद्विधिपर्यवसानात्‌ । ब्रीह्यवघातादिविधिवत्‌ । (तप्र) 


¶11९ 2९०५९ 514411817112 15 5121९ [7 11९ 50112 “आवृत्तिरसकृदुपदेङात्‌' 
श्रवण, मनन ९†८. ॥2५९€ 10 ०९ 1९९६१९५]५ ०९७९५९१. (15 15 5९९९द्व्‌ 
एए 1९ 1९९ब।€तै 17517015 171 11९ 0211158 [०28520९5 114९ स एष 


अणिमा एेतदात्म्यमिदं सर्व॑म्‌" ९।५. 


117९2 ट ऽपरा 25. ॐ लिङ्गाच्च ॐ 17019 1121 11९ 1६८९851४ जा 
1९९२९ 0४५0) जा त्रवण, मनन €< 15 2150 1 तात्वाद्त ७७ 111९ 


71९्‌०९३॥९व वप््जी०ाऽ ०४ ए1एप वात्‌ 1९2 कलुण४ 0५ छगापाठे 17 11९ 
21170९21 ऽधद्लीना ज क्ीत४ठ 21520. 


भृगोः पुनः पुनः प्रश्नः बरुणस्य उक्तिः श्रुतस्य पुनरालो चनेन अपरोक्षितत्व- 
मित्येतश्चिङ्गदर्शानाच् श्रवणाचावृत्तिः करत॑न्या इति भावः । (त.प्र.) 


आत्माधिकरणम्‌ (1/-1-2) 
ॐ आत्मेति तु उपगच्छन्ति ग्राहयन्तिचि ॐ (1\-1-3) 


[71 ¶015 24111621212 1 15 5121९त 1731 1€ ऽपाशा1€ 60१ «151 ७९ 
71९1121९ 7७) 25 आत्मा 1.९. ऽपाशा1€ 49, 70 ॥९ 5101५ ०९ 
12व† 2150 17 11९ ऽवा1१९ ५५२४. (€ €प1९55101 उपगच्छन्ति 71९8115 


(1€61121€ "17011 216 ग्राहयन्ति 71९2115 1९26}. 


एव गोदुप९5 वीत अ7८९ 1 15 2 ४लता0ष्णा वपएपा९, ॥ 
1९९0 710 ०९ ९७ धग] 711६112९ ८70). रपट, 115 ५८|| 121९ 11 


071९2 © ©०4'§ गए गात 70॥ 1९ वशात] (पाठा ग \८५य. 


[ित्ि०तपलगा \॥ 


लर्ण, अपतद) 521९ऽ ग पाद्वत ग 1९ ऽणणल)९ ७०१ 
15101. . ५1 115 गएर्णाट्‌ 5 जछणदुगजा४ 204 1९6९5521 10 
(011[1९1€1त {1९ र्लं (2 115 गए 1.2. #८§ाप 15 ऽप््ाशा९ 


४1251९7, 15 {€ (ला1172| 1110011 9 «९५2. 


` ) आतमेत्युपदेदाः उपासनं च मोक्षार्थिभिः सर्वथा कार्यमेव (भाष्य) 

11) विष्णो; सव॑स्वामित्वस्य सव॑दा सर्वथा उपास्यत्वात्‌ युक्तं तत्र वेदानां तात्पर्यम्‌ । 
| (त.प्र.) 

1) ग्राहयन्ति - उपदिङान्ति, उपगच्छन्ति उपासते । 


कष ाए0ागाोौ एताणि 10 ०९ 701९ ॥श९ ¡$ 11021 आत्मत्व 5110५] ४९ 
71९61121€व पठा -25 ठा 211710९ ज ऽपणला१€ ©०त एषां 70 25 | गा 
14९11162| ५५110 10९ 60. [€ गला ज 50ा1€ (का लशा†21015 10 124९ 
111९2 €0९55101 आत्मा 17 1€ 5€ा15९€ ॐ वका.ठ 2110 1, 5121९ व 11९ 
ऽ†गशा1९) आत्मेति ग्राहयन्ति 1141८215 11९ 1तदा॥1ए एदाणदट्ला जीव 2५ 
ब्रह्मन्‌ 15 701 (011९ल. ग] . शएा९७51075 उपगच्छन्ति 270 ग्राहयन्ति नश्वा1५ 
7ताल्डा< {९ तलि एर॑फ%द्टा जीव 214 ब्रह्मन्‌. 


¡) आत्मत्वं विष्णुविरोषणमित्येव उपासनं कार्यं न तु त्बीवत्वविधानेन । (त.प्र.) 
11) आत्मा विष्णुरिति ध्यानं विङोषणविोषतः । 
सर्वेषां च मुमृक्षुणामुपदेरश्च ताद्डाः ॥ (भाष्य) 


नप्रतीकाधिकरणम्‌ (1-1-3) 
ॐ न प्रतीके नहि सः ॐ (1\-1-4) 
1115 241116212118 5121९25 1121 नाम, वाक्‌ ९। 11191 क 11९ अफ10०]ऽ 


०५ 5101 70† ४८ वथा 25 1वशा1॥८21 जनौ 6० ५५11९ द्वाागा79 
001) 60 ०पदठुौ ला). ©०५ 510५व ०९ ॥वदला 25 एाद्ञ्शा† 11९5९. 


नाम ब्रह्मेति शब्दभान्त्या न प्रतीके ब्रह्मर्िः कार्या । 
किन्तु तत्स्थत्वेनैव उपासनं कार्यम्‌ । (भाष्यं) 


५ ` त्रह्मसू्नभाष्यम्‌ 


¶#0णठुौी 12 ऽगिला)€ा)15 “नाम ब्रहेत्युपासीत्‌' €८ (५९ 2 \„/107ए 
[01९55101 11121 1९ 1५५0 व1€ †4€ा11162| 25 001) 11९5९ 2+*€ 5121९ पणौ) 
ठ (0० ९३5९ 5 1.९. पजा117211५९, 01९2 ग ला) «12. नाम 125 10 
०९ 1†ग(€ा) 11 11९2 [0८५९ 5€ा)5€, 5116९, €शा1.15वका710 111९2 तला111४/ 


४९।५द्धा नाम 21 ब्रह्मन्‌ 15 2 ५101710 2001060. 


नामादिप्राणपर्यन्तमुभयोः प्रथमात्वतः । 

एेक्यदृष्टिरिति भ्रान्तिरबुधानां भविष्यति ॥ 
नामादिस्थितिरेवात्र ब्रह्मणो हि बिधीयते । 

सर्वाथां प्रथमा यस्मात्‌ सप्तम्यां ततो मता ॥ (भाष्य) 


ब्रह्मरछट्यधिकरणम्‌ (\-1-4) 
ॐ ब्रह्मर्टिरुत्कषांत्‌ ॐ (1-1-5) 

¶1}5 24}1गगा12 5121९25 11121 111९ §पाा€ा1९ ७०५ ०९८ 71दव7121९प्‌ 
प्रा) पणौ 11९ ग एणट ब्रह्मत्व 91162 11 07105 0 15 सर्वोत्कृष्टत्व. १; 
71द्वा1गाठा1 पणौ 115 की एण€ 15 जणाद॑जगा४ 2110 १९८९७७5 81४. 

)) ब्रह्मदृषटिश्च सदा कार्यैव परमेश्वरे । उत्कृष्टत्वात्‌ । (भाष्य) 

7) भगवदुत्कृ्त्वं च ब्रह्मत्वम्‌ । तथा च ब्रहमत्वोपासनं भगवदुत्कृष्टत्वोपासनमेव । 
सर्वोत्कृष्टत्वोपासनं च अन्योपासनेभ्यः अतिरायेन भगवत्प्रसादहेतुरिति भावः । (तप्र) 


11९ 11९411211010 ५५7) ब्रह्यत्व ०1110 प९ ५०९७ 101 ग्ल 1९ 5लौला1९ जा 
चतुरगणोपासना 25 ब्रह्मत्व 15 71९वा121९त 25 वै गए ज जात्मा । 
्ह्मत्वस्याप्यावक्यकत्वे चतुर्गुणोपासननियमभङ्गः स्यादित्यत आह । आत्मेति । 


आत्मेत्येव यदोपास्ा तदा ब्रह्मत्वसंयुता । कार्यम सर्वधा विष्णोः ब्रह्यत्वं न 
परित्यजेदिति ॥ -ब्रह्मतर्के (भाष्य) 


आदित्यादिमत्यपिकरणम्‌ (४-1-5) 
ॐ आदित्यादिमतयश्चङ्ग उपपत्तेः ॐ (1\/- 1 -6) 


[रवप ] 


गऽ , उव]कादा12 512९5 1121 आदिष्व ९1५ 0९111९5 .5101५ ७९ 
11९1121९ © 111€ [1171105 2 1€ ऽप्ए€ा7,€ ©0५ ला) 1116} 17५ 
@715€ 25 10€}7 [०९८७ 5116९, 1९5९ ५९111९5 00 ०2८।९ 10 11९5९ [17105 111 
1)€ 10९721९५ 5121९. 


` "चक्षोः सूर्योऽजायत' इत्याद्युपासनं च देवानां कार्यमेव । स्वोत्पत्तिस्थानत्वात्‌ स्वाश्रयत्वात्‌ 
मुक्तौ तत्र लयस्य अपेक्षितत्वाच्च उपपनं तेषां तथा उपासनम्‌ । (भाष्य) 


आसनाधिकरणम्‌ (1७-1-6) 
ॐ आसीनः सम्भवात्‌ ॐ (1\-1-7) 
. ॐ ध्यानाच ॐ (1\/-1-8) 
- ` ॐ अचलत्वंचापिक्ष्य ॐ (1\/-1-9) 
ॐ स्मरन्ति च ॐ (1-1-10) 
ॐ यत्रैकाग्रता तत्राविदोषात्‌ ॐ (1-1-11) 


[) 15 24111142121712 {0110५110 01715 2९ 7120९. 


{) ^ € ९ ज 71९71310 5110 11 1९2 00511071 ज पद्मासन, 
वीरासन €५. 13! 15 ल्नाज्थांशा 10 2 एगात्णाग 71९11310 15 >) 
९ऽऽल€ा1112] श्वणीदाला)1. (11015 जं] €ा)ऽपा€ 11९ 51९21९55 पात. 


उपविङ्य आसने युञ्यात्‌ योगमात्मविङद्धये । 


7) [५द्वोगींता) 15 7124९ 17 {५0 ५२४५ ७2. रिशाशाछ९)70 1.९. स्मरण 
2110 तल्जाथापणभी१ 1.९. ध्यान. ¶11९ 7शा1९शा1ए४९ा1110 125 10 ०९ 1124९ 2॥ 
{71९ 117९. [ला९, आसन 15 70 (०प§जाए जव 115 1४४९ जा पीट्तागाता1. 
८1111९८ आसन 15 1९८९551४ 07 112 5ऽध्व्छात 100९ ८12. . ध्यान 1.९. 


60†€ा१1211011 


स्मरणोपासनं चैव ध्यानात्मकमिति द्विधा | 
स्मरणं सर्वदा योग्यं ध्यानोपासनमासने ॥ 


> ` ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ 


नैरन्तर्यं मनोवृत्तेः ध्यानमित्युच्यते बुधैः । 
आसीनस्य भवेत्तत्तु न दायानस्य निद्रया ॥ ` 


स्थितस्य गच्छतो वापि विक्षेपस्यैव सम्भवात्‌ । 
स्मरणात्‌ परमं ज्ञेयं ध्यानं नास्त्यत्र संदाय: ॥ 
-इति नारायणतन्त्रे (भाष्य) 


111) ऽ1६247€55 अ 0८ €शाऽ7९ऽ 11९2 51९2411९55 2 11171. 
अचलं चेत्‌ शरीरं स्यात्‌ मनसश्चाप्यचालनम्‌ (भाष्य) 


1५) 005शा\.210 ग आसन 15 7श्ट्वा7९4९। 17) ला 1.९. 

2ए1202.24का12 2150. 
समं कायदिरोग्रीवं धारयनचलं स्थिरः । 
संप्रक्य नासिकाग्रं स्वं दिराश्चानवलोकयन्‌ । 

४) 90 शि 25 111€ [12८९ 210 112 21€ 6016€11९व, ५11161८४ 15 
6010९112] 10 (द्टू> 1९ 7111 17 ९2८९ 121 5110] ७९ ©}105€ा1. {€1९ 
15 710 1€्ातौ0ा) जा गाए गाीतपाग 1८ 0 1171९. (€ ऽ वाटा1€ा)15 
“पर्वताग्रे नदीतीरे" श्राह्य मुहूतं" €. 27€ 07]४9 11९ 17त्‌तवी0115 अ 1९ 
51112012 12८९ व71त 117116९. 

) तमेव देशं सेवेत तं काठं तामवस्थितिम्‌ । तानेव भोगान्‌ भुञ्जीत मनो यत्र 
प्रसीदति । नदि देशादिमिः कश्चिद्‌ विदोषः समुदीरितः । मनः प्रसादनार्थं हि देङकालादि- 
चिन्तना ॥ इति वाराहे (भाष्य) 


11) अवस्थितिः आसनं तच वीरं पद्ममेवेति न नियमः (त.प्र.) 


प्रायणाधिकरणम्‌ (./-1-7) 
ॐ आपप्रायणात्‌ तत्रापिदहि दृष्ट ॐ (1\/-1- 1 1) 


({0§ 24111121872 11115 11121 {11९ 71९11210 5710110 ९९ 


[ि०तण्लाणा 


1 


(०17८९ €र्ला गीला व्वृणाीतु 2090452172712 1111 [0९ग०) 15 


211211९0. ६५९) गीला [एल गजा ॥ ्जाी1५5 [7 2 1 31प्ा2| ५३४. 


1) प्रायणान्तमोद्कारममिध्यायीत (प्र.उप.) 
1) स्वदेनमुपासीत यावद्विमुक्तिः मुक्ता अपिहि एनमुपासते सौपर्णश्रुतिः । 
11) आमुक्ते: विधिरनित्यं स्वत एव ततः परम्‌ इति ब्रह्माण्डे (भाष्य) 

1५) प्रायणान्तत्वेति । मोक्षपर्॑न्तत्वेत्य्थः (भा.दी.) 


तदधिगमाधिकरणम्‌ (1/-1-8). 


ॐ तदधिगम उत्तरपूर्वाघयोरशेषमिनारौ तव्यपदेशात्‌ ॐ (1-1-13) 
. ॐ इतरस्याप्येवमसंशेषः पाते तु ॐ (1-1-14) 
ॐ अनारब्धकायं एब तु पूर्व तदबधेः ॐ (1-1-15) 
ॐ अ्चिहोत्रादितु तत्कार्यायैव तदर्शानात्‌ ॐ (1-1-16) 
ॐ अतोऽन्यदपीत्येकेषामुभयोः ॐ (1-1-17) 
ॐ यदेव दि बिययेति दि ॐ (1-1-18) 
ॐ भोगेन तु इतरे क्षपयित्वाऽथ सम्पत्स्यते ॐ (1-1-19) 


1 1115 2त111{ग2ा)2 111९ [0110५५10 01115 21९ 712५९ 


1) 45 5007 25 112 ऽश्ट]इ€ा 0012105 1९ 20गा०152}7912 ° 1९ 
ऽ८7^शा1९ 60 € स्तऽ ज #९ अपि। वलं§ (०71९ ०४ का 17) 11९ 


{2251 21€ ९|1771721९त॥ 274 11052 छ 11€ लिता€ 265 १० 70 1214९ १1८९. 


¡) ब्रह्मदर्शन उत्तरस्य अशेषः पूर्वस्य विनादाश्च (भाष्य) 
11) तद्यथा पुष्करपलाङा आपो न श्चिष्यन्त एवंविदि पापं कम न क्ष्यते 1 


(छा. 4-14-3) 


2) फाला {€ एला [1०५1९4९ जा श्ण] एलशऽ0ा§ 1९26})९ 15 
ल712> 27 11५ 8] 1719 वश्थ० पढा्ा९55 111९ शध्त§ ० ५८बाल्छटा 


रौ . ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ 


11112 0००५ 26ऽ श्छ [12८९ 00171९2 17 111९2 251 21€ शा71121९५ 27 
11105९2 2 1}1€ पिपा€ 2८1§ ५0 101 124९ 712८९. 


यथाऽश्षेषो विनादाश्च मुक्तस्य तु विकर्मणः । एवं सुकर्मणश्चापि पततः तमसि प्रुवम्‌ । 
इति चाग्रेये (भाष्य) 


3) € शौागागीजा ज 10€ €र्लिं§ © 1€ 0० 2615 210 17९ ९५।। 
2615 ५५]। 1€८§एधद्लौज्य॒४ 121९९ {1२८९ 071४ 11 117९ ६2७९  ऽप्रलौ) 25 {1९ 
€#{€11€10€ 9 ५७11८) 15 701 एद (जा) ९1९८९५. 


अनारब्धकार्ये एव पूर्व पुण्यपापे विनङ्यतः (भाष्य) 


4) 90 वि 25 1112 26८111९5 ऽपरा) 25 अग्रिटोत्र 1111 ठ1€ € 071९4 
द्वा णक ठा 0 27४ 1९७0] (अकाम्यकर्म) 217९ 0071८९९५, 
111९७९2 ९] 10 (एग 11९ (10५1९40९. ¶70€ 5वा1€ एटा.) गी 
01211771 [70४104९ (ला ग) 5९८12] 1९5 प]15 171 11€ 110721६ 5121९. 


1) अ्रिदयत्रा्यपितु मोक्षे अनुभवयेव । (भाष्य) 
1) नहास्य करम क्षीयते अस्माद्धयेव आत्मनो यद्यत्‌ कामयते तत्तत्सृजत इति । 
(बृ.ट्‌.३-४- १५) (भाष्य) 
111) यो जिज्ञासुः उपास्ते तस्य पुण्यं ज्ञानद्वारेण अक्षयमोक्षफलदं भवतीति जानाति 
तस्य पुण्यं मोक्षातिरायाय भवतीति । (त.प्र.) 


1५) पूर्वकृताग्निहोत्रा्यकाम्यं कर्म॑ तदधिगमाख्यकार्यांय भवति । उत्तरकालकृतं च 
ज्ञानकार्यमोक्षातिङायायानुभवाय भवतीत्युभयस्यापि मोक्षानुप्रवेशित्वात्‌ । (त.प्र.) 


5) [10५९्०्, कम्युपुण्य {121 15 001211९ द्ठा[ं€ी एषा [ग 5 7 
1९] ९५वा1† 2† 11९ए€121९त 9†21€ 15 श7117121९6. 


मुक्तौ अनुभवकारणाद्‌ यदन्यत्‌ तत्‌ पुण्यमपि विनयति, अगप्रारब्धमनिष्टं च । 


अनभीष्टमनारब्धं पुण्यमप्यस्य नङ्यति । 
किमु पापं पब्रह्मज्ञानिनो नात्र संङयः ॥ इति पाद्ये (भाष्य) 


[पतरतप्रलागा शी 


(121४वु0121851142 ९012175 11९ \५70]€ *इ८ौलशा1€ ज शौग17211071 2714 
९0€ा1९10९ ज काम्यपुण्यकर्म 25 पातश 
1) पूर्वतनं काम्यपुण्यं द्विविधं प्रारब्धम्‌, अप्रारन्धम्‌, 
11) तत्र प्रारब्धं न नर्यति । 
111) अप्रारब्धं द्विविधम्‌ । इष्टमनिष्टं च तत्र इष्टमपि न नयति । अनिष्टमेव नदयति । 
1५) तथा उत्तरकालीनमपि द्विविधम्‌ । इष्टमनिष्टं च । तत्र इष्टस्य संशचेषः अनिष्टस्य 
अशेषः इति भावः । 


6) हज्ा 1{17€ 1१1९ ९6०५ . ५९९ एलशणि९त 0४ 2 वागु ठा) 
1९24७ 10 एशा†४ ° 9०० 7९ऽण. 


) ब्रहमदर्शिकृतं अल्पमपि पुण्यं महत्तममनन्तं च भवति । 
11) यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति । (छा1-1-10) 


(1171€ ५८९५५1९ ज लाा7ागाठा गात ९#शां€ा'८९ ° ५००५ 214 € 
५९९५5 ०९७०10९५ 11 1{†€ 2००४९ (11९९ ऽपए्ा725 >0011€5 0 € शसा 


7€ा5015 2150 
एतत्सूतरत्रयन्यायः दवेषिपुण्ये पापे च अनुवर्तनीयः । 


7) [7 {€ 625 ज पुण्यं वात॑ पाप {€ शेएशांशात् ज भौंती 125 


(०1९1८९५, 11९5९ 12५€ 10 ०९ €धौठप1९त ०४ €शांदाल79. 
¡) आरब्धपुण्यपापे भोगेन क्षपयित्वा ब्रह्म सम्पत्स्यते । 


11) आरब्धुपुण्यपापस्य भोगेन क्षपणादनु । 
प्रापरोत्येव तमो घोरं ब्रह्म वा नात्र संङायः ॥ (भाष्य) 


११५ ` ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ 


चतुर्थाध्याये द्वितीयः पादः 


वागधिकरणम्‌ (1\-2-1) 
ॐ वाङ्मनसि दर्शनात्‌ शब्दाच ॐ (1\/-2- 1) 
ॐ अत एव च सर्वाण्यनु ॐ ([/-2-2) 
[1 75 ऽश्लीजा € लपु ज ॥९ ७०५४ ज 1105€ ५011052 4217118 15 
€11111121९त 0४ 10५५1९0 € 214 €ा1}0णाा€ा1† 15 ५९5८11०९. 117९ लाल 15 


० 1५0 1४7९ (1) पाला त 1#€ ए९८ता९्ड जा तना९5 1 कीला तरला ९5 त) 
110५174 0 ॐ ७०४ जा गला§ 1116 पदुौ 0गा1>2124. 


) ज्ञानभोगाभ्यां क्षीणकर्मणामात्र देदक्षयक्रमो वक्तव्यो भवति । सः द्विविधः । देवानां 
स्वोत्तमप्रवेरोन तत्र देहलयः । अन्येषां तु ब्रह्मनाड्या देदोत्रमणमिति । 


1 †€ वागधिकरण 1९ शपथ ० वाक्‌ 1.९. उमा 1) मनस्‌ 1.९. रुद्र, 15 
121९4. वाक्‌ 15 पावला 1†€ 0071110] जा मनस्‌, गऽ 15 श्र९ऽ5[४ 5121९ 17 
1112 प्रा) 2150. 

वागभिमानिनी उमा मनोभिमानिनि रुद्रे लीयते । वाचो मनोवरत्वदरानात्‌ । “तस्य 
यावन वाङद्गनसि सम्पद्यत इति शब्दात्‌ । (छा,.6.15.1) (भाष्य) 


थ९, ॥1९ गा) उमा र्टशऽ 10 वारुणी 2110 सुपर्णी 210 11९ त्रगा)€ रुद्र 
रशऽ 10 दोष 27 सुपण. 

अत्र उमापदेन वारुणी सुप्णीं च उच्येते । रुद्रपदेन दोषसुप्णौ इति ज्ञातव्यम्‌ । (त.प्र.) 

गट प्रौं ॥€§ (€ ालतुटा ज जल ५९९5 2150. ^] जल ५९९5 
711९102 17 ^द711. पट 71161९5 17 लात ५110 11९10९5 17 {९त12. 

अग्रौ स्वै देवा विलीयन्ते अग्रिरिन्द्रे इन्द्र॒ उमायां उमा रुद्रे वीयते । एवमन्यानि 
देवतानि यथानुकूलमिति गौपवनश्ुतिः । (भाष्य) 


{€+€ 2150 117€ 71271९5 718 2714 एरपत12 र्टाः 10 9021712 ०1५ 


ऽप€ा)1 25 5121९ श€्वा]€ा. ^ 10€70९5 10 [1472 1110) 50४२. 


[त्क्ल १, 


मनोधिकरणम्‌ (\-2-2) 
ॐ मनः प्राण उत्तरात्‌ ॐ (1\/-2-3) 
{1115 24112721) 5121९5 11121 4217125 1.९. एिपद12, 711€10९5 11110 71212 
1.९. दीगर. 
1) “मनः प्राणः" (छा. 6.15.1) इत्युत्तराद्ववनात्‌ मनोभिमानी रुद्रः प्राणे वायौ 


विलीयते । (भाष्य) 
11) अत्र प्राणपदेन चतुमुंखः । तत्र च मनसो कयः वाणीद्रारा (त.प्र.) 


अध्यक्षाधिकरणम्‌ (1\/-2-3) 
ॐ सोध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ॐ (1\/-2-4) 


{11716 241114@12112 95121९5 - {73 7217812 1.९. (दीगर) ।९ 07211118 


711९0९5 17110 111€ §प्रणला1€ ७०१. 
1) सः प्राणः परमात्मनि विटीयते । 
11) मुक्ताः सन्तोऽग्निमाविद्य देवाः सर्वेपि भुञ्जते ।, 


अग्निरिन्द्रं तथेन्द्रश्च वायुमाविङ्य सोऽपितु । 
आविङ्य परमात्मानं भुङ्के भोगांस्तु बाद्यकान्‌ । (भाष्य) 
111) प्राणो हिरण्यगर्भः परमात्मनि लीयते तस्य तदधीनत्वात्‌ । 

[1 5० ७९ जलत कलर वा ीला2 15 70 ऋशपुश ज वागा) ४2- 
0210118 110 रगा). [€ 0111४ 7९2८]})९5 ॥€ा. [€ ५०९५ 101 €.€ "110 
तला, 

}) प्राणस्य तेजसि लयो मार्गमात्रमुदाहतम्‌ । (भाष्य) | 

11) ननु प्राणस्तेजसि इति श्रुतेः । प्राणस्य रमायां लयः न परमात्मनि इत्यत आह । 
प्राणस्येति । चतुरमुखस्य तेजसि लयो नाम तत्प्राप्िमत्रं न तु तत्र देहलयः । तस्य 
सोक्षात्‌ परमात्मनि लययोग्यत्वादिति भावः । (तप्र) 


५] ब्रह्मसू्रभाष्यम्‌ 


भूताधिकरणम्‌ (\-2-4) 
ॐ भूतेषु तत्‌श्रुतेश्च ॐ (1\/-2-5) 

(15 2त4111272112 5121९25 11181 111९ ५९111९5 लशा {727 1105९ 1121 @1€ 
5९८10 ८2|[५ 5121९ 25 71€ा दाद 17 (दा), ालोतु€ [1 {€ वाठ) 
0९111९5 ग जौला धधााला)1§ [च 24252 €ा6. 

1) भूतेषु अन्येषां देवानां यः (भाष्य) 
7) ये अत्र विरिष्य उक्तेभ्यः अन्ये देवाः तेषां पञ्चसु अपि भूतेषु लयो न एकस्मिन्‌ 
अग्रौ एव । 

{1211४ 11९5९ 71€10€ 17) 111€ ऽप ला1€ 6०५. [10५९४दा, 112 ीदापुल 
2 11९5९ 1 1€ 6० 15 70 ताद्ल॑. [1 15 110 ण्ठी 1112 71९56110 ९५ 
0९111९5. । 


अत्र भूतानि परे इति न साक्षात्‌ । आकारोो्व्यो: बृहस्पतिद्वारा । भूतवायोः प्रवहस्य 
इन्द्रद्वारा । अपां सोमद्वारा इति । (त.प्र.) 


अनेकलयाधिकरणम्‌ (1.-2-5) 
ॐ नैकस्मिन्‌ दर्शायतोहि ॐ (1/-2-6) 


(15 2त)0114द7212 2777105 11121 2] ५९111९5 ५५1]] ज॑ 1ल€पु€ 11 ^. 
७9८} पा11€§ ©ा1४ “110 € 5९८1061४ 5121९ 25 171€10€ 11 ^^@ा711, 
71९10९2 17 77). ¶})€ जला ५९९5 लाव 17) 1€ वेणवे) पवला†11९5 जा 
0111€ा' €]शा1€ा115 1071 ५1116} 111९8€ ॥2८€ गा15€ा). 


न एकस्मिन्‌ अग्रावेव भूते सर्वदेवानां यो वाच्यः "पृथिव्यां ऋभवः” "मृत्यवः पृथिन्याम्‌” 


इत्यादिश्ुतिभ्यां प्रत्येकं भूतेषु देवतालयस्य उक्तत्वात्‌ । येषां देवानां यस्मिन्‌ भूते लयः उच्यते 
तत्तदेवानां तत्तद्धूतो द्धूतत्वा्च । (त.प्र.) 


[ि॥०तण्ल ० 2४॥ 


समनाधिकरणम्‌ (1/-2 -6) 


ॐ समनाचासृत्युपक्रमादमृतत्वंचानुपोष्य ॐ 
ॐ समनाचासृत्युपक्रमादमृतत्वं चानुपोष्य ॐ (1/-2-7) 
ॐ तदपीतेः संसारव्यपदेशात्‌ ॐ (1/-2-8) 
ॐ सूष्ष्मं प्रमाणतश्च तथोपलब्धेः ॐ (1\-2-9) 
ॐ नोपमर्देनातः ॐ (1-2-10) 
ॐ अस्यैव चोपपततेरूष्मा ॐ (1\/-2-11) 
ॐ प्रतिेधादिति चेन्न शारीरात्‌ ॐ (1-2-12) 
ॐ स्यष्टोहि एकेषाम्‌ ॐ (1-2-13) 
~ ` ॐ स्मर्यते ॐ (1-2-14) 


11115 ववाप1[सगाठ)2 ५९2|५ 4011) 1९ 5121015 जा एग 1.९. रिग. 
1) 911९ 15 €>] 10 §ऽप्प़ाला1९€ (6७०५ 17 1९७ ९्ला जा ला र्दा 1 
5०३6९ 81 71९. 11115 15 171८21९ एए [थ 0९्७द7गीठा 25 समना, 
1) देशतः कालतश्च व्याप्या समो ना परमपुरुषः यस्याः सा समना (भाष्य) 
11) € [25 710 ्गााांदागौजा. 91९ 15 अमृत 1.९. नित्यमुक्ता 


1) संसारानुपक्रमात्स्वत एव अमृतत्वं तस्याः द्वावेतौ नित्यमुक्तौ नित्यौ च सर्वगतौ च। 
11) [0५८्रा, 511९ 15 10 द्वपत] 10 21] 7९७९८15 नैतावता साम्यम्‌ । 
| (भाष्य) 


2) ¶1#€ पापु 17 एग, ९245 10 गाऽााकागा0ा ५५112 शाल 


171 13112111 |९245 10 11५९2०1. ¶1#ीशट०1€, 111९ {५५0 217९2 10 ९१३. 
¡) 'विलीनोदि प्रकृतौ संसारमेति विलीनः परमेहि अमृतत्वमेति' इति सौपर्णः 
(भाष्य) 
1) मोचकत्वामोचकत्ववतोः सर्वसाम्यायोगादिति भावः (तप्र) 


पणा ` ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ 


3) 21271281 15 प्ली 710९2 5०1९ गा @12।द. 11६ व 
1728712, 21217142 €! @7९ 2150 प्ल 7101९ 171 वाता) 11111 [12]. 

स्व॑तः प्रकृतिः सूक्ष्मा प्रकृतेः परमेश्वरः । 

ज्ञानानन्दौ तथैश्वर्यं गुणाश्वान्येऽधिकाः प्रभोः । तुरश्रुतिः (भाष्य) 


4) एवेद 15 ९८2 0 एगागााठी112 ९»+लपता10 115 512९6181 
व1111ए1९5. । 


अतः तस्य ये विदोषगुणाः तेषमनुपमर्दूनैव साम्यम्‌ (भाष्य) 


5) लिव 15 आाी1[गाः 10 60५ 11 लला >) 1९510९15 0 5112 15 ५15- 
7711121 171 (लशवे) जौला 1९570९८5. 


तत्रे उष्मावत्‌ परं ब्रह्म यन्न निप्रन्ति न परयन्ति न शृण्वन्ति । अथानृष्मवत्‌ प्रकृतिश्च 
प्राकृतं च यन्न जिघ्रन्ति जिघ्रन्ति न पद्यन्ति पदयन्ति न भुण्वन्ति शृण्वन्ति इति सौपर्णशरुतेः । 
(भाष्य) 

68) (17€ वला2| ज ध्वत्गाए 1 € पौ “असमो वा एष परो" €†५. {5 


101 17 1९अद्ल ज ध्वप्गााए रजा एववा 214 ७0 एता 1 15 11 1€्७ध्लं 
० ऽदाताठ 1.९. का५2, 274 6०५. 


1) क्ारीराद्धि साम्यं प्रतिषिध्यते (भाष्य) 
11) तस्य शरीरत्वेन सर्वगतत्वा्योगात्‌ । 


7) सम, असम 2०१ समासम 2"€ (ध्वा]५४ 5121६ [7 17€ णीं 
“अथातः समासमाश्च अभिधीयन्ते" । 


1) समानि ब्रह्मणो रूपाणि 
1) असमा: ब्र्यनद्रो रुद्रः प्रजापतिः ९५. 
111) प्रकतिर्वाव समासमा 


8) 1115 15 5121९ {1 {€ गृ 2159. 


|।। (१५१1५ । ५ 41111 शा 


मत्स्यकूर्मवराहादयाः समाः विष्णोरभेदतः । > ` ५ 
ब्रह्माद्या स्त्वसमाः प्रोक्ताः प्रकृतिश्च समासमा । ईति वाराहे (भाष्य) 


परलयाधिकरणम्‌ (1५-2-7) 
ॐ तानि परे तथाहि आह ॐ (४-2-15) 


11 1115 2त1}1421278 1† 15 5121९ 2 2 11९2 त६711९§ णा)ग९।ए४ 
711९10९ 17110 ऽपा€ा1€ 00५ 1110एदुौ) 1लशा7वु 17 (दौीगप्ाा118172 0120718. 


) येषां देवानां पूर्वं भूतप्रवेशो निगदितः तानि सर्वाणि देवतानि परमात्मनि 
विदन्त्येव | (त.प्र.) 


11) विरिश्चप्रविष्टानां विरिश्चस्य ईश्वरप्रवरो परमात्मप्रवेङस्य अपरिदार्यत्वात्‌ । (त.प्र.) 


(वापा) ]९12 0व0ि712 15 111९2 गौणो 9 11€ §ऽपणशा1€ ७०५. 
|| गौौदा तरदा९ऽ वे72 111९ एव्वा0ि7102 ज (गणपाठे एठा 7 
11 1९अव्ल्ट 0ावशा. ^ 11५25 2९ एगएा7)0>5 9 0 ए 2 
0€ा1€ा2] ५५2४. | 

1) प्रतिबिम्बो हरेः प्राणः प्राणस्यान्याः कलाः क्रमात्‌ 
11) सामान्यतोऽदोष जीवानां परमात्मप्रतिविम्बत्वात्‌ । (त.प्र.) 


अविभागाधिकरणम्‌ (1\-2-8) 
ॐ अबनिभागो वचनात्‌ ॐ (५-2-16) 
¶]15 2011116ग12118 51221९5 11121 11९ [४९21९ ग 7101 7वदखशातशा. 
(1६5€ ॥2५९ सत्यकामत्व €†८ ०४ 11९ ५८11 ० 6० गणश. । 
1) परमेश्वरकामाद्यविभागेनैव तेषां सत्यकामत्वम्‌ । 
11) परमात्माधीनाः एव मुक्ताः न तु स्वतन्त्राः । श्रुतिः यत्‌ सत्यकामत्वं वक्ति तत्‌ तेषां 
परमेश्वरेच्छानुसारेणेवेत्यङ्गीकारात्‌ । 
117) मुक्तानां सत्यकामत्वं सामर्थ्यं च परस्य तु । कामानुकूलकामत्वं नान्यत्तेषां विधीयते । 
इति बराह (भाष्ये) 


२५॥ ` ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ 


3) एवाव 15 प्ल जा ऽप वीना एवदौ. 1/९ ग एण 
17811, 2718714 €†८ 217९2 250 योध्लौ 11101€ 7 एकादा) ठा [7वे1. 

सर्वतः प्रकृतिः सूक्ष्मा प्रकृतेः परमेश्वरः । 

ज्ञानानन्दौ तथैश्र्यं गुणाश्चान्येऽधिकाः प्रभोः । तुरशरुतिः (भाष्य) 


4) एगध 15 श्वष्ठेा 10 लगवा) ९सतृपता1प ॥15 5९८ 2। 
211110९5. 


अतः तस्य ये विदोषगुणाः तेषमनुपमर्देनैव साम्यम्‌ (भाष्य) 


5) वेश 15 2 10 ७०७ 171 (लाता) 1९5 ९८1§ 01 511९ 15 015- 
11121 171 (लावा जौला 1९570९८5. 


तत्र उरष्मावत्‌ परं ब्रह्म यत्न निप्रन्ति न पद्यन्ति न शृण्वन्ति । अथानृष्मवत्‌ प्रकृतिश्च 
प्राकृतं च यन्न जिघ्रन्ति जिघ्रन्ति न परयन्ति परयन्ति न भूण्वन्ति भुण्वन्ति इति सौपर्णश्रुतेः । 
(भाष्य) 

6) 77९ तथाव ज व्वप्मा ा 00९ अप्प (असमो वा एष परो ९५. 15 


7101 17 1९अद्ला जा द्वृप्गाए जा एठता 214 ७0 एण 1 15 1) 1९ 
० 612 1.९. की५2, 24 ©०५. 


1) शारीराद्धि साम्यं प्रतिषिध्यते (भाष्य) 
1)) तस्य डारीरत्वेन सर्वगतत्वा्योगात्‌ । 


7) सम, असम 209 समासम ठ21€ (0९21४ 5121९व 11 [€ पौ 
"अथातः समासमाश्च अभिधीयन्ते । 


1) समानि ब्रह्मणो रूपाणि 
1) असमाः ब्रहयन्द्रो रुद्रः प्रजापतिः ©<. 
111) प्रकृतिवाव समासमा 


8) {1715 15 5121६ 17 1€ प 2159. 


ि्तठतप्लम) 


मत्स्यकूर्मबराहादाः समाः विष्णोरभेदतः । 
्रह्मा्या स्त्वसमाः प्रोक्ताः प्रकृतिश्च समासमा ; दति वाराहे (भाष्य) 


परख्याधिकरणम्‌ (1-2-7) 
ॐ तानि परे तथाहि आह ॐ (1./-2-15) 


17 ऽ वतौददा212 1 15 अवटे पीव 2] 2 वलाौ९ऽ पीौाग॑थ४ 
7ाशफ९ 1110 ऽप शा1€2 ७0 170 ताला 170 17 (गणाना (६112 01211112. 


) येषां देवानां पूर्वं भूतप्रवेडो निगदितः तानि -सर्वाणि दैवतानि परमात्मनि 
विङेन्त्येव । (तःप्र.) 


1†) विरिद्प्रविष्टानां विरितचस्य ईशवरपरेदो परमात्मप्वेदास्य अपरिहायत्वात्‌ । (त.प्र.) 


(गपाा111९712 छागा12 15 12 एग 07)0व ० 1९ ऽपएाशा1९ 6०५. 
61] लः तला९ऽ अ 11९2 एगौणि7ा१०० ज (ौग॑पणाप््ीठ 0121702 17 
{71 1९ व्ली४८ 0ापला. ^ ]1५25 ठा [गौएा९० 9 (०५ 1 2 
0९11९12] ५५३४. 

1) प्रतिबिम्बो हरेः प्राणः प्राणस्यान्याः कलाः क्रमात्‌ 
1) सामान्यतोऽरोष जीवानां परमात्मप्रतिविम्बत्वात्‌ । (त.प्र.) 


अविभागाधिकरणम्‌ (८-2-8) 
ॐ अविभागो बचनात्‌ ॐ (1/-2- 16) 


ग]15 24]11९372118 5121९5 112 1९ [एग @€ 701 तरशत. 
(1९5९ 12५९ सत्यकामत्व € ४४ 11९ ५८1] ० ७० जग।४. 


1) परमेश्वरकामाद्यविभागेनैव तेषां सत्यकामत्वम्‌ । 
11) परमात्माधीनाः एव मुक्ताः न तु स्वतन्त्राः । श्रुतिः यत्‌ सत्यकामत्वं वक्ति तत्‌ तेषां 
परमेश्वरेच्छानुसारेणैवत्यङ्गीकारात्‌ । 
}11) मुक्तानां सत्यकामत्वं सामर्थ्यं च परस्य तु । कामानुकूलकामत्वं नान्यत्तेषां विधीयते । 
इति बाहे (भाष्ये) 


| ` ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ 


हदयाग्रज्वलनाधिकरणम्‌ (1५-2-9) 


ॐ तदोकोग्रज्बलनं तत्पकारितद्वारो बिदयासामर््यात्‌ तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगाच 
हादानुगृहीतः शताधिक्या ॐ (1-2-17) 
ॐ रदम्यनुसारी ॐ (1-2-18) 
ॐ निरि नेति चेन्न सम्बन्धात्‌ ॐ (1\/-2-19) 
ॐ याबदेहभावित्वादङयति च ॐ (1-2-20) 
ॐ अतश्चाय-नेपिहि दक्षिणे ॐ (1-2-21) 


1 115 2121212 {€ [170८९७5 जा पाठा} 1.९. 111€ 50] 1104110 


0 अ {1€ 0०. जा. ला ८८10 2५९ वृद्व 07271912 15 
०९5८710९. 


¢ 111€ ¶1€ जा पीतता 11€€ ५५ ०८ 2 125} 9 101 21 1९2 10 
०{ 10९ ९2. (15 1€५€8|§ 10€ एगीी1 अ 111€ ¡01६४ अ 1}1€ 50] ०४ 1६ 
511९1} अ 15 [५1०५1९१0 ९, 0४ 7शा114170ु 111९ 7221) 70) {7९2 11६1 10 
111€ {०12८९ ज (ी1क॑पाा11द72 गौत 214 ७४ 1))€ 1202 1 60०4. 


1) उत्करान्तिकाले हदयस्य अग्रे ज्वलनं भवति । तत्प्रकारितद्वारो निष्क्रामति । 
विद्यासामर्थ्यात्‌ । विद्यास्मरणगत्यनुस्मरणयोगाचच । (भाष्य) 


†) उक्क्रान्तिकाले भगवदोकसः हदयस्य अग्रं प्रकाङते । ज्ञानी तेन प्रकादोन 
प्रकादितनाडीद्वारः सन्‌ देहात्‌ निष्क्रामति । (त.प्र.) 


ग) न केवलं ज्ञानसामर््यैन एवं विधमुत्क्रमणं किं नाम स्वहदयमारभ्य या 
ब्रहमपर्यन्तागतिः तस्याः दारीरकाले अनुस्मरणा । (तःप्र.) 


1५) ज्ञानादिना प्रसन्नस्य भगवतोऽनुग्रहेणैव । हदिस्थेनैव हरिणा तस्यैवानुग्रहेण तु ॥ 
उत्क्रान्तिः ब्रह्मरन्ध्रेण तमेवोपासतो भवेत्‌ ॥ इति च अध्यात्मे (भाष्य) 


1 15 पिल {710171९ 1112 111€€ 21९ 110141९व 21त ©1€९ 18415 21 


[ि॥०तैपलाणा 06 


111९ [द्वा१. 01९ ग लशा) 125 5]1€2तै 019 {€ 10 ग 11९ ९2५. (1९ 
७०४ 9 1९ ढी 70५९5 छपा जा 1015 गतत. 


शातं चैका च हदयस्य नाडयः तासां मूर्धानमभिनिस्सूतैका । 
तयोध्व॑मायनमृतत्वमेति विष्वगन्या उत्क्रमणे भवन्ति । (कठ. उ.२-६-१६) 


2) 1) (71#€ा९ 217९ 117005गात७ऽ अ ऽऽ 1205 भणी7॥ 111९ 7241. (11९5९ 
2172 ५1511716 जा {11 125 70\४14९व ए४ {1९ 60 10 7९०९] 10९ (पालं 
० 124 214 1€ ग ° {€ ¡0णा1९४. 

` सहस्रं वा आदित्यस्य रमयः आसु नाडीषु आतताः तत्र श्वेतः सुप्र: ब्रह्मयानः 
सुषुप्रायामाततः तत्प्रका्ोन एष निर्गच्छतीति पौत्रायणश्रुतिः । (भाष्य) 

1) © 1९०५5 {171९2 50] 10 110८€ छपा एष ए0शंत170 17€ 1250. 
12112 ०0110५5 171९ (60५. [€ 15 [010४८ 0४ 1५३. 
तदा विष्णोः स्वतेजसा- 

द्योतते हदयाग्रं च तेन द्वारेण केदावः । 
निष्क्रामेत्‌ जीवमादाय प्राण एनमनुत्रजेत्‌ ॥ (तप्र) 

17) द्वारप्रकाडाः वैष्णवः न सौरः । (भा.दी.) 


3) ¶7†€ 5 125 1९ एा९्ञलाौ €्ण्टा तपााु पीट पादी, (शर्ट 
{शट 15 70 तापीत्णाफ ता एा९८्९्ट्वाो१द 0णा जा वरती द्र्य 0119 111९ 


11011. 


रदम्यभावात्‌ निरि ज्ञानिनः उत्क्रमणं न युक्तमिति चेन्न । सर्वदा सम्बन्धात्‌ समौनाम्‌। 
| (भाष्य) 
4) ¶}1€ ऽए 1व95 वा 2550621९ ५ 1९ 1015 50 10710 25 111९ 


००५४५ 15 [1८ 


यावद्‌ देहे विद्ते तावद्‌ रदिमसम्बन्धः अस्त्येव । (भाष्य) 


0५ । ब्रह्मसूज्नभाष्यम्‌ 


5) €ा€ 627 ४७९ उत्क्रान्ति ९५९ 01700 दक्षिणायन 17 11९ ९९७९ 
उत्तमनज्ञानिन्‌, 7१५९ [701९0 ऽप 12४5 (601511101९ दक्षिणायन 27५ ५९ 
[07141९4 उत्तरायण, ¶]€ 1105ठा1त ऽपा। 12४5 21€ 21५८2४5 2550८21९ 
प्ण 1245. शर्ध ९, 171 11९ ८25९ ० 11९ उत्क्रान्ति 0 उत्तमज्ञानिन्‌ 11९ 
अयन 8८0} ५0०९5 10 (्जा€ 17 1९2 ८८३४ उत्क्रान्ति, 


दातं पञ्चैव सूर्यस्य दक्षिणायनरद्मयः । 
तावन्त एव निर्दिष्टाः उत्तरायणरइमयः ॥ 
ते सर्वे देहसम्बद्धाः सर्वदा स्वदेहिनाम्‌ । 
अल्युत्तमानां केषाञ्चित्‌ न विोषोऽस्ति कालत 
इति नारायणाध्यात्ये (भाष्य) 


प्रतिस्मरणाधिकरणम्‌ (५-2-10) 
ॐ योगिनः प्रतिस्मयेते स्मार्ते चैते ॐ 


11010 ०४ 1€ 2} 15 025९५ 01 11€ (1०५1९५९€ ° ©©व 210 111९ 
7टाला1एला7दु त 11९ एग एणा 710 ©) एगलणुगे त)९€. 


न केवलं कालादिकृते ब्रह्चन्द्रगती स्मर्येते । 
किन्तु ज्ञानयोगिनः कर्मयोगिनः ॥ (भाष्य) 


चतुर्थाध्याये तृतीयः पादः 


1 1115 ऽद्लाठाा 1९ एग) ० 111€ ¡छाल जा कृेभो17) 21 1९ 
१९७70) 10 ७९ 1९्तौ९्व 1.९. मार्ग 8114 गम्य 212 ५८७०१०९१. 11९ 2211) 
15 ५९७८10९ 17 1€ 9110५17 2411114712725 21५ 111९ 5प्रा125. 

1) अर्चिराधिकरणम्‌ - ॐ अर्चिरादिना तत्प्रथितेः ॐ 

2) वायुगत्यधिकरणम्‌ - ॐ वायुराब्दादविद्रोषविदोषाभ्याम्‌ ॐ 


[्त्एर्तप्रलाजा > 


3) तटिदधिकरणम्‌ - ॐ तटितोऽथिवरुणः सम्बन्धात्‌ ॐ 
4) आतिवाहिकाधिकरणम्‌ - ॐ आतिवाहिकेस्त्चङ्गात्‌ ॐ 
ॐ उभयन्यामोहात्‌ तत्सिद्धेः ॐ 
5) वैद्युताधिकरणम्‌ - ॐ वैदयुते नैव ततः तच्छतेः ॐ 
11 11९5९ वेत्‌ी14ढा121125 11९ ज[०ष्णाठ अ€्‌0ऽ 9 € एग) 21९ 
शप२।०)१1९१. (१) अर्चिः (अग्रिज्योतिनामकाभ्याम्‌ अग्नपत्राभ्यामधिष्ठितः लोकः) (२) 
वायुः (आतिवाहिकः, न मुख्यः) (३) तटित्‌ (४) वरुणः (५) विद्युत्पतिः मुख्यवायुः । 
71९९ गार ोशो{01९त। 11 11९ ऽप्रा725. 07) अहन्‌ "९।० संवत्सर 
५१८1 21९ 71शा11}011९व 1 छान्दोग्य 217९ 7101 एगा{लताग]४ 711€1101९त 11९1९ 
25 {1९1९ § 70 त०प्ण उएछ्ण तीन नतन. 
1) अ्विरादिः संवत्सरपर्यन्तं निर्णीतः । (त.प्र.) 
11) अर्चिंषोऽहः अहः आपपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाद्‌ यान्‌ ष्डुदडडेति मासान्‌ मासेभ्यः 
संवत्सरमिति छन्दोगश्रुतौ उक्तक्रमे अपवादाभावात्‌ निर्णीतः इत्यर्थः । (भा.दी.) 
81135४2 0५९5 पि्ील व्थंगऽ जा 111९ 0211. । 
उत्करान्तस्तु शरीरात्‌ स्वात्‌ गच्छत्य्चिंषमेवतु । 
, ततोदि वायोः पुत्रं च योऽसौ नाम्राऽऽतिवादिकः । 
` ततोहः पूवं पक्षंचप्युदक्‌ संवत्सरं तथा । 
` तटितं वरुणं चैव प्रजापं सूर्यमेवच । 
सोमं वैश्वानरं चेन्द्रं धुवं देवी दिवं तथा । 
ततो वायुं परं प्राप्य तेनैति पुरुषोक्तममिति ॥ 
कार्याधिकरणम्‌ (८-3-6) 
ॐ कार्य बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॐ (1\/-3-7) 
ॐ विङोपितत्वाच ॐ (1/-3-8) 


५५ । । ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ 


ॐ सामीप्यात्तु तव्यपदेदाः ॐ (1५/-3-9) 
ॐ कार्यात्यये तध्यक्षेण सहातः परमभिध्यानात्‌ ॐ (1\/-3-10) 
ॐ स्मृतेश्च ॐ (1-3-11) 


(15 24112212 15 १९५९०९1 11९९ 51९25. [1 1९ 175{ 9९2 
60715170 9 5ऽप्रौ72ऽ {7 10 1 1. 2802115 ८1९५ 15 5121९ 17 1९5]0€्८† अ 


गम्य 1.९. 111€ 172] [1०८९ 10 0०८ 1९2८11९ ०४ 1९ [0पााथ्ए एए 11९2 10 


| अंस्‌ ९९, वगा17175 ८९५ 15 5121९वं 17 525 12 10 14. {7}712| 
८1९५ ॐ 824212112 15 5181९त [1 5011725 15 10 16. 


1) 883 1०145 11९ ५९५५ 13 कार्यब्रह्म 1.९. चतुर्मुखब्रह्मा 15 1९2८1९५. 
स एनान्‌ ब्रह्मगमयति (छा. ५-१०२) इति । कार्य ब्रह्मगमयतीति बादरिः । (भाष्य) 


15 15 लश्डा ठा 1९ जण प्राप्रोति ब्रह्माणं चतुर्मुखमिति कौषारवश्रुतौ. 
{1९1€, 11९ ठव श्लौ ८९ चतुर्मुख 15 श्ल द्वाज 1€ा101९. 


71९ गणौ ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌" 511९5 11 € ८1] 1९2८} परब्रह्मन्‌. 
“ज्ञानी चतुर्मुखं प्राप्य अचिरेण परमपि प्राप्रोति" 


[1९5९ 6० 1 परब्रह्मन्‌ ०1019 ५11 चतुर्ुखत्रह्मा 21 111९ 117९ ग महाप्रलय, 


कार्यात्यये समस्तका्यांणां विनाङरूपे प्रलये तेषां कायाणां स्वामिना चतुर्मुखेन सह परं 
ब्रह्म ज्ञानीगच्छति । -(त.प्र.) 


(15 15 5121९ 1 17€ अणी 
ब्रह्मणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसञ्चरे परस्यान्ते परात्मानः प्रवान्ति परं पदम्‌ । 


2) वगा 10145 ९ छंद ग 1€ [ठा 1९26}९5 परब्रह्मन्‌ 011४. 
तिर 52४5 1९ ५७ ब्रह्मन्‌ 1 11९ ऽप स एनान्‌ ब्रह्म गमयति 125 10 ७९ 


122) 1 15 एाा2ा४ 5€ा15९. परत्रह्मन्‌ एता 711 17 {11९ 5९८0०1)421४ 5९115९2 


०तपलगा 20५४ 


25 कार्य्रह्मन्‌. {#0€ क7211115 [2५९ 24011९0 171€ (0५1९५4९ धि परब्रह्मन्‌. 
ग1ौल्टठर, 1 15 एला 10 5वे४ 1791 1९ एद्व्लौ क 01४. 

1) दृष्टत्वाच्च प्रस्रह्मणः (भाष्य) 

11) श्रवणादिसाधनैः अपरोक्षतया परत्रह्मण एव दृष्टत्वात्‌ (त.प्र.) 


जैमिनि प्श 214९5 1121 †{11९€ {7211175 "110€12[९ उपासना 10 1९2८} 
परब्रह्मन्‌, छपा 101 कार्यत्रह्मन्‌. {€ ९, 2|50 1 125 10 ७९ 521 1121 1९४ 
1226} परत्रह्मन्‌, 


यदुपास्ते पुमान्‌ जीवन्‌ यत्प्रापुमभिवाञ्छति । 
यच्च परयति तृप्तः सन्‌ तत्प्राप्नोति मूतेरनु ॥ इति पाद्चे (भाष्य) 
3) ए8३80212४2118 1९८071611९5 111९ 1५0 1९८५5 5121९ 2७०५९ वेव 
{27९5९115 1115 5104112112. 
†) प्रतीकालम्बनुऽ 9० 10 कार्यत्रहमन्‌, 
1) ञअप्रतीकालम्बनुऽ 0० 16 परब्रह्मन्‌. 
1105९ ५५110 11९1191९ फां 1112 ००४ वा९ ०२९१ प्रतीकालम्बनुऽ ०11 
11105९2 \{710 1711९41121€ ९५९1४५८ €1€ 21९ ८०1९ अप्रतीकालम्बनु. 


¡) प्रतीकं देह उद्दिष्टो येषां तत्रैव दर्शनम्‌ । 
न तु व्याप्ततया कापि प्रतीकालम्बनास्तु ते। 

11) अप्रतीका देवतास्तु ऋषीणां रातमेव च । 
राज्ञां च शतमृदिष्टं गन्धर्वाणां रातं तथा । 
एतेऽधिकारिणो व्याप्तदर्िनोऽन्ये न कचित्‌ । 
अप्रतीकाश्रया ये हि ते यान्ति परमेवतु । 

111) स्वदेहे ब्रह्मदृष्ट्यैव गच्छेद्‌ ब्रह्मसलोकताम्‌ । 
ब्रह्मणा सह सम्प्राप्ते संहारे परमं पदम्‌ । 

इति गारुडवचनात्‌ । 


0५५ ` ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ 


¡\) अन्तःप्रकाङाः बरिःप्रकाशाः सर्वप्रकाडाः । देवा वाव स्वप्रकाशा; क्षयः 
अन्तःप्रकाशाः मानुषा एव बहिःप्रकाडाः इति चतुव॑दरिखायाम्‌ । 


चतुर्थाध्याये चतुर्थः पादः 


[7 115 ऽश्ल०) भोम 111९ 10४ श€ग्र2€ा†€16९त ०४ 1711115 15 €श012111९4. 
भोगमाह अस्मिन्‌ पदे. 
सम्पयाधिकरणम्‌ (1\./-4- 1) 
ॐ सम्पद अविहाय स्वेन शब्दात्‌ ॐ (1\-4- 1) 


(11९ ¡[तठ €शशांशा०८९७ 10९ 10४ ५11) 11९ ऽप ज {1९ ]जए जा 
७०. [€ ठ†गं715 1115 17८९ गपा ९. 


1) ज्ञानी ब्रह्म प्राप्य तदविहायैव भोगान्‌ भुङ्के । अन्यथारूपं परित्यज्य स्वरूपेण 
अवस्थानात्‌ (त.प्र.) 
1) स यस एवं विदेवं मन्वानः एवं पयन्‌ आत्मानं अभिसम्पद्य एतेन आत्मना 
यथाकामं सर्वान्‌ कामाननुभवति" इति सौपर्णश्रुतेः । 
मुक्ताधिकरणम्‌ (\-4 -2) 
ॐ मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ ॐ (1/-4-2) 
1}€ 1९९ 2९त्‌ ५५11 [2८९ 11€ ¡0 शला €16९5 07) द्वत 11 


60०. वप 5ण्लौ श ल€ा1€11८९ 15 2५21120]९ ५011110 1}1€ 51९९]? ९«€ा) 10प्ठुौ 
11९ (७0 15 1९2५11९0 21 121 {171€ 2150. 


स तत्र पर्येति इत्यत्र मुक्त एव उच्यते । मुक्तत्वं विना तद्धोगानुपपत्तेः । न च ब्रहमप्राप्या 
तदुपपत्तिः । “अदरहरेनम्‌" इति श्रुतौ ब्रहमपराप्तानामपि सुरानां अमुक्ततया दिव्यभोगाभावमुक्त्वा 
मुक्तस्थैव तत्प्राप्या तद्धावप्रतिज्ञानात्‌ (त.प्र.) 


||, १।,।१।।।५ १11] 


आत्माधिकरणम्‌ (/-4-3) 
ॐ आत्मा प्रकरणात्‌ ॐ (1\/-4 -3) 
[1 1९ अणौ (परंज्योतिः' ९।८ 1#९ €7]01९55101) ज्योतिः रश शऽ 1० परमात्मा. 


117९ 24} ९५।*€ आत्मा अपहतपाप्मा €!€ 1९५९] {}2† (115 15 1{1€ त्गा॑सध ज 
परमात्मा, 


अविभागाधिकरणम्‌ (,-4-4) 
ॐ अविभागेन दृष्टत्वात्‌ ॐ 
(€ 10४5 ९९1९1५९0 ७०४ (०५ 011४ 27९ €®धशा1९)6९५ ०४ 111९ 1४९21९५ 


एप 7० ऽदूग € 0४5. [0८५८९, {1115 €शां€ा16८ 15 2 [7111६ शशांरा८९. 
1 1€|21€5 10 1}1€ शलशां€ा1८९ 9 0050९ छण९्ऽ 011४. 


1) ये भोगाः परमात्मना भुज्यन्ते त एव मुक्तैः अनुभूयन्त न तु तदभुक्ताः (तःप्र.) 
11) यानेवाहं शृणोमि यान्‌ पडयामि यान्‌ जिघ्रामि तानेवैत इदं शरीरं विमुच्य अनुभवन्ति 
इति दृष्टत्वात्‌ चतुैदरिखायाम्‌ । | 
11) मुक्ताः प्राप्य परं विष्णुं तद्धोगान्‌ लेडातः कचित्‌ बदिष्टान्‌ भुञ्जते नित्यं नानन्दीन्‌ 
कथंचन । (भाष्य) | 
ब्राह्माधिकरणम्‌ (1८-4-5) 
-ॐ ब्राह्मेण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॐ (1\-4-5) 
ॐ चितिमात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडुलोमिः ॐ (८-4-6) 
ॐ एवमप्युपन्यासात्‌ पूर्वभावादविरोधं बादरायणः ॐ 
1 11115 2416272112 11९ ` ८९५७5 जा वेमो, 1 1 2716 


ए80212७21)28 [917115€|[ 212 5 गश्त्‌ 17 1९७श्ल ज 12 तिालौीजा7ष्‌ जा 
10९121९५. 


1) वनां [1045 172 ९५ ग 1९ [एला पिालौता$ 1110४ 
111९2 ©०५'ऽ ००५४. 


2०९४ ब्रह्मसूज्नभाष्यम्‌ 


¡) सर्वदेहपरित्यागेन मुक्ताः त्राद्येणैव देहेन भोगान्‌ भुञ्जते इति जैमिनिर्मन्यते । 
1) आदत्ते हरिस्तेन हरिदृ्टयैव प्यति गच्छेच हरिपादेन मुक्तस्यैषा स्थितिर्भवेत्‌ । 
(भाष्य) 


2) ^५५८ ०701 10145 111९ «९५ ग 111९ [४९21९ 02५९ ©1111-5@111-2 
2171 1€्छ तिालौठा) {[70प्ठौ 11. 


चितिमात्रो देहो मुक्तानां पृथग्‌ विद्यते तेन भुञ्जते इत्यौडुलोमिर्मन्यते (भाष्य) 


3) 824व72४2118 512९5 {121 5116९ 01) 00551011111€5 2172 5121्त 1 
1112 611 001} ए10८्द्वता९ऽ 712४ ०९ 2८८९[०1९त. 


मर्त्यं देहं परित्यज्य चितिमात्रात्मदेहिनः । 
चितिमात्रन्द्रियाश्चैव प्रविष्टा विष्णुमन्ययम्‌ । 
तदङ्गानुगृहीतैश्च स्वाङ्गैरेव प्रवत॑नम्‌ । 

कुर्वन्ति भुञ्जते भोगान्‌ तदन्तर्बहिरेव वा । 
यथेष्टं परिवर्तन्ते तस्यैवानुग्रहेरिताः । (भाष्य) 


सङ्ल्पाधिकरणम्‌ (५-4-6) 
ॐ सङ्कल्पादेव च तच्छतेः ॐ (1/-4-8) 


(€ 1ए€21€त ५८1] शौगा पीला. ५९1९2 ०४ ली ५५1. (1#द्छ ५ 7 
1९4011९2 वाज ठि जा 71९2115. 


न तेषां भोगादिषु प्रयत्रपिक्षा । स यदि पितृलोककामो भवति सङ्कल्पादेवास्य पितरः 
समुत्तिष्ठन्ति । (छा.८-२-१) 
अनन्यापिपतित्वाधिकरणम्‌ (1-4-7) 
ॐ अत एव चानन्याधिपतिः ॐ (\-4-9) 


{}€ ७6 15 1†&€ ऽप्पालशा0)९ 71851€ा' 07 2] 10€21९त. 71071) प्राण 10 


नाम 2150 21९2 71251९19. (¶†€ ए7ध्ट्ट]गछा \५]10 ९९७16५5 (1०५५/।९५१५९ 15 


7121251€ा. {108९ "५110 21€ [7धथिंठा 21€ 7101 71251९15. 


[िरतष्लामगा 299 


परमोऽधिपतिस्तेषां विष्णुरेव न्‌. संदाय: । 

बरह्मादिमानुषान्तानां सर्वेषामविेषतः ॥ 

ततः प्राणादिनामान्ता सर्वेपि प्रतयः क्रमात्‌ । 

आचायांश्चैव सर्वेपि यज्ञानं सुप्रतिष्ठितम्‌ । 

एतेभ्योऽन्यः पति नैव मुक्तानां नात्र संदाय: ॥ इति वाराहे (भाष्य) 


अभावाधिकरणम्‌ (-4-8) 
ॐ अभावं बादरिराह होवं ॐ (1\/-4-10) 

ॐ भावं जैमिनिः बिकल्पाम्नानात्‌ ॐ (1-4-11) 
ॐ द्वादङाहवदुभयविधं बादरायणोऽतः ॐ (1/-4-12) 
` ॐ तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तेः ॐ (1\/-4- 13) 

ॐ भावे जाग्रद्रत्‌ ॐ (1-4-14) 

ॐ प्रदीपवदावेडाः तथाहि दर्शयति ॐ (1\/-4-15) 
ॐ स्वाप्ययसम्पत््योरन्यतरपिक्षमाविष्कृतं हि (1५-4-16) 


17 1115 2411121212 111९ ८१९५५ ० 8ेतवा, पदा 214 824व12४212 
{7 1९572९८ अ {€ ९५५४ ज 1†€ 1ए€ा2१€व >€ 171€11110९4. 


1) 28269 70145 17€ “1९५८ 121 171९ [[0€ा21€व 2५६ 0[ए लौा12112 
००७५४. , 


चिन्मात्रं विना अन्यो देहः तेषां न विद्यते इति बादरिः (भाष्य) 
2} वृडाो7701 5121९25 1181 111€1€ 15 2 ०७५५४ विल) जा) (गा व12 
००५७४ 2159. । 
चिन्मात्रदेहातिरिक्त देहोपि मुक्तानां विद्यत इति जैमिनिराचायोँ मन्यते .। (त.प्र.) 
3) 82421221) 17९८01८11९5 11€ 1\/0 ५1९५§ 217] {2६९ 111९ 05110 
1121 11९ |एल९.ग॑दतव्‌ ल्वा 12९ 001 25 [€ ५1|| 


मुक्तदेहः चिन्मात्रकृतः बाह्यरारीरकृतश्च भवति इति बादरायणो मन्यते । 


१७ ` ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ 


[0 कऽ (नाल्नी०ा 5ऽप्रौ21818 १८०९5 11९ ९*वा1101९ ॐ द्वादङ्ाह 


5201116९. (15 (वा॥ ०९ एशजि1९त 0०11 25 क्रतु -97त सत्र, 


यथा खलु द्वादश्ञाहयागस्य यजमानेच्छया क्रतुत्वं सत्रत्वं च अविरुद्धम्‌ । यजमानेच्छया 
एकयजमानत्वे क्रतुत्वस्य अनेकयजमानत्वे सत्रत्वस्य सम्भवात्‌ एवं मुक्तैच्छया भोगार्थ 
देहाभावभावयोः अविरोधेनोपपत्तेः इति भगवान्‌ बादरायणः मन्यते । (त.प्र.) 


4) ©९0€11€16९€ 15 [055101९ €घल€ा ।1 111€ ०05€11८९ ॐ 8 0०७५४ 25 171 
10९ त1द्दा11. 


यथा स्वप्रावस्थायां बाह्यदेहाभिमानाभावेपि भोगः तथा मुक्तौ देहाभावेपि भोगोपपत्तेः 


5) 0९1९16९ 15 {0551012 171 17९ 10€121€व 5121९ 11 11€ 0०तए 15 
€1\1520९ 25 17 {€ (25९ 2 ५८210 5121९. 

यथा जागुदवस्थायां देहसद्धावे भोगसम्भवः तथा मुक्तावपि देहसेद्धावे भोगोपपत्तिरिति 
सूत्रार्थः । (तप्र) 

6) ({1€ ।10€21€त शशा €)८८ 0111४ {1€ ०० 2512९15 1†10पवु) 11९ 


०९०५४ एप 101 111€ ०३५ 250९5 [1९८ 111€ [1 जा [गा (०5 पा11710 111९ 
011 11७ छात 701 111९2 1014९. 


शरीरमनुप्रविङ्यापि ततपरकाडायन्तः पुण्यानेव भोगाननुभवन्ति न तु दुःखादीन्‌ । यथा प्रदीपो 
दीपिकादिषु प्रविष्टः तत्स्थं तैलमेव भुङ्के न तु कारषण्यादि । (भाष्य) 


¶) ^त.€ाऽ९ . €्0€ा1€16९5 49 701 1†2€ [126९ 171 ५९० 51९९2 5121९ 
2110 11९2 11€21९॥ 5121 
1) सुपौ मोक्षे वा पुण्येन अनन्वागतं पपेनेत्याद्याविष्कृतत्वात्‌ । (भाष्य) 
11) ज्योतिर्मयेषु देरेषु स्वेच्छया विश्वमोक्षिणः । 
भुञ्जते सुसुखान्येव न दुःखादीन्‌ कदाचन ॥ (भाष्य) 


िप्एतष्लमाो [141 


जगब्यापाराधिकरणम्‌ ५1५८-4 -9) 
ॐ जगन्यापारवर्जम्‌ ॐ (1-4-17) 
ॐ प्रकरणादसननिहितत्वा्च ॐ (1/-4-18) 
प्रतयक्षोपदेशादिति चेन्न आधिकारिकमण्डलस्थोक्तेः ॐ (1-4-19) 
ॐ विकारावर्तिच तथाहि दर्शयति ॐ (1-4-20) 


1) (115 ठवा1गाठ18 5121९5 1121 1९ 1ए९21९त जण] पलं 2 ॥ीला 
५९५17९5 €ल्‌पता7तु 11€ 101९5 अ लदत110ा1, 505121181716९ 214 पैद्ाएला०ा) 
९6 5121९ 171 जन्मादिसूत्र. 


न मुक्तानां जगब्यापारः किन्तु त्यतिरिक्तकामावापिरेव । (तप्र) 


2) 711९ 50०]०९ ० 11९ पौ "सर्वान्‌ कामान्‌" 125 19 ७९ 1९9101९0 35 
5121९04 200५९ 25 1† 15 5121९ पभा टि €11८९€ 10 क¶५व ५५110 125 70 


62{0व411४ €1€ 21101) &€८. 
जीवप्रकरणत्वात्‌ जीवानां ताद्ादाक्तिविदूरत्वा्च । (भाष्य) 


स्वाधिकानन्दसम्प्राप्तौ सृष्ट्यादिव्यापृतिष्वपि । 
मुक्तानां नैवकामः स्यादन्यान्‌ कामांश्च भुञ्जते ॥ 


3) {0€ । पध सर्वेऽस्मै ठेवा बलिमावहन्ति" 5121९5 {21 {€ 110९सग८्व्‌ 
4९111९5 (७७७) (@ौगताापीठे 0गी)8. [1 ५०९5 7101 5121९ 13 11९५ 
५0151110 17९ जटाः 110९721९ 2150. [11727४24270112 ¡ऽ 10 ७९ 
५०15}119९त ०४ 21 [४७९०1९५ ५९111९७. (1९5९ त॑शा†९ऽ 21९ 10 ०९ 
५५01199९ ४४ 1109९ ५५110 वा९ [९55 [7 ७05 10 कीला) [71 1९ 0ातश 


५ †}€216}1४ 
¡) सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहन्तीति परत्यक्षोषदेङात्‌ जगदैशवर्यमप्यस्तीति वेन । 
आधिकारिकमण्डलाधिपतिः ब्रह्मा तत्रोच्यते । (भाष्य) 
11) न एतत्‌ श्रुतिबलेन अदोषमुक्तानां जगद्विषयैशरयसिद्धिः । मूक्तदिरण्यगरभस्यैव 
मुक्ताधिकारिकदेवतापूज्यत्वामिधायकत्वात्‌ । (त.प्र.) 


५५] ब्रह्मसूत्नभाष्यम्‌ 


117) मुक्तानां देवानां स्वावरनियामकत्वं हिरण्यगर्भस्य अरोषमुक्तनियामकत्वम्‌ (त.प्र.) 


4) (९ [[एल-2९त वरथ†९ऽ ५० 10 ५९३] पन 171605९ ५५110 212 ७1|| 172 
51115278 1.€. {72ा71571147211011. 


) विकारावर्तिव्यापारो मुक्तानां न विद्यते । (भाष्य) 
11) विकावतिं संसारमावर्तयतीति तद्विषयव्यापरणम्‌ । 
111) च शब्देन न इत्यनुषज्यते । (त.प्र.) 


[1 105 वताप्गाढा)2 11 1९७९्ल॑ ० सालोक्य मुक्ति वशगा) [राशश्ञ76ु 
५९12115 217€ 1४1 11 21125४2, {1112 24 21824702. 


1) 2) (1105९ ५10 171€त11†ग॑€ पठा 1९ ऽप्ाशा1९ 6० पणा ०1]४ 
01९ ठ्ीएता€ जं2.. आत्मा 1.९. स्वामी थण गगा [एलगौजा <€ 011४ 
1#द्छ 02५€ 179 उत्क्रान्ति | 


आत्मेत्येव परंदेवमुपास्य हरिमव्ययम्‌ । 
केचिदत्रैव मुच्यन्ते नोत्क्रामन्ति कदाचन ॥ (भाष्य) 


०) न च अनेन (आनन्दादयः प्रधानस्य" इत्युक्तिविरोधः । 
तदुपासनस्य समपूर्णमोक्षर्थत्वात्‌ । (तपर) 


, ० अनेनेति आतत्मत्वमात्रोपासनकथनेनेत्यर्थः । तदुपासनस्य चतुगुणोपासन- 
स्येत्यर्थः । सम्पूर्णेति । चतुविधेतयर्थः । (भा.दी.) 


०) केचित्तु मानुषा मुक्तिमनुक्रम्यैव देहतः । 
देहपाते तु देहस्य दोषान्‌ भुक्त्वैव सर्वशः । 
मरणोच्छूनतादीस्तु स्वकीयारब्कर्मजान्‌ । 
देहे जीर्णं तु गच्छन्ति दृष्टवा विष्णुमनुज्ञया ॥ 
पुनसत्रैव तिष्ठन्ति नित्यानन्दैकभोगिनः । 
इति बृहद्धाप्यदिक्ा ध्येयम्‌ । (भादी) 


|| {१११५ .।[५ (141 ^ 111 


10९5€ ` 005€1५ 2116015 112९ 11 तश्डा 1121 2 श्तौ) 9 केठेा)115 21९ 
९110101९ 10 र९तात९ पठा) 01९ ग1एषणौ< 1.९. आत्मत्वं 0111४. (111९४ [2५९ 
70 उत्क्रान्ति 214 111९४ शाभा ॥€ा९ 01४. 


2) (11९ रं एनां 15, भलीलौल 1६७९ वु० 10 शेतद्वीप 0 701? 


2) (3५218618 5121९5 1121 1९५ 4० 10 श्रैतद्वीप 01८९ 0ा।४. 


¡) सकृत्‌ शरेतद्वीपगमनाभ्युपगमात्‌ । (तप्र.) 
17) श्वेतं द्वीपं तथा गत्वा दृष्ट्रा विष्णुं च ते ततः । 
अनुज्ञाताः प्रमोदन्ते निरदुःखास्तु धरादिषु ॥ -इति वचनात्‌ (त.प्र.) 


3) [€ त [जागा एनां 15 1121, {1९७९ आत्मत्वमात्रोपासकुऽ 101 
01|४ लागी छा शद्ग एषणा छा) वादिला जदा [126८९5. (11 81125४8 


91.९5 111९ 9110 पभ7तु १९०15. 


उत्रैव च स्थितिः तेषामन्तरिक्षितु केचन । 
केचित्‌ स्वर्गे महलेकि जने तपसि चापरे ॥ 
केचित्‌ सत्ये महाज्ञानाः गच्छन्ति क्षीरसागरम्‌ । 
तत्रापि क्रमयोगेन ज्ञानाधिक्यात्समीपगाः ॥ 
सालोक्यं सरूपत्वं सामीप्यं योग एव च । 
इमामारभ्य सर्वत्र यावत्सु क्षीरसागरे । 

` पुरुषोऽनन्तङ्ायनः श्रीमनारायणाभिधः । 


4) 1९ 1९1८९ ° 11९ 20०५९ 17 तदि [|2८९ऽ १०९ 171७1 


>° {९ सालोक्य 601८९ ज [एशे गीला. 

2) भूम्यादिषु मुक्तस्थितौ न मोक्षः अयं स्यात्‌ । सालोक्यादि चातुरविध्यानन्तरमावात्‌ 
इत्यत आह । सालोक्यं चेति । पृथिवीमारभ्य उक्तक्रमेण यावत्‌ नारायणः तावत्‌ सर्व॑ 
स्थानेषु अपि सालोक्याद्यस्त्येव । ईश्वरस्य सवत्र अवस्थितेरिति भावः । (त.प्र.) 


९१८१६ ब्रह्मसूज्भाघ्यम्‌ 


77) मुक्तानां देवानां स्वावरनियामकत्वं हिरण्यगर्भस्य अगगोषमुक्तनियामकत्वम्‌ (त.प्र.) 


4) ९ [एल-७#९ वल†९ऽ १० 70 ५९३] शौ 110€ ५10 21 ७1|| 77 
58715212 1.९. 172151711101211011. 


¡) विकारावर्तिव्यापारो मुक्तानां न विद्यते । (भाष्य) 
1)) विकावर्तिं संसारमावर्तयतीति तद्विषयव्यापरणम्‌ । 
11) च ङ़ब्देन न इत्यनुषज्यते । (त.प्र.) 


[7 15 21121218 17 1९अश्नं जा सालोक्य मुक्ति वशगा) [्रशाश्जी7तु 


५९12115 ठ7€ (“€ 11 28125४2, {148 214 28112४20712व2. 


1) 2) (7105९ \„10 71€त11ग€ पठा) 111९ ऽप€ा)९ 060 ५71} 07४ 
071९ ग1एण॑ट «12.. आत्मा 1.९. स्वामी 114 वागी [एलगाजा ॥९1९ 011५४. 
1#द्५ 12५९ 70 उत्क्रान्ति | । 


आत्मेत्येव परंदेवमुपास्य हरिमन्ययम्‌ । 
केचिदत्रैव मुच्यन्ते नोत्क्रामन्ति कदाचन ॥ (भाष्य) 


९) न च अनेन (आनन्दादयः प्रधानस्य" इत्यक्तिविरोधः । 
तदुपासनस्य सम्पूर्णमोक्षा्थत्वात्‌ । (तप्र) 


९) अनेनेति आत्मत्वमात्रोपासनकथनेनेत्यर्थः । तदुपासनस्य | चतुर्गुणोपासन- 
स्येत्यर्थः । सम्पूर्णेति । चतुरविधेत्यर्थः । (भा.दी.) 


५) केचित्तु मानुषा मुक्तिमनुक्रम्यैव देहतः । 
देहपाते तु देदस्य दोषान्‌ भुक्त्वैव सर्वदाः । 
मरणोच्छूनतारदीस्तु स्वकीयारब्धकर्मजान्‌ । 
देहे जीर्णे तु गच्छन्ति दृष्टवा विष्णुमनुज्ञया ॥ 
पुनरत्रैव तिष्ठन्ति नित्यानन्दैकभोगिनः । 
इति बृहद्धाष्यदिङ्ा ध्येयम्‌ । (भादी) 


[िण्वप्लना प्त 


[1९७९ ` 0ए७शरढौठा15 पावे।द९ 1 लाष्ठा वग 2 ऽश्तीठा ०[ वोढा7ऽ का 
९19101९ 10 71९1121९ ०) 01९ ठ¶71एप।त^ 1.९. आत्मत्वं ०1४. 11९ [2५९ 
10 उत्क्रान्ति 210 111९४ कथाका ॥€ा९ ]४. 


2) (1९ 1 एज 5, सशील 11९७९ 00 10 शेतद्वीप 0 1012 


2) "1 21व]0121९26148 5121९5 1121 11९४ 49 19 श्ेतद्वीप ०10९ 011४. 


¡) सकृत्‌ शरेतद्वीपगमनाभ्युपगमात्‌ । (तःप्र.) ` 
11) श्वतं द्वीपं तथा गत्वा ष्वा विष्णुं च ते ततः । 
अनुज्ञाताः प्रमोदन्ते निदुःखास्तु धरादिषु ॥ -इति वचनात्‌ (त.प्र.) 


3) गौ पाप ाएलागा एज 15 11191, 11९5९ आत्मत्वमात्रोपासकुऽ 701 
छाए लागा 0 द्वा} एषा जा तदिला({ जीद 1०८९७. 111९ 21252 


९1५९5 11€ 01[0प्न7घ तल॑गं15. 


उत्रैव च स्थितिः तेषामन्तरिकषेतु केचन । 
केचित्‌ स्वगे महलेकि जने तपसि चापरे ॥ 
केचित्‌ सत्ये महाज्ञानाः गच्छन्ति क्षीरसागरम्‌ । 
तत्रापि क्रमयोगेन ज्ञानाधिक्यात्समीपगाः ॥ 
सालोक्यं सरूपत्वं सामीप्यं योग एव च । 
इमामारभ्य सर्वत्र यावत्सु क्षीरसागरे । 

, पुरुषोऽनन्तङायनः श्रीमनारायणामिधः । 


4) (1९ ाथ्ञटा८९ ज {९ 2०७०५९ 7 तरदिलां 12८९5 प०९§ 7७ 


21 1९ सालोक्य 6०071८९ जा [[0लगी०). 
2) भूम्यादिषु मुक्तस्थितौ न मोक्षः अयं स्यात्‌ । सालोक्यादि चातुरवि्यानन्तर्भावात्‌ 


इत्यत आह । सालोक्यं चेति । पृथिवीमारभ्य उक्तक्रमेण यावत्‌ नारायणः तावत्‌ सर्व- 
स्थानेषु अपि सालोक्याद्यस्त्येव । ईश्वरस्य सर्वत्र अवस्थितेरिति भावः । (त.प्र.) 


९१) । ब्रह्मसूत्रभाल्यम्‌ 


स्थित्यधिकरणम्‌ (\/-4-10) 
ॐ स्थितिमाह दर्शयतश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने ॐ (1/-4-22) 
ॐ भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच ॐ (1\/-4-23) 


1 11115 2त५1114व1212 1† 15 5121९ 11 1{7€ा€९ 15 110 1761९25९ जा 
९८९०25९ 171 11९ 01155 ॐ {€ 10७९21९५. 


तत्र आनन्दादीनां वृद्धिहासश्च न विद्यते । किन्तु एकप्रकारेणैव स्थितिः । (भाष्य) 
[0५७९्०ल, [€ा€ 7112४ ०९ ४2121101 7 111€ शशा! €ा1८९ 9 0155. 


भोगानां तु विदोषे तु वैचित्र्यं लभ्यते कचित्‌ । (भाष्य) 


` अनावृत््यधिकरणम्‌ (७-4-11) 
ॐ अनावृत्तिः शब्दात्‌ अनावृत्तिः शब्दात्‌ ॐ (1-4-24) 
112 1९€121€व १० 101 लप्र) 10 € 5121€ ज ॥{7गाा11 07211011. 
1) न मुक्तस्य पुनरावृत्तिः । न च पुनरावर्तते इति श्रुतेः (त.प्र.) 
1) गभपरवेदाजन्ममृत्याद्यभवेत्यर्थः । वैकुण्ठादिस्थानात्‌ स्वच्छन्देन सर्वत्र 
स्वयोग्यस्थलसथ्चारस्य अप्रतिहतैः । 


ऽत भागातगी।2 व्ालप्व९्ञ 5 2812502 ०७४ अशिता [5 


00९७}€16९€ {0 111€ ऽप्ा€ा1९ (७0५ «150 ५170 15 2150 [15 1९८९7101. 


ज्ञानानन्दादिमिः स्वगुणैः पूर्णाय विष्णवे । 
नमोस्तु गुरवे नित्यं सर्वथातिप्रियाय मे ॥ 


९ 71९11105 115 111९९ 17८6ा712110715 


यस्य ब्रीण्युदितानि वेदवचने रूपाणि दिव्यान्यलम्‌ । 
बट्‌ तदर्शत मित्त्थमेव निहितं देवस्य भर्गो महत्‌ ॥ 
वायो रामवचो नयं प्रथमकं पक्षो द्वितीयं वपुः । 
मध्वो यत्तु तृतीयकं कृतमिदं भाष्यं हरौ तेन हि ॥ 


[िक्िर्वप्लाजा 0 


= ववग 12 तलिऽ 115 पठा] 10 7 पणा ०२- 


अगाधबोधैः विवृतातिभावभाष्यानुवादेन न मेऽपराधः । 
नहीन्दिराराध्यपदो मुकुन्दः दुरवाङ्ुरः मन्दधनैरपूज्यः ॥ 
मध्वदुग्धान्धि सम्भूत भाष्यन्दूदितकौमुदी 

भूयात्‌ सत्कुमुदानन्ददात्री तच््प्रकारिका । 

पाण्डुरङ्गी कुलोत्पजकृष्णाचार्येण सादरम्‌ । 
ब्रह्मसूत्रा्थसारोऽयं मध्वभाष्यानुसारतः ॥ 

जयतीर्थायं टीकायाः सम्यगालोचनेन च । 
आङ्ग्लवाण्यां सङ्गृहीतः जिज्ञासुदहितकाङ्खया ॥ ` 


(ल्ग ०एड्लार्गा105 


111९ गागा वुशालशा अ ¶शा1९5 ० {1115 तौीगण॑ल€ा 25 कर्मक्षय, उत्क्रान्ति, मार्गं 
27 भोग †5 ९10241४ 2८८९०1९ ०४ 111९९ 81125४22125. [1९९ 21९ 501९ 
त1€1€1८९5 [7 1†7€ पाछा ग ठत वा2125 274 00110 11९ 
ऽप 25. 5 217९24४ 521९ 1 1९ लाीव्ठ] ०एडशज्गा०)5 17 शगालः 
५०1९७, 11९७९ वर{शि९ा1८९७ वकार ४९ 10 1९ वरिशा८९७ [1 1९ ७९५ 
2017115 ° ए185४2162725 17 (०ात्शंण7दु 10९ 1009165 र ,20}11121721)25 2114 
{25170 2 एवा ज 11९ प्रीत 10 गा) द्वा छा |€ ऽप्12. 


ऽग दिता 274 अ 12411५2 2५९ 710 ताील्णाए 11 र्न ध 11९ 
ठागावुशाला जा 11€ बील्ा1९ऽ ज 115 2411४४2 25 €1\1520९५ ४ 
5721572. [०५७९्८९, 67) वा> 125 10 [0125९ 1९ ए7०४।शा) 9 ऽग 
0 5011९ 1€शा15 25 एलशा॑गा70 10 सगुण ब्रह्मविद्या 214 @शाऽ 25 
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श्रीकृष्णद्वैपायनप्रणीतानि ब्रह्मसूत्राणि 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः 
(१) आवृत्यधिकरणम्‌ 
ॐआवृत्तिरसकृदुपदेात्‌ॐ ॥ १ ॥ 
ॐभ्लिङ्गाचॐ ॥ २ ॥ 
(२) आत्माधिकरणम्‌ 
ॐआत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति चॐ ॥ ३ ॥ 
(३) नप्रतीकाधिकरणम्‌ 
ॐन प्रतीके न हि सःॐ ॥ ४ ॥ 
(४) ब्रह्माधिकरणम्‌ 
उ्रह्मर्टिरुत्कर्पात्‌ॐ” ॥ ५ ॥ 
(५) आदित्याधिकरणम्‌ 
ॐआदित्यादिमतयश्चाङ्ग उपपत्तेःॐ ।। ६ ॥ 
(६) आसीनाधिकरणम्‌ 
ॐआसीनस्सम्भवात्‌ॐ ॥ ७ ॥ 
ॐध्यानाच ॐ ॥ ८ ॥ 
ॐअचलत्वं चयेक्षयॐ ॥ ९ ॥ 
ॐस्मरन्ति चञॐ ।॥ १० ॥ 
ॐभ्यत्रैकाग्रता तत्राविदोषात्‌ॐ । ११ ॥ 
(७) आप्रायणाधिकरणम्‌ 
ॐआ प्रायणात्तत्रापि हि टृष्टम्‌ॐ ॥ १२ ॥ 
(८) तदधिगमाधिकरणम्‌ 
ॐम्तदधिगम उत्तरपूर्वाधयोरशेषबिनादौ 
तद्भयपदेशात्‌ॐ ॥ १३ ॥ 
ॐइतरस्याप्येबमसंश्ेषः पाते तुॐ ॥ १४ ॥ 
ॐअनारब्धकार्यं एब तु पूर्वै तदवधेः ॐ ॥ १५ ॥ 
ॐअग्रिहोत्रादि तु तत्काययव तदर्शानात्‌ॐ ॥ १६ ॥ 
ॐअतोऽन्यदपीत्येकेषामुभयोःॐ ॥ १७ ॥ 
ॐयदेव बि्येति दिॐ ॥ १८ ॥ 
ॐभोगेन त्वितरे क्षपयित्वाऽथ सम्पत्स्यतेॐ ॥१९॥ 
॥ इति चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 
द्वितीयः पादः 


(१) वाङ्गनसाधिकरणम्‌ 
ॐँभ्वाद्गनसि दर्शनाच्छन्दाचॐ ।॥ १ ॥ 


ॐअत एव च सर्वाण्यनुॐ ॥ २ ॥ 
(२) मनः प्राणाऽधिकरणम्‌ 
ॐभतन्मनः प्राण उत्तरात्‌ॐ” ॥ ३ ॥ 

(३) अध्यक्षाधिकरणम्‌ 
ॐसोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यःॐ ॥ ४ ॥ 

(४) भूताधिकरणम्‌ 
ॐभभूतेपु तच्छतेःॐ ॥ ५ ॥ 

(५) नैकस्मिनधिकरणम्‌ 
ॐभ्नैकस्मिन्‌ दयत हिॐ ॥ ६ ॥ 

(६) समनाधिकरणम्‌ 
ॐसमना चासूत्युपक्रमादमृतत्वं चानुपोप्यॐ ॥ ७ ॥ 
ॐ्तदपीतेः संसारव्यपदेशात्‌ॐ ॥ ८ ॥ 
ॐसूमं प्रमाणतश्च तथोपलन्धेःॐ ॥ ९ ॥ 
ॐभ्नोपमर्देनातःॐ ॥ १० ॥ 
ॐँअस्यैव चोपपत्तरूष्माॐ ॥ ११ ॥ 
अभ्प्रतिपेधादिति चेन शारीरात्‌ॐ ॥ १२ ॥ 
ॐस्पष्टो येकेषाम्‌ ॐ ॥ १३ ॥ 
ॐस्मर्यते चॐ ॥ १४ ॥ 

(७) परा(लया)धिकरणम्‌ 
ॐतानि परे तथा ह्याहॐ ॥ १५ ॥ 

(८) अविभागाधिकरणम्‌ 
ॐअविभागो वचनात्‌ॐ ॥ १६ ॥ 

(९) हृदयाग्रज्वलना(तदोकोऽ) धिकरणम्‌ 
ॐ्तदोकोऽग्रज्बलनं तत्प्रकारितद्वारो 
विदयासामर्ध्यात्तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगाचच 
हारदानुगृहीतः शताधिकयाॐ ॥ १७ ॥ 
ॐरइम्यनुसारीॐ ॥ १८ ॥ 
ॐभ्निरि नेति चेन सम्बन्धात्‌ॐ ॥ १९ ॥ 
ॐँभ्याबदेहभावित्वादूर्शायति चॐ ॥ २० ॥ 
ॐअतश्चायनेऽपि हि दक्षिणेॐ ॥ २१ ॥ 

(१०) योग्यधिकरणम्‌ 
ॐभ्योगिनः प्रति स्मर्येते स्मार्ते चेतेॐ ॥ २२ ॥ 

॥ इति चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 


श्रीकृष्णदवैपायनप्रणीतानि ब्रह्मसूत्राणि 


तृतीयः पादः 
. (१) अर्चिरा्यधिकरणम्‌ 
ॐअर्चिरादिना तत्परथितेःॐ ॥ १ ॥ 
(२) बायुशब्दाधिकरणम्‌ 
ॐभ्वायुङन्दादविदोषविरोषाभ्याम्‌ॐ ॥ २ ॥ 

(३) तरिदधिकरणम्‌ 
ॐतटितोऽपि वरुणस्सम्बन्धात्‌ॐ ॥ ३ ॥ 

(४) आतिवाहिकाधिकरणम्‌ 
ॐआतिवाहिकस्तचिङ्गात्‌ॐ ।॥ ४ ॥ 
ॐउभयन्यामोहात्तत्सिदधेःॐ ॥ ५ ॥ 

(५) वैयुताधिकरणम्‌ 
उभ्वैययुतेनैव ततस्तच्छतेःॐ ॥ ६ ॥ 

(६) कार्याधिकरणम्‌ 
ॐभकार्य बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॐ ॥ ७ ॥ 
ॐबिशोपितत्वाचॐ ॥ ८ ॥ 
ॐ्सामीप्यात्तु तद्गयपदेशःॐ ॥ ९ ॥ 
ॐ्कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌ॐ 

॥ १० ॥ 

ॐणस्मृतेश्च ॐ ॥ ११ ॥ 
ॐण्परं जैमिनिरमुल्यत्वात्‌ॐ ॥ १२ ॥ 
ॐदरानाच ॐ ॥ १३ ॥ 
ङ्न च कार्ये प्रतिपत्त्यभिसन्धिःॐ ॥ १४ ॥ 
अअप्रतीकालम्बनान्यतीति बादरायण 
उभयथा च दोषात्तत््रतुश्च ॐ ॥ १५ ॥ 
ॐऽ्िरपं च दर्शयति ॐ ॥ १६ ॥ 

॥ इति चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ 

चतुर्थः पादः 

(१) सम्पययाधिकरणम्‌ 
ॐँसम्पय्याविहाय स्वेन शब्दात्‌ ॐ ॥ १ ॥ 

(२) मूक्ताधिकरणम्‌ 
ॐभमुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ॐ ॥ २ ॥ 

(३) आत्माधिकरणम्‌ 
आत्मा प्रकरणात्‌ॐ ॥ ३ ॥ 


| ‹ 


(४) अविभागाधिकरणम्‌ 
ॐअविभागेन दृष्टत्वात्‌ ॐ ॥ ४ ॥ 
(५) ब्राह्माधिकरणम्‌ 
ॐ्राह्येण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यःॐ ॥ ५ ॥ 
ॐचितिमात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडुलोमिःॐ ॥ ६ ॥ 
ॐएनमप्युपन्यासात्ू्वभावादविरोधं बादरायणः ॐ 
॥ ७ ॥ 
(६) सङ्कल्पाधिकरणम्‌ 
ॐसडल्पादेव च तच्छतेःॐ ॥ ८ ॥ 
(७) अनन्याधिपत्यधिकरणम्‌ 
ॐअत एव चानन्याधिपतिःॐ ॥ ९ ॥ 
(८) अभावाधिकरणम्‌ 
ॐअभावं बादरिराह ह्येवम्‌ॐ ॥ १० ॥ 
ॐभावं जैमिनिर्विकल्पाप्रानात्‌ॐ ॥ ११ ॥ 
ऊण््रादशाहवदुभयविधं बादरायणोऽतः; ॐ ॥ १२ ॥ 
ॐतन्बभावे सन्ध्यवदुपपत्तेःॐ ॥ १३ ॥ 
ॐ्भावे जाग्रद्वत्‌ ॐ ॥ १४ ॥ 
भ््रदीपवदावेङास्तथा हि दर्शयतिॐ ॥ १५ ॥ 
ॐभस्वाप्ययसम्पत्त्योरन्यतरपेक्षमाविष्कृतं हॐ ॥१६॥ 
(९) जगदूय्वापाराधिकरणम्‌ 
ॐभ्जगद्धयापारवर्जम्‌ॐ ॥ १७ ॥ 
अभ्प्रकरणादसनिहितत्वाच ॐ ॥ १८ ॥ 
ॐभप्रतयक्षोपदेशादिति चेनाऽऽधिकारिक- 
मण्डलस्थोक्तेःॐ ॥ १९ ॥ । 
ॐभविकारावतिं च तथाहि दर्शयतिॐ ॥ २० ॥ 
(१०) स्थित्यधिकरणम्‌ 
ॐस्थितिमाह दरयतशरैव प्रतयक्षानुमानेॐ ॥ २१ ॥ 
ॐण्भोगमात्रसाम्यलिङ्गाचञॐ ॥ २२ ॥ 
(११) अनावृत््यधिकरणम्‌ 
ॐअनावृत्तिङरन्दादनावृत्तिङ्रन्दात्‌ॐ ॥ २३ ॥ 
॥ इति चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ 
चतुर्थाध्यायः समाप्तः 


श्ीकृष्णापंणमस्तु 
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श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचा्यविरचितम्‌ 
ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ 
अथ चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः 


१. अथ आवृत्यधिकरणम्‌ 
्रीगुरुभ्यो नमः ॥ हरिः ॐ ॥ फलं निगयतेऽस्मिनध्याये । कर्मनाराख्यं फलमस्मिन्पादे । 
नित्यशः कार्यं सर्वथा भाव्यं साधनं प्रथमत उच्यते । प्रायिक॑त्वाचाध्यायानां पादानां च न 
विरोधः । 


॥ ॐ आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌ ॐ ॥ १ ॥ 
॥ (आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” इत्यादीनां नाग्रिष्टोमादि 


बदेकबारेणैव फलप्राप्तिः । किन्त्वावृत्तिः कर्तव्या । “स य एषोऽणिमेतदात्म्यमिदं सर्वम्‌' 
इत्या्यसकृदुपदेशात्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीतिविक्रमपण्डिताचार्यविरचिता तत्त्वप्रदीपिका 
फलं निगयतेऽस्मिमध्याय इत्यादेभाष्यस्यायमर्थः । ब्रह्मद्ानस्य मुक्तिः फलमित्युक्तम्‌ । 

तत्कात्सर्येनोच्यतेऽस्मिंशतुथेऽध्याये । तचतुरात्मकम्‌ । कर्मविमुक्तिरग्निमं, तच्च फलमनिषटानां कर्मणां 
नाशे तनिमित्तदुःखानुषद्गनिवृत्तेः । सा जीवन्मुक्तिरित्युच्यते । तस्यादुःखेन बिदुष इच्छानुसारेण 
इारीराद्विमुक्तिः द्वितीयम्‌ । उत्क्रान्तस्यास्मादेशाद्विमुक्तिरूपाऽर्चिरादिदेवानां स्थानगतिरुत्तरोत्तरसुखा 
तृतीयम्‌ । ययपि मुक्तौ केषाचचिदत्रैव स्थितिः । न साऽपि बिना शवेतद्धीपगतिम्‌ । 

बहुनाऽत्र किमुक्तेन याब्रैतं न गच्छति । 

योगी तावन्न मुक्तस्स्यादेष शाखस्य निर्णय” इति वचनात्‌ ॥ 


चतुर्थं लिङ्गदारीरान्मुक्तिः कृत्स्रदुःखनिवृत्तिरलम्बुद्धिगोचरसुखानुभूतिश्रेति । तत्र प्रथमं 
प्रथमपादे । तत्रापि प्रथमतः सर्वदा कार्य सर्वप्रकारविघ्रेऽपि यावच्छक्त्यनु्ेयं साधनमुच्यते । तस्य 


2 । ब्रह्मसू्रभाष्यम्‌ 


(तत्त्रप्रदीपिका) । 
फलसनिकृटत्वादतरोक्तिः । फलानस्थानुप्रबेशित्वाच । प्रायिकं च समन्वयादिविचारात्मकत्व- 
मध्यायानां पादानां च । अतः फलाध्याये करमक्षयपादेऽस्मिन्‌ साधनविङोपोपदेशो न विरुध्यते ॥ 


अत्र श्रवणादि बिषयः । तदेकबारं कृतं फलदायकमथवाऽभ्यस्यमानमिति सन्देहः । 
एकबारेणेति प्रापम्‌ । कुतः १ श्रोतव्यो मन्तव्य" इत्यादिबिधेस्ताबता कृतकृत्यत्वात्‌ । न हि 
तत्राभ्यासो बिधीयते । न च फलोदयपर्यन्तमिति मन्तव्यम्‌ । तथाऽभिप्रायाप्र तीतेः । 
अग्नषटोमादिबिधिवत्‌ । न ह्यसौ स्वरगा्थिनमधिकारिणं प्रति वर्तमानो बिवक्षितफलदानाय तदावृत्तौ 
बरीवतिं । अत्र समाधिरभिधीयते ॥ आवृत्तिरसकृदुपदेज्ञात्‌ ॥ न भ्रवणादीनामेकवारानुषटानेन 
विवक्षितिफलप्रापतिः । किन्त्वावृत्त्या । अतः सा कर्तव्या । (स य एषोऽणिभैतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं 
स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकतो" इत्यसकृदुपदेशात्‌ । 


“योऽसौ नियमनाद्वष्णुः सारत्वात्स इति स्मृतः । 
अणिमा सूक्ष्मतो गम्य एेतदात्म्यं च तद्वरम्‌ ॥ 
परानन्दत्वतः सत्यमात्मा पूर्णगुणत्वतः । 
सत्यतो नासि तत्त्वं हि मा भूते स्तन्धता ततः ॥ 
असुराः स्तन्धतां याता ब्रह्माहमिति मानिनः । 
असत्यं जगदित्याहूः सिद्धोऽहं बलवानिति ॥ 
अनीश्वरं जगचाऽहुरप्रतिषठं तथैव च । 
चेतनैकत्वविषयान्येदानाहुश्च सर्वाः ॥ 
कुतर्कपरमा नित्यं न सहन्ते गुणान्‌ हरेः । 
शाखतत्वमविज्ञाय ्रूयु्वेदेषु चैकताम्‌ ॥ 

यान्ति चैन तमो घोरं परमात्मविनिन्दकाः । 
आलम्न्य तन्मतं न त्वमेकत्वं विद्धि विष्णुना । 
एकताभावतो नैव भवेथाश्च महामनाः" इति सामसंहितायाम्‌ ॥ 


न चादृष्टफलोऽग्निष्टोमादिरत्र ृष्टान्तः । दृष्टफलानां श्रवणादीनां तदरौनपर्यन्तमावृत्तिरुपपत्तिमती 
व्रीह्यवघातनत्‌ ॥ 
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श्रीजयतीर्थपिरचिता तत्त्वप्रकाशिका 


एतदध्यायप्रतिपायं दर्शायति ॥ फलमिति ॥ बिरक्त्यादिसाधेग्रह्यर्शनमापायमित्यक्तं 
पूर्वाध्याये । तत्र तदर्शनस्य किं फलं येन तदापायं स्यादित्याशङ्कानिवृततर्थ यत्तस्य भगवत्य्रसाददवारा 
फलं भवति तदस्मिन्ध्याये सूत्रकृता निगद्यत इति भावः । ननु पुरुपार्थाधिकरणे ज्ानात्सर्व पुरुषार्था 
भवन्तीत्यक्तत्वात्‌ किमत्र वक्तव्यमस्तीति । मैवम्‌ । मोक्षेतरपुरुषा्थानामसाधारण्येन ब्ञानफलत्वा- 
भावात्‌ । मोक्षोऽपि ज्ञानेन भवतीत्यक्तमिति चेत्‌ । सत्यम्‌ । स एव कीटा इति विचार्यतेऽत्रेति । 
एतत्पादार्थं दरयति ॥ कर्मेति ॥ ज्ञानफलं मोक्षलक्षणं चतुर्विधं भवति । कर्मक्षयो्रान्तिमार्ग- 
भोगभेदात्‌ । तत्र करम॑क्षयाख्यफलस्य प्रायम्यात्त्प्रथमपादे निगयत इति भावः । नन्बावृत्ति- 
रित्यादिसूत्रषु कर्मक्षयोक्त्यप्रतीतेः कथमेतदित्यत आह ॥ नित्या इति ॥ नैतेषुसूत्षु कर्मक्षयो 
निगद्यते किं तु ज्ञानसाधनमेव । तनृतीये एव किं नोच्यते । उक्तमेव पुनः किमुच्यते । तस्यैव 
नित्यशाः कार्यत्वमिति । किमिति तद्विना मोक्षलेशाभावात्‌ । अतोऽत्र कर्मक्षयोक्त्यप्रतीतिर्यकतेवेति 
भावः । 


यदि फलाध्याये कर्मक्षयपादे च साधनमेबोच्यते तर्हध्यायपादानामर्थव्यवस्थाभावः स्यादित्यत 
आह ॥ प्रायिकत्वाबेति ॥ नार्थान्तरोक्तावपि व्यवस्थाभावविरोधः । योऽर्थो यत्र प्रायेणोच्यते 
सोऽध्यायादिस्तदर्थं इति व्यवस्थोपपत्तेः । अत एव एतेष्वधिकरणेषु नाध्यायादिसङ्गतिरन्वेषणीया । 
तत्रादौ भगवज्ज्ञानाय भ्रवणायावृत्तेः कर्तव्यतोपपादनादस्ति शाखसङ्गति; । अन्यथा भ्रवणादीनां 
ज्ञानसाधनत्वासिद्धेः साधनीयमेतत्‌ । श्रवणादिकं बिषयः । किं सकृदनुष्ठेयमुत तदावृत्तिरिति 
सन्देहः । उभयविधसाधनदर्शानं सन्देहबीजम्‌ । सकृदेवेति पूरवः पक्ष; । सकृदनुष्टिताग्निष्टोमादिना 
स्वर्गफलदर्शानात्तद्वदेव सकृदनुष्टितश्रवणादिनापि ज्ञानसम्भवात्‌ । श्रवणादिविपेर्चाग्निष्टोमादि- 
बिधिवत्सकृदनुष्टानेन चरितार्थत्वात्‌ । साधनावृत्तेरपि दरनादत्रापि तथा स्यादिति चेन्न । उभयथा- 
दरशनिऽप्यनावृत््यैवापरोक्षज्ञानाभ्युपगमे सर्वसुशकत्वं ज्ञानस्येति गुणलाभादनावृत्त्या श्रबणस्यैव 
ज्यायस्त्वात्‌ । अतोऽनावृत्यैव ज्ञानं सम्भवति । न च तथा भवति । अतो न श्रवणादि ज्ञानसाधन- 
मिति । सिद्धान्तयत्सूत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे ॥ आवृत्तिरिति ॥ अग्निष्टोमादिबदेकबारेणैव फल- 
सिद्धरात्मेति श्रुत्युक्तानां श्रवणादीनामनावृत्तिरिति यदुक्तं न तयुक्तं कितु श्रवणादीनामावृत्तिरेव 
कर्तव्या । उद्यालकेन नवकृत्वः श्वेतकेतुं प्रति तत्त्वस्योपदिषटत्वात्‌ । भ्रबणादेः सकृदेव कर्तव्यत्वे 
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(तक्त्प्रकारिका) 

किमर्थमसावसकृदुपदिरेत्‌ । न चाग्निष्टोमादिवदनावृत्ति; । तस्यादृष्टफलत्वेन सकृदनुष्ठानसम्भवात्‌ । 
तावतैव तद्विधिपूर्तश्च 1 श्रवणादेः पुनरज्ञाननिवृत्त्यादिदृ्टफलसाधनत्बेन यावत्फलं कर्तव्यत्वात्‌ । 
आवर्तन एब तद्विधिपर्यबसानाद्‌ ब्रीह्यबधातबिधिवत्‌ । न च सुदाकत्वगुणलाभादनावृत्तिः । 
महाफलस्य तदभावस्यैव गुणत्वात्‌ । सर्वेषां मोक्षप्रसङ्गाचेति भावः ॥ 


श्रीवादिराजतीर्थविरचिता गुर्बथंदीपिका 


साधनावृततेरपीत्यत्र सस्योदयाय जलदानादिसाधनस्याऽऽवृत्तेरपि दर्ानादिति भावः । 
्रीह्यवह्ननादौ पुनःपुनरवह्ननस्य दर्ानादिति वा । 


श्रीरघूर्तमतीर्थविरचितः तत्त्वप्रकािकाभाववोधः 
फलनिरूपणस्येदानीं का सङ्गतिरित्यतः “विचारितेष्वरोषेषु साधनेषु'" इत्यनुव्याख्यानं मनसि 
निधाय फलं निगद्यत इति भाष्यं व्याच्टे- विरक्त्यादिसाधनैरिति ॥ असाधारण्येन च्ञान- 
फलत्वाभावादिति ॥ पुरुषार्थाधिकरणे ज्ञानसाध्यत्वेनोक्तस्वर्गादीनां कर्मादिनापि साध्यत्वात्‌ ज्ञानं 
विना न सिध्यतीत्येवरूपासाधारण्येन तेषां ज्ञानफलठत्वाभावादित्यर्थः । मोक्षस्य च तादात्वात्‌ 
सोऽत्र निगद्यत इति भावः ॥ उक्तमिति चेदिति ॥ ““वियैव तु निर्धारणात्‌” इत्यत्रेत्यर्थः ॥ 


ननु कर्मनाङस्य कथं ज्ञानासाधारणफलत्वम्‌ ? येन तत्कथनमस्मि्नध्याये सङ्गतम्‌ । तथात्वे 
वा प्राथम्यं कुत इत्यतः- 


“कर्मक्षयस्तथोत्क्रान्तिर्मागो भोगश्चतुष्टयम्‌ । 
फलं मोक्ष इति प्रोक्तः क्रमात्‌ पदेषु चोदितः' ॥ 


इत्यनुन्याख्यानानुसरेण भाष्यामिप्रायमाह- ज्ञानफलमोक्षलक्षणं चतुविधमिति ॥ 
आत्यन्तिकानिष्टनिवृत्तीष््राप्योसत्ैवान्त्ावादिति भावः । ज्ञानोदयानन्तरमेव कर्मक्षय इति प्रथमं 
करमक्षयस्य, क्षीणकर्मणश्चोत््रान्तिरिति तदनन्तरमुत्करान्तिः उत्क्रान्तस्य स्वयोग्यमा्गेण गतस्य 
ब्रहमप्रा्िरिति तदनन्तरं मार्गस्य ब्रहमप्राप्तस्य च भोग इति, तदनन्तरं भोगस्योदेरा इति ज्ञेयम्‌ । 
उक्तमेवेति ॥ 'सर्ववेदान्तप्रत्ययम्‌" इत्यत्र श्रवणाद्यावृत्तेः कर्तव्यत्वम्‌ “आनन्दादयः प्रधानस्य' 
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इत्यत्रात्मत्वोपासनस्य कर्तव्यत्वं तत्रैव ॒सर्वस्वामित्वेनोपासनोक्त्या विष्णुप्तीकेक्योपासनस्य 
वर्जनीयत्वम्‌ “भूषठः क्रतुवत्‌" इत्यत्र ब्र्मत्वोपासनस्य कर्तव्यत्वम्‌ “अङ्गेषु यथाश्रयभावः" इत्यत्र 
सूर्यादीनां भगवचचशषराद्याश्चितत्वेनोपासनस्य देवैः कर्तव्यत्वम्‌, “अनुबन्धादि्यः' इत्यत्रासनाद- 
रावङ्यकत्वम्‌, अन्येगुणेर्दवगणा उपासते" इति श्रुतिग्राहके "दानाच" इत्यत्रोत्पनापरोक्ज्ञानिनां 
देवानामप्युपासनोक्त्या उपासनस्याप्रायणान्तत्वं चोक्तमेवेत्यर्थः ॥ 


ननु तर्हि तैरेवाधिकरणेरेतेषां गतारथत्वमिति च राङ्कते ॥ पुनः किमुच्यत इति ॥ तस्यैव 
नित्यश इति ॥ परमादरेणेत्यपि ज्ञातव्यम्‌ ॥ नित्याः कर्तव्यत्वे देतुत्वेन सर्वथा 
भाव्यमित्येतव्याच्ट- तद्विना मोक्षेदाभावादिति । आदपनैरनत्यभ्यां श्रवणादयावृत्तिकरणादिना 
विनाऽपरोक्ज्ञानाभावेन चतुविधमोक्षमध्ये कस्यापि भागस्याभावादित्यर्थः । एतज्ज्ञापनायैव तृतीय 
इदमनुक््वात्रेदुमुच्यते । तत्रानुक्त्या दि ततो वैलक्षण्यं ज्ञायते । फललक्षणे चोक्त्या फलान्तरङ्गतव 
ज्ञायत इति भावः ॥ व्यवस्थाभावविरोध इति ॥ व्यवस्थाभावलक्षणो विरोध इत्यर्थः । 
न्यवस्थाभावेन निमित्तेन फलाध्यायत्वादिविरोध इति वा प्रायेणेति ॥ प्राधान्येनेत्यर्थः । श्रवणा- 
वृत्तेः कर्तव्यतेति । “एवं मुक्तिफलानियमः' इति पूर्वाधिकरणे प्रारव्धकरमपरतिबन्धकसद्ावे मोक्षो 
नभवति तदभावे मोक्षो भवतीत्यक्तिप्रसङ्गेनात्राप्यपरोक्ज्ञानप्रतिबन्धकाज्ञानादिनिवृत्यर्थ, 
्रबणायावृत्तः कर्तव्यत्वं समर्थ्यत इत्यनन्तरसङ्गतिरिति भावः । 


तत्र॒शश्रवणादिसकृ्करिया' । “आवृक््वेति सन्देहः" इत्यनुच्याख्यानानुसारेण विषय- 
संदायावाह ` श्रवणादिकं विषय इत्यादिना ॥ अत्र श्रवणादिकं किं सकृदनुषठयं उतावरतनीयमिति 
चिन्ता । तदर्थ श्रवणादिविधेः ज्योतिष्टोमादिविधिवत्‌ किं सकृदनुष्ठानमत्रेण चारितार्ध्यमस्तयुत 
नास्तीति । तदर्थं मोक्षाख्यमहाफलदत्वपरोकषज्ञानस्य सर्वसुराक्यत्वं किं गुण उत तदभाव एव गुण 
इति । तदर्थ श्रवणादिरद्टद्वारा फकदेतुरुत दृष्टफलद्वारा वेति । तदर्थ श्रवणायावृत्तिकर्तव्यतायां 
प्रमाणं नास्तयुतास्तीति । "आत्मा वाऽरे द्ष्ट्यः' इत्याचुत्तरभाप्यानुसरेण पू्वक्षयति- 
सकृदिति । सकृदनुष्िताग्निषटोमेत्यादिना । कुतो नेत्यतः श्रवणायनुवृत्त्याऽपरोक्षज्ञानोदये सर्वषां 
सुराक्यत्वमिति । गुण इति न्यायविवरणोक्तयक्तिमाह- उभयथा दर्शनेऽप्यनावृत्तवेत्यादिना ॥ 
भ्रबणादेः पुनरिति ॥ निवृत्यादीति "आदि" पदेन प्रथानफलापरोक्ञानस्यापि ग्रहणम्‌ । तथा च 
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(भावबोधः) । 
भाष्योदाहतश्रुतौ द्रष्टव्यः" इति दङंनानुवादेन श्रवणादीनां विधानाततेषां दृष्टफलसाधनत्वमवगम्यत 
इति भावः । महाफलत्वात्‌ सरवेषामरक्यताया एवोपपन्नत्वादिति न्यायविवरणामिप्रायमाह- महा- 
फलस्य तदभावस्यैव गुणत्वादिति ॥ अन्यथा सर्वसुराक्यस्यैव साधनतया सर्वेषां मोक्षापत्तेरिति 
न्यायविवरणं हदि निधायाह- सर्वेषामिति ॥ 


श्रीराधबेन्द्रतीर्थविरचितः भावदीपः 
यं विजिज्ञास्य विद्वांसो निरमुक्ताः ङराबन्धनात्‌ । 
लभन्ते परमानन्दं तं वन्दे श्रीनिकेतनम्‌ ॥ १ ॥ 
कचिदेकदेदो निगद्यत इत्युपपत््याऽध्यायार्थत्वाप्रतीतेराद ॥ एतदिति ॥ चतुर्थाध्यायस्य 
प्रतिपा्यमित्यथंः । एततपरदरनं च वृत्तवरतिंष्यमाणयोः सङ्गतिसूचनायेति भावेन व्याचष्टे ॥ 
विरक्त्यादीति ॥ विरक्तिमक्तिश्रवणमननध्यानगुरूपसत्त्यादिभिरित्यर्थः ॥ उक्तमिति ॥ प्रकादाङ्च 
कर्मण्यभ्यासात्‌ तननिर्धारणाथनियमस्तदूटृषटेः पृथग््यप्रतिबन्धः फलमित्यादावुक्तमित्यर्थः । 
जिज्ञासासूत्रस्थाऽतःपदार्थसूचनायोक्तं भगवत्प्रसादद्धारेति । यद्वा न च ज्ञानं विनात्र्थप्रसाद 
इत्यादयुक्तदिदा प्रसादरूपफलस्यात्राकथनादाह्‌ ॥ प्रसादद्वारेति ॥ चतुर्थाध्यायस्य वैयर्थ्यमाङ्कय 
परपञ्चनपरतया निराह ॥ नन्वित्यादिना ॥ असाधारण्येनेति ॥ कृषेः पलालकुरस्येवानुषद्ग- 
सिद्धत्वात्‌ । अत एव पूर्वस्थफलपदस्यैव भाष्येऽनुवाद्‌ इति भावः ॥ उक्तमिति ॥ अनियमः 
सर्वेषां, विचैव तु, अधिकोपदेशात्त्‌, एवं मुक्तिफलानियम इत्यादावित्यर्थः ॥ इति विचार्यत इति 
॥ तद्विचारङ्च तत्राधिकारिणां रुचिविदोषजननाय वा ज्ञानान्मोक्षो न सम्भवतीत्यादिचोद्यनिरासाय 
वेति ध्येयम्‌ । पूर्ववत्‌ पादाथंत्वाप्रतीतिं निराह ॥ एतत्यादार्थमिति ॥ ननु मोक्षाख्यफलोक्तिं 
प्रतिज्ञाय कर्मक्षय: कथ्यत इत्युक्तिरयुक्तेत्यत आह्‌ ॥ ज्ञानफलमिति ॥ प्राथम्यादिति ॥ क्षीण- 
कर्मण एवारविरादिमार्गादिसम्भवात्‌ । 


कर्मक्षयस्तथोत्क्रान्ति्मार्गो भोगङ्चतुष्टयम्‌ । 
फलं मोक्ष इति प्रोक्तः क्रमात्पादेषु चोदितः ॥ 


इति द्वितीयपादीयानुमा्योक्तेः । नित्यज्ञाः कार्यमित्येतच्छंकापूर्वं व्यनक्ति ॥ तदिति ॥ 
ज्ञानसाधनमित्यर्थः । तत्तृतीय एव किं नोच्यत इति प्रइनस्योत्तरमाह ॥ उक्तमेबेति ॥ 
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सरववेदातप्रतययमित्यादिना श्रवणादिसाधनमुक्तमेवेत्यर्थः । शङ्कते ॥ पुनरिति ॥ समाधत्ते ॥ 
तस्यैवेति ॥ सर्वथा भाव्यमित्येतच्छद्कपूर्व व्यनक्ति | किमितीति ॥ तस्मामित्यदाः कार्यत्वं 
वाच्यमित्यर्थः । तद्विना नित्याः कारणं विनाऽपरोक्षज्ञानत्वरूपमोक्षठेशाभावादित्यरथः । कर्मक्षयो 
दि मोक्षैकदेश उक्तः । स च तदधिगम इति वक्षमाणदिङाऽपरोकष्ञाने सति भवति । अपरोक्ष- 
ज्ञानं च श्रवणादनित्यङः करणं विना न युज्यत इति क्षीणकर्मत्वावस्था । जीवनमुक्ततावस्था 
अपरोक्षज्ञानित्वावस्था इत्यनर्थान्तरमित्यपरोकषज्ञानाभावादित्यनुक्त्वा मोकषलेरत्युक्तम्‌ । अपरोक्षा- 
भावादित्येवोक्तौ तर्हिं ज्ञानपादादावेव निवेडाः स्यादिति शङ्खा स्यात्‌ । अतः 
फलठाध्यायसङ्गतत्वयोतनायिवमुक्तिः ॥ अत इति ॥ अन्तरङ्गतयाऽऽवयकसाधनोक्तिपरत्वा- 
दित्यर्थः । प्रायेणोच्यते प्राधान्येनोच्यते । अन्यत्तु तदुपयुक्ततये्यर्थः । अत एव प्रथान- 
परमेयोपयुक्तविचारपरत्वादेवेत्य्थः । प्राचीनपञ्ाधिकरणीवदिह्‌ शाखसङ्गतिमात्रमेवेति भावः । 


ॐ आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌ ॐ ॥ तत्रेति आवदयकसराधनानां मध्य इत्वर्थः । भगवज्जञाना- 
येत्युक्त्या शासखसङ्गतिरुपपादिता भवति । एवमग्रेऽपि । भक्तिपदे प्रकाादच कर्मण्यभ्यासादित्यतर 
भ्रवणाद्यभ्यासादपरोक्षधीरित्युक्तम्‌ । इह तु तत्कर्तव्यतेति भेद इति भावः ॥ उभयबिधेति ॥ 
अग्रष्टोमावधातादिसाधनेत्यर्थः । अग्नष्टोमादिवदेकवरेणैव फलप्रा्निरिति प्रतिज्ञाटृषटान्तौ व्यनक्ति 
॥ सकृदेवेति ॥ श्रवणादिकं सकृदनुष्ठानेन फलदम्‌ । फलसाधनतया श्रुतिविहितत्वात्‌ 
अग्िष्टोमादिवदित्युक्तं भवति । विधिबलादावृक्तिरस्त्वित्यत आह ॥ श्रत्रणादीति ॥ सत्प्रति- 
पक्षामिप्रायेण शङ्कते ॥ साधनावृत्तेरिति ॥ अवधातादौ तुषविमोक्षादिसाधने आवृत्तेरपि 
दर्ानादित्यर्थः । न्यायविवरणोक्तसुाकत्वरूपतर्कसादित्येन बलवत्त्वमाह ॥ अनावृत्त्येवेति ॥ 
अत इति ॥ अग्नषटोमादौ दर्शानात्सर्वजनसुदाकत्वगुणलाभाेत्यर्थः । अस्तु तथेत्यत आह ॥ न 
च तथेति ॥ सकृच्छूवणादनुषठानमात्रेण ज्ञानोदय इत्यर्थः ॥ अत इति ॥ फलव्यभिचारादित्यर्थः । 
तथा च तनिधरिणार्थनियम इत्यादौ श्रवणदिरङ्ञानसाधनत्वोक्तिरयक्तेति भावः ॥ 


रोषपू्या प्रथमादिविपरिणमेन च भाष्यं योजयति ॥ अग्ि्टोमादिवदिति ॥ आवृततिरवेति ॥ 
एकेन वाक्येनावगतस्य तत्वस्य पुनः पुनस्तेनान्येन वाऽवगतिः श्रवणावृत्तिः । एकवा वृत्त्याऽनु- 
संहितस्य भूयो भूयस्ययाऽन्यया वानुसन्धानं मननावृत्तिः । ध्यानावृ्तिस्तु व्यक्तवोपदिष्टत्वा- 
च्छान्दोग्ये षे । तावता कथमावृत्तिरित्यतोऽन्यथानुपपत्त्येति म्रनाह ॥ भ्रवणादेरिति ॥ 
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(भावदीपः) । 
पर्वक्तदृष्टान्तमाराङ्कय वैषम्येण निराह ॥ न चेति ॥ अन्नाननिवृत््यादीति ॥ संदयादि- 
निवृत्तिरादिषदार्थः । तद्टृ्टेः पृथग्ध्यप्रतिबन्धः फलमित्यत्र तथोक्तेरिति भावः । कल्पकं नेत्यत 
आह ॥ आवर्तन एवेति ॥ ब्रीटीनवहन्तीति कर्माङ्गत्वेन विहितावघातस्य यावत्तुषविमोकं 
कर्तव्यत्वे तद्धिधेर्यथा पर्यवसानं तथा श्रवणादिविधेरपीत्यर्थः । प्रागुक्तयुक्तिमाराङ्कय मदाफलत्वा- 
त्सर्वेषामराक्यताया एवोपपनत्वादित्या्न्यत्रोक्तं देतुद्वयमाह ॥ न चेत्यादिना ॥ १ ॥ 


श्रीमत्सत्यनाथतीर्थयतिपिरचिता श्रीमत्तत्वप्रकाशिकाव्याख्या अभिनवचन्द्रिका 


लक्ष्मीधराभ्यामाश्शिष्टं सेव्यमानं सुरोत्तमः । 
नमामि मुक्तिसिध्र्थं वेकुण्ठनिलयं हरिम्‌ ॥ १ ॥ 


एतदध्यायप्रतिपा्यमिति ॥ ्रह्यस्वरूपनिरूपणेऽनवदोषात्‌ किमध्यायरोषेणेत्यत" इति वर्तते । 
तस्य "एतदध्यायप्रतिपाद्यं दर्शयति" इत्यनेन सम्बन्धः ॥ एतत्पादार्थं दज्ञयतीति ॥ “अध्याय - 
स्यैकार्थत्वात्पादभेदः किं निबन्धन इत्यत" इति वर्तते । फलठेऽप्यवान्तरमेदेन पादभेद उपपन्न 
इति भावेनेति ग्राह्यम्‌ । तस्य “एतत्पादप्रतिपाद्यं दरयति" इत्यनेन सम्बन्धः ॥ यदीति ॥ 
फलाध्याये तथा कर्मक्षयपादे च यदि साधनमुच्यते तर्हिं अध्यायानां पादानां च अर्थन या 
व्यवस्था भेदः तदभावः स्यादित्यर्थः । यथा साधनप्रतिपादनेऽपि अयं फलाध्यायः तथा 
समन्वयाध्यायोऽपि स्यात्‌ । पूवध्यायः फलाध्यायः स्यात्‌ । एवमयं पादो वैराग्यपादः स्यात्‌ । 
तथा पूवं पादाः कर्म॑क्षयादिपादाः स्युः । प्रतिपायप्रयुक्तव्यवस्थायास्त्वयैव त्याजितत्वादिति 
भावः । एतेन अध्यायपादयोव्यंवस्थाभाव इति वक्तव्येऽध्यायपादानामिति बहुवचनप्रयोगोऽनुपपन 
इति परास्तम्‌ ॥ .अत एवेति ॥ फलाद्यतिरिक्तस्याप्यध्यायपाद्प्रतिपा्यत्वादेन 
एतेष्वधिकरणेष्वध्यायादिसङ्गातिः भाष्याभिरिताध्यायपादार्थेन एकार्थता न गवेषणीया । 
तस्थैवाध्यायपादार्थत्वमिति नियमस्याविवक्षितत्वादिति भावः । एतेन एतेषामधिकरणानामध्याय- 
पादत्वमस्ति न वा, नाद्यः । एतेष्वधिकरणेष्वध्यायादिसङ्गतिगवेषणाभावोक्तिविरोधात्‌ । नेतिपक्ष 
“भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा इत्यारभ्यैवाऽध्यायपादत्वेन तत्र च सर्वत्र फलादिनिरूपणसद्वात्‌ 
'्रायिकत्वाच्चाऽध्यायानां पादानां च न विरोध" इत्युक्तं स्यात्‌ । आनन्दमयाधिकरणोपक्रम 
प्रथमाध्यायपादार्थनिरूपणवत्‌ “भोगे न त्वितरे क्षपयित्वा" इत्येतदधिकरणोपक्रम एव 


आवृत्यधिकरणम्‌ ४-१-१ 9 
(अभिनवचन्दरिका) 
एतदध्यायपादार्थनिरूपणप्रसङगश्वति परास्तम्‌ । 'आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌' इत्यारभ्यैवाऽध्यायपादत्वेन 
तदर्थनिरूपणस्येहैव युक्तत्वात्‌, प्राधान्येन निरूप्यमाणार्थस्यासर्वगतत्वेन प्रायिकत्ववचनस्यापि 
युक्तत्वात्‌ | 


ननु अस्तु फलमध्यायार्थः । प्राचुर्येण प्रतिपादयत्वात्‌ । तथापि न कर्मक्षय: पादार्थः । 
एकाधिकरणप्रतिपाद्यत्ात्‌ । न हि सम्भवति सप्ाधिकरणप्रतिपाद्यं न पादार्थ; । 
एकाधिकरणप्रतिपादयं पादार्थं इति इति चेत्‌, को हि ब्रूते सप्ताधिकरण(णी) प्रतिपाद्यं न 
पादार्थं इति किं नाम यथा अनपानादिगप्रियोऽपि पार्थिवः प्रीतिविरोषाच्छाकपार्थिव इत्युच्यते, 
यथा कर्मान्तरं कुर्वन्नपि देवदत्तः पाठक इत्युच्यते तथा पादकः आदसैशेष्यात्कर्मक्षयः प्रतिपा 
इत्युच्यते ॥ शासरसङ्गतिरिति ॥ यद्यपि इयं सङ्गतिः शासेेवाध्यायपादाभ्यामस्ति । एतदधिकरण 
्रतिपायस्याध्यायपादारथत्वात्‌ । ततश्च शास्रादिसङ्गतिरिति वक्तव्यम्‌, तथापि अध्यायपादार्थत्वेन 
परिभाषितफलकर्मक्षयाप्रतिपादकत्वाच्छास्रसङ्गतिरित्येवोक्तम्‌ । एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
अन्यथेति ॥ आवृक्तिकर्तव्यताऽसमर्थने अन्वयव्यभिचाराच्छूवणादेज्ञानसाधनत्वासिद्धेरवृत्तिः 
समर्थनीयेत्यर्थः ॥ उभयविधेति ॥ आवृत्तानि अवघातादीनि साधनानि यन्ते । ज्योतिष्टोमादीनि 
सकृदनुष्टितानि । तदुभयदनं सन्देहबीजमित्यरथः ॥ सकृदेवेति ॥ सकृदेव श्रवणादिकमनुयम्‌ । 
आवृत्तः कर्तन्तवे प्रमाणाभावादिति भावः । 


ननु सकृदनुष्टिेन साधनेन कापि फलादृष्टरावृत्तिः श्रवणादिविध्यमिपरेेतयज्गीकर्तवयेत्यत 
आह्‌ सकृदिति ॥ सकृदनुषठिताग्िष्टोमादिना फलददनिनासम्भावनाभावात्‌ श्रवणादेः सकृदनुष्ठानमेव 
विध्यर्थो नाऽवृत्तिरिति भावः । अवधातावृततर्ि्यमिप्रेतत्वदर्दानादिहापि श्रवणायावृक्तिरपि 
श्रवणादिविध्यमिप्रताऽस्त्वति शङ्कते ~ साधनावृत्तेरिति ॥ उभयथेति ॥ सत्यमुभयथा दृरयते । 
तथापि ज्योतिष्टोमबिधिवच्छूवणादिविधेरपि सकृदनुष्ठानेनैव ज्ञानलामे इति तात्पर्यं वाच्यम्‌ । 
अन्यथा विधिदाक्तिप्रतिवन्धः स्यात्‌ । तथा हि पुरुपप्रवर्तनायेव दि विधिः प्रवृत्तो भवति । 
तद्यदि विधिना सकृदनुष्ितेनैव श्रवणादिना महाफलावापिरित्युच्येत तदैव ओत्सक्यात्पुरुषः 
प्रवर्तेत अन्यथा तु नेति स्फुटो विधिरक्तिग्रतिबन्धः । न हि कश्चिदावृत्तिसङ्कवामनुक्तवा 
बहूवारमनुष्ठितेन फलावापिरिति बोधितो महायाससाधय प्रवर्तते । अन्यथा दिममहीधरोत्तरसानौ 
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(अभिनवचन्दरिका) । 
मृतसञ्नीविन्यस्तीत्युपदिष्टोऽपि प्रवतत । अवघातादयावृत्तिस्तु अन्वयव्यतिरेकबलेन तथैव 
कार्यकारणभावावधारणादुपपनेति भावः । एतेन मेयसिदधरमानाधीनत्वेन प्रयोजनाधीनत्वाभावात्‌ 
्ञानसुशकत्वगुणलाभाय अनावृ््यव ज्ञानलाम इत्यङ्गीकार्यमित्ययुक्त प्राणिनां सौख्यलाभाय 
यत्र कापि भूखननमात्रेण धनलाभे इत्यङ्गीकारप्सङ्गादिति परास्तम्‌ ॥ अतोऽनावृत्तयैवेति ॥ 
अनावृत््येव ज्ञानमिति श्रवणादिविध्यर्थः सम्भवति नान्य इत्यर्थः । अस्त्वयमेव विध्यर्थः ततः 
किमित्यत आह - न च तथेति ॥ विध्यनुसारेणाऽ्थादङानाद्विधिरप्रमाणमिति भावः । एतेन 
अनावृत््यैव ज्ञानं सम्भवतीत्यभिधाय (न च तथा" इति निषेधाद्‌ व्याघात इति परास्तम्‌ ॥ 
फलसिद्धेरिति ॥ श्रुत्यमिप्रेतत्वादिति रोषः ॥ तस्यादृष्टफलत्वेनेति ॥ ज्योतिष्टोमस्य स्वर्गहतुत्वं 
्रुतिमात्रगम्यं नान्वयव्यतिरेकगम्यं तत्फलस्यातीन्द्रियत्वात्‌ । श्रुतिप्रामाण्यात्सकुदनुषठानेनैव 
फलमङ्गीक्रियते । ज्ञानं तु. टृष्टफलमिति श्रवणादेस्तत्साधनत्वमन्वयव्यतिरेकसहकृदनुष्ठानेनैव 
फठमङ्गीक्रियते ज्ञानं तु दृष्टफठमिति श्रवणादेस्तत्साधनत्वमन्वयन्यतिरेकसहकृताऽऽगमवेद्यम्‌ । 
अन्वयव्यतिरेकौ तु आवृत्तानामेव श्रवणादीनां हेतुत्वं गृह्णीत इति ज्ञानप्राप्तिपर्यन्तं श्रवणादिकं 
कर्तव्यं, नाऽग्रिष्टोमादिवत्सकृदनुष्ठेयमिति भावः । एतेन फल्प्राप्िपर्यन्तं साधनानुष्ठानं चेत्‌ 
ज्योतिष्टोमादिकमपि स्वर्गपर्यन्तं कार्यम्‌ ।-दृष्त्वादृष्टत्वयोरप्रयोजकत्वात्‌ । अन्यथा श्रवणादिकमपि 
सकृदनुष्ठेयमिति परास्तम्‌ ॥ तावतैबेति ॥ अन्वयव्यतिरेकावनपेक्ष्य विधायकत्वात्सकृदनुष्ठान 
एव विधितात्पर्यादिति भावः ॥ आवर्तन एवेति ॥ अन्वयव्यतिरेकानुसारेण विधायकत्वात्‌ 
आवृत्तावेव विधेः पर्यवसानमिति भावः ॥ 


ताम्रपणीं श्रीनिवासाचार्यविरचिता वाक्यार्थमुक्ताबली 
यज्ज्ञानक्षीणकर्माणः सुपुप्रारदिमभिर्गताः । 
अ्चिरादिपथा विष्णुं प्राप्य मोदन्ति तं भजे ॥ १ ॥ 
एतदध्यायप्रतिपायमिति ॥ पूर्वाध्यायेन सङ्गतिं सूचयन्‌ स्वस्मिन्ेकवाक्यतासिद्धये एत- 
दध्यायप्रतिपाद्यं दर्शायतीत्यथः । मोक्षसाधनेषु विचारितेषु सत्यु फल्प्रतिपादनस्यावरिष्टस्यावसर- 
प्राप्तत्वादवसरसङ्गतिः । फलप्रतिपादकत्वेनैकवाक्यत्वं चेति भावः ॥ मोक्षोऽपीति ॥ पुरुषार्थाधि- 
करण एव ज्ञानादेव स्वर्गो ज्ञानादेवापव्गं इति श्रुतिमुदाहरतोक्तमित्यर्थः । यद्वा अनियमः 
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सर्वेषामेवं मक्तिफलानियम इत्यत्रेत्यर्थः ॥। किमत्रेति ॥ स्वगदिः पुरुषार्थस्य ज्ञानफठत्ेनोक्तत्वात्‌ 
किमन्र फलं वक्तव्यमित्यर्थः ॥ असाधारण्येनेति ॥ तेषां कर्मणापि साध्यत्वादसाधारण्येन 
ज्ञानफलं वक्तव्यमिति भावः ॥ एतत्यादार्थमिति ॥ अध्यायस्यैकार्थत्वात्‌ पादभेदः किं निबन्धन 
इत्यतः इति पूरणीयम्‌ ॥ प्राथम्यादिति ॥ क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावर" इति 
श्रुतेः । सेतुदइनिन पापनारावत्‌ ज्ञानानन्तरं कर्मक्षयः प्रक्षीणकर्मणामेवोत््रमणम्‌ । उत्क्रान्तस्य 
मार्गेण ब्रहप्राप्स्य भोग इति क्रमिकत्वादिति भावः । उक्तं च ॥ 


करमक्षयस्तथोत्क्रान्तिर्मा्गो भोगश्चतुष्टयम्‌ । 
फठं मोक्ष इति प्रोक्तः क्रमात्‌ पादेषु चोदितः ॥ इति । 


उक्तमेबेति ॥ सर्ववेदान्प्रत्ययमित्यत्र श्रवणादेः कर्तव्यत्वम्‌ । “आनन्दादयः प्रधानस्य" 
इत्यत्रात्मत्वोपासनस्य कर्तन्यत्वम्‌ । तत्रैव सर्व॑स्वामित्वेनोपासनोक्त्या एेक्योपासनस्य वर्जनीय- 
त्वम्‌। भूष्चः क्रतुवदित्यत्र ्रह्त्वोपासनस्य कर्तव्यत्वम्‌ । अ्गज्ेत्यत्रादित्यादीनां भगव- 
चक्ुराद्याश्रयत्वेनोपासनस्य देवैः कर्तव्यत्वम्‌ । अनुबन्धादिभ्यः इत्यत्रासनादेरावइयकत्वम्‌ । 
अन्यर्गणेः देवगणा उपासत इति श्रुतिग्राहके दरशानाचेत्यत्रोत्यचापरोक्षाणां देवानामप्युपासनोक्त्या 
उपासनस्याप्रायणातत्वं चोक्तमेवेत्यरथः ॥ ` 


नित्यः कार्यमिति ॥ सर्वप्रकारेण विघ्रऽपि यावच्छक्तयनुषयमिति तत्तप्रदीपे । सर्वथा 
भान्यमित्यस्यार्थस्तद्धिनेति । कर्मक्षयायेकेकदेशस्याप्यभावात्‌ सुखलेशाभावाचेत्यर्थः । एत- 
जज्ञापनायैव तृतीये इदमनुक्त्वाऽरदमुच्यते । तत्रानुक्त्या हि ततो वैलक्षण्यं ज्ञायते फलाध्याये 
उक्त्वा फलान्तरङगत्वं ज्ञायत इति भावः । उक्तं च तत््प्रदीपे तस्य फलसनिकृषटत्वाद्रोक्तिः 
फलावस्थानुप्रवेरितत्वाचेति ॥ अध्यायपादानामिति ॥ समन्वयाद्यष्यायानां याऽर्थव्यवस्था 
योऽ्मेदः प्रागुक्तः यश्चेतदध्यायपादानां कर्मक्षयादिलक्षणोऽ्थमेदः उक्तस्स च न स्यात्‌ पूर्वोक्त 
विरोधादित्यर्थः । यद्वा अध्यायौ साधनफलाध्यायौ पादो उपासनाकमक्षवपादौ तेषामित्यर्थः ॥ 
यद्वा एतदध्यायेतत्पादवत्सर्वतरापि व्यवस्थाभावप्रसङ्ग इत्यर्थः ॥ व्यवस्थाभावविरोध इति ॥ 
व्यवस्थाभावलक्षणो विरोधः इत्यर्थः । यद्वा व्यवस्थामावेन निमित्तेन प्रागुक्तविरोथ इत्यर्थः ॥ 
प्रायिकत्वादिति ॥ समन्वयाध्याये देवताधिकरणस्य साधनाध्याये छन्दत उभयविरोधादित्यस्य अत्र 
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(बाक्यार्धमुक्तावली ) 


चाधिकरणसप्तकस्य प्रासंगिकत्वादध्यायानां प्रायिकत्वं॑नामपादे लिङ्गात्मकानां लिङ्गपादे 
नामात्मकानां तृतीयपदेऽधिकारस्य द्वितीयाध्याये चतुर्थपादे संज्ञामूतिंक्रुधिविचारस्य उपासनापादे 
छन्दत इति मुक्तनिरूपणस्य अरिमन्पादेऽधिकरणसप्तके साधनस्य विचारितत्वात्पादानां 
प्रायिकत्वम्‌ । 


ननु अत्राधिकरणसप्तके साधनविचारे पादस्य कथं फले प्रायिकत्वमिति चेन । कात्सर्यैन यत्र 
योऽर्थः प्रतिपादयतेऽन्यत्र तथा विविच्य न प्रतिपाद्यते सोऽर्थः तत्पादाद्यथं इति विवक्षितत्वात्‌ 
अत्रोपासनापादे विविच्य प्रतिपादितानामेवावदयं कर्तव्यत्वमधिकरणसप्तके उक्त्वा कर्मक्षयस्यैव 
कात्सर्यैन प्रतिपादनाददोषः । 


ॐ आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌ ॐ ॥ एवं मुक्तिफलेत्यत्र यथा प्रतिबन्धे सति श्रवणादि- 
साधनसमपूर्तिजन्मन्येव ज्ञानम्‌ । सति तु प्रतिबन्धे जन्मान्तरे । पुनः किञ्चिच्छूबणादिकरणेन 
ज्ञाननियमो टृषटान्तत्वेनोपात्तः । तथा च तत्र श्रवणावृत्तिरपि प्रकृता साऽत्र विचार्यत इत्यनन्तर- 
सङ्गतिः ॥ अन्यथेति ॥ आवृत्तिकर्तव्यताऽसमर्थनेऽन्वयव्यभिचाराद्वणदेज्ञानसाधनत्वासिद्धः 
आवृत्तिः समर्थनीयेत्यर्थः । श्रवणादिकं किं सकृदनु्ेयं उत ॒तदावृत्तिरिति चिन्ता । तदर्थ 
सकदनुष्टानेऽपि फठसद्धावात्‌ चारितार्थ्यं ज्ञानस्य सर्वराब्दकत्वं गुणस्य भवत्युत न भवतीति ॥ 


उभयबिधेति ॥ सकृदनु्ेयस्य ज्योतिष्ठोमादेः असकृदनुष्ेयस्य ब्रीह्यवहननादेश्च दर्ान- 
मित्यर्थः । अग्रष्टोमवदेकवारेणेवेत्युत्तरभाष्यानुसरेण पूर्वपक्षयति ॥ सकृदनुष्ठितेति ॥ साधना- 
वत्तेरषीति ॥ अवधातादिसाधनावृत्तेरित्यर्थः । अग्नष्ठोमवदिति भाष्ये एवकारेण न पुनस- 
घातादिवदावृत्त्येति निरधारणेन सूचितं सुखं शक्यते इ्युक्तन्यायं व्यनक्ति ॥ अनावृत्तयैवेति ॥ 
परमफलं विवश्ुः प्रसक्तं फलमाह ॥ अत इति ॥ सम्भवतीति ॥ सम्भावितं न प्रकारान्तर- 
मित्यर्थः । प्रसक्तं प्रतिषेधति ॥ न चेति ॥ प्रमफठमाह ॥ अत इति । अन्वयन्यभिचारा- 
दित्यर्थः । भाष्यस्य यतोऽग्रष्टोमवदेकवारेणैव फटप्राप्तिरत आत्मेत्यादिश्रुतयक्तानां श्रवणादीनां 
एकवारेणैव कर्तव्यतेत्यध्याहारानुवृत्तिभ्यां अ्थमभिप्रेत्य व्याचष्टे ॥ अग्निष्टोमादिवदिति ॥ 
सूत्रा्थस्त्वतिरोहितः । तस्यादृ्टफलत्वेनेति ॥ ज्योतिष्टोमस्य स्वर्गदेतुत्वं श्रुतिमात्रगम्यं न 
त्वन्वयव्यतिरेकगम्यम्‌ । तत्फलस्य अतीन््रियत्वात्‌ । श्रुतिप्रामाण्यात्सकृदनुष्ठानेनैव फलमङ्गी - 
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क्रियते । ज्ञानं तु दृष्टफलमिति श्रवणादेः तत्साधनत्वं अन्वयव्यतिरेकसहकृतागमवे्म्‌ । अन्वय- 
न्यतिरेकौ तु अनावृत्तानामेव श्रवणादीनां ज्ञानहेतुत्वं भृहतः इति ज्ञानप्रपषिपर्यनतं श्रवणादिकर्तव्यं 
नाग्निष्टोमवत्सकृदनु्ेयमिति भावः ॥ ताबतैवेति ॥ सकृदनुषठानेनैव अतीन्द्रिकार्यकारण - 
विधायकविपिपर्यवसानादित्य्थः । श्रवणादेः पुनरङ्ञाननिवृत््यादीति ॥ अत्र॒ आदिपदेन 
प्रानफठापरोकषज्ञानस्यापि । तथा च भाष्योदाहतश्रुतौ दृष्टव्यः इति दर्शनानुवदेन श्रवणादीनां 
विधानात्तेषां दृष्टफलसाधनत्वमवगम्यते इति भावः ॥ आवर्तन एवेति ॥ अन्वयव्यतिरेकानुसारेण 
विधायकत्वादावृत्तावेव विधिपर्यवसानमिति भावः । मेत्रेऽप्युपलक्षिताधिकारिणामेव महाफल- 
ब्रह्मज्ञानाय विहितानां श्रवणादीनां असारानित्यसर्वाधिकारिसाधारणस्वर्गादिफलकाग्रषटोमादि- 
कर्मवन्ेकवारमनुषठयत्वमित्युक्त्या सूचितं महाफलत्वमित्यक्तन्यायं विघटयति च सुराक्यमिति । 


ननु श्वेतकेतुना तत्वविदषेषु सन्दग्धेन नवकृत्वः प्रदनकरणे उदाठकेन तत्परिहारार्थं नवकृत्व 
उपदेशात्‌ श्रवणादिकारबाहुल्यमेव प्रतीयते न पुनरावृत्तिः । श्रुतस्यैव शब्दस्य पुनःपुनःश्रवणरूपा 
दि सा। न च अतत्वमसीति भेदस्य श्रुतस्यैव श्रवणादिति वाच्यम्‌ । तदभ्यासस्य तात्पर्य 
ज्ञापकत्वात्‌ । भेदे प्रत्युपदेरामन्योन्या युक्तीः अभिधाय साध्यप्रदरानपरत्वाचेति चेदव्रोक्तं सुधायां 
“ेन केन वाकयेनावगतस्य तत्वस्य पुनस्तेन वान्येन वा अवगतिः श्रवणावृत्तिः' । एवं एकया 
युक्त्या अनुसंहितस्य भूयोभूयः तयाऽन्यया वा अनुसन्धानं मननावृत्तिरित्यमिप्ेत्वात्‌ । नन्वेवं 
सति सववदान्तप्रत्ययमित्यनेनैव गतमिति चेत्‌ तस्येवात्यन्तावङयकत्वपरदर्शनाय पुनरारम्भः 
इत्युक्तमेवेति । 


श्रीनिवासतीरथविरचितं बाक्यार्थनिवरणम्‌ 
इत्युक्तत्वादिति ॥ ज्ञानादेव स्वर्गं इत्यादि्रुतावुक्तत्वादित्यर्थः ॥ इत्युक्तमिति ॥ ज्ञाना- 
देवापवर्ग इत्यपि तत्रवोक्तत्वादित्यर्थः ॥ कीदृश इति ॥ कीटटग्बिधः कियतप्रकारोपेत इत्यर्थः । 
कार्यत्वमिति ॥ ज्ञापनायेति रोषः ॥ किमितीति ॥ नित्यशः कार्यत्वमपि किमिति किमर्थ 
वक्तव्यम्‌ । अकरणे बाधकाभावादिति भावः ॥ प्रायेणेति ॥ प्राधा्यनत्यर्थः ॥ उभयविधेति ॥ 
ज्योतिष्टोमादिरूपं साधनं सकृदनु्टेयम्‌ । अवहननादिकमसकृदषठयमित्यरथः । ननु श्रोतव्वमित्यादि 
्रवणादिविधिरेवासकृदनुष्ठानं बोधयतीति चेत्तत्राह ॥ भ्रवणादिविपि्वेति ॥ अग्रिष्टोमादिवदिति ॥ 
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अन्यथा अग्रिष्टोमादेरप्यसकृदनुष्ेयत्वं स्यादिति भावः ॥ साधनावक्तेरिति ॥ वितुषीभाव- 
साधनीभूतावहननायावृततेरित्यर्थः ॥ अनावृत््वेति ॥ श्रवणानावृत्येवत्यर्थः ॥ सर्वसुराक्यत्व- 
मिति ॥ अनायासेन सर्वैः साधयितुं शक्यत्वमित्यर्थः | 


शर्करा श्रीनिवासाचार्यमिरचिता वाक्यार्थमञ्नरी 


विनाईयकर्मनिचयमुत्क्रम्यारचिर्मुखात्पथः । 
प्रानेभ्यो द्यात्मनिकटं नमः स्वानन्ददायिने ॥ १ ॥ 


फठनिरूपणस्येदानीं का सङ्गतिरित्यत आदह ॥ विरक्त्यादीति ॥ असाधारण्येनेति ॥ तेषां 
कर्मादिनापि साध्यत्वेन ज्ञानं विना न सम्भवतीत्येवरूपासाधारण्यं नास्ति ताद्दासाधारणफठं 
मोक्षरूपं निगद्यत इत्यर्थः ॥. उक्तमिति ॥ वियैव तु निधररणादित्तरत्यर्थः । कर्मनाङ़ास्य कथं 
ज्ञानासाधारणफलत्वं एवं . तत्कथनमस्मिनध्याये सङ्गतं स्यात्‌ तथात्वे वा प्राथम्यं कुत इत्यत 
आह्‌ ॥ ज्ञानफलमिति ॥ एतत्कर्मनादाख्यफठमिति भाष्यं उत्तरमाह ॥ उक्तमेवेति ॥ सर्व- 
वेदान्तप्रत्ययमित्यत्र॒श्रवणाद्यावृत्तेः कर्तव्यत्वं आनन्दादयः प्रधानस्येत्यत्रात्मत्वोपासनस्य 
कर्तव्यत्वम्‌ । तत्रैव सर्व॑स्वामित्वेनोपासनोक्त्या विष्णुप्रतीकेक्योपासनस्य देवैः कर्तव्यत्वम्‌ । 
अनुबन्धादिभ्य इत्यत्रोपासनादेराव्यकत्वं अन्येगुणेर्देवगणा उपासत इति श्रुतिग्राहके दर्ना- 
चेत्यत्रोत्पननापरोकषज्ञानिनां गम्योपासनोक्त्योपासनस्य मोक्षान्तरङ्गत्वं चोक्तमेवेत्यर्थः । ननु तर्हि 
तरेवाधिकरणेरेतेषां सप्तानामधिकरणानां गता्थत्वमिति शङ्कते ॥ पुनः किमिति ॥ परिहरति ॥ 
तस्यैवेति ॥ उपलक्षणमेतत्‌ । परमादरेणेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । प्रयोजनं च पृच्छति ॥ किमितीति ॥ 
सर्वथा भाव्यमित्युक्तस्य परिहारमाद्‌ ॥ तद्विनेति ॥ आदरैरंतर्याभ्यां श्रवणादयावृत्तिकरणादिना 
विना परोक्षज्ञानाभावेन चतुरविधमोक्षमध्ये कस्यापि भागस्याभावादिति भावः ॥ अत्र सप्ताधि- 
करण्याम्‌ ॥ व्यवस्थाभावविरोध इति ॥ व्यवस्थाभावलक्षणो विरोध इत्यर्थः ॥ प्रायेणेति ॥ 
प्राधान्येनेत्यर्थः । साधनविचारप्रासङ्गिक इति भावः ॥ अत एवेति ॥ प्रासङ्गिकत्वदेवेत्यर्थः । 
आवृत्तिः किं फलाय वोत पूरणाय आद्ये आद्‌ ॥ सकृदनुष्ठितेति ॥ द्वितीये आद्‌ ॥ श्रवणादीति 
॥ साधनेति ॥ अवदननादीत्वर्थः । अनावृत्त्येवेति पदच्छेदः ॥ न चेति ॥ अननु भरतादिति 
भावः ॥ ॐ आवृत्तिरसकृदुपदेङात्‌ ॐ ॥ अपरो्षज्ञानार्थं श्रवणादीनामावृत्तिः कार्या कुतः स 
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आत्मा तत्त्वमसीत्युदालकेन उवेतकेतु परत्यसकृदनेकवारं तत्त्वोपदेशादित्यर्थः । नवकृत्वः नववारम्‌ 
॥ अदत ॥ अगप्रत्क्षतयर्थः । ब्रीह्यवधातविि््रहीमवहतीत्यादिरूपः ॥ ` 


सूत्रभाष्यम्‌ 
॥ ॐ लिद्धाच ॐ ॥ २ ॥ 


स तपोऽतप्यत... -पुनरेव वरुणं पितरमुपससार इत्यायावर्तंनलिङ्गाच । 


नित्यः भ्रवणं चैव मननं ध्यानमेव च । 
कर्तव्यमेव पुर्पत्रह्मदर्शनमिच्छुभिः' इति वृहत्तनतरे ” ॥ २ ॥ 


॥ इति आवृत्यधिकरणम्‌ ॥ १ ॥ 


तक्त्वप्रदीपिका 
“स तपोऽतप्यत स तपस्तप्वा अनन ब्रह्मेति व्यजानात्‌" इत्यायुक्तया “तद्विज्ञाय, पुनरेव बरुणं 
पितरमुपससार, अधीहि भगवो ब्रह्मेति, तं होवाच तपसा ब्रह्म बिजिङ्ञासस्व तपो ब्रह्म" इत्यावर्तनं 
श्रवणादीनामावर्तने लिङ्गं भवति । "तपसा" आलोचनेन, ` "तपो ब्रह्म' ज्ञानरूपं त्रहयत्यर्थः ॥ 


(ज्ञानानुसन्धानरूपतपसा तं जनार्दनम्‌ । , 
क्रमाद्धगुव्यनानात्तमनादिवहुरूपिणम्‌' इति यनुस्संहि्तायाम्‌ ॥ 


तक्त्वप्रकाशिका ` 
हेत्वन्तरेण भ्रवणायावृ्तिं साधयत्सूष्ं पठित्वा व्याचष्टे ॥ लिद्गाचेति ॥ “तस्मा एतत्प्रोवाच 
अनं प्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनो वाचम्‌” इति श्रुताबनादिरूपबिपय एव पुनः पुनर्भृगोः प्रइनस्तथैव 
वरुणस्योक्तिः श्रुतस्य पुनरालोचनेनापरोक्षितत्वमित्येतहिङ्गदरनाच श्रवणादावृक्तिः कर्तन्येति 
भावः । अत्र स्मृतिं चाह ॥ नित्या इति ॥ अतो ज्ञानार्थं श्रबणायावृत्तेः कर्त॑व्यत्वायुक्तं 
श्रवणादीनां ज्ञानसाधनत्वमिति सिद्धम्‌ ॥ 
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गुर्बथदीपिका | 
“अन्नं प्राणं चक्षुः श्रोत्रम्‌" इति सकृदनस्योपदेदोऽपि तस्मिनेवाने ब्रह््वज्ञापनाय जन्मादि- 
कारणत्वं लक्षणमुक्तवा ““अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्‌”' इति पनरमस्थेव ब्रह्तवज्ञानकीर्तनादिति 
भावेनाह अनादिरूपविषयेति ॥ 


| भावबोधः 

ननु भाष्योदाहते “पुनरेव वरुणं पितरमुपससार" इत्यत्र श्रवणादयावृ्ति्न प्रतीयते । "अधीहि 
भगवो ब्रह्मेति, तं होवाच" इत्यादिप्शरत्तरपरयन्तं ग्रहणे पूर्वपूर्श्रतानादिपरित्यागेनोत्तरोत्तर- 
मश्रुतप्राणादिविषय एव भृगोः प्रश्रो वरुणस्यापि तद्विषयकमेवोत्तरमिति प्रतीयते । अतः कथमे - 
तच्छूवणायावृत्तिसाधकमित्यतस्तत्ूर्वारोदाहरणपूरवकमुपपादयति- “तस्मा एतत्‌ प्रोवाच! 
इत्यादिना । भाष्ये मनननिदिष्यासनावृत्तिप्रतिपादकत्वेनोदाहुतम्‌ (स॒ तपस्तघ्वा' इति श्रुत्यंरां 
व्याचष्ट- श्रुतस्य पुनरिति ॥ आोचनेनेति ॥ मननेन चेत्यर्थः । अस्त्वेवं श्रवणाय्यवृत्ति- 
स्तस्यापरोकषज्ञानार्थत्वं कुत इत्यत उक्तम्‌- अपरोक्षितत्वेति ॥ अनेन (अननं ब्रह्मेति व्यजानात्‌! 
इत्यादिशरुत्यंडाः उक्ततात्पर्यको भवति । अत एवाह ज्ञानार्थमिति । अनेन भाष्योदाहुतस्मृतिगतं 
्रह्मदरशानमिच्छुमिरित्येतदुक्ततात्पर्यकं भवति । अत्राद्ये श्रवणादावृत्तिकर्तन्यतायामुपदेडा- 
रूपलिङ्गोक्तिः द्वितीये श्रवणादित्रयाणामावृत्तेः कर्तव्यत्वे । लिङ्गोक्तिरिति सूक्रमः । यथोक्तं 
सुधायाम्‌ अनेन श्रवणावृत्तेः कर्तव्यता सिद्धा । त्रयाणामप्यावृत्तिं साधयत्‌ ““लिङ्गाच'" इति 
सूत्रमिति ॥ 


| भावदीपः 
भाष्योक्तवाक्ये आलोचनप्रतीतावपि ब्रह्मविषयत्वाप्रतीतेः पूर्ववाक्योक्तिूर्वं भाष्यं व्याचष्टे ॥ 
तस्मा एतदित्यादिना ॥ तस्मै भृगवे वरुणः प्रोवाचेत्यर्थः ॥ प्रश्न इति ॥ तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं 
पितरमुपससार । अधीटि भगवो ब्रहमेतीति प्रइनः । तं होवाच तपसा त्र्य विजिज्ञासस्वेति 
वरूणस्योक्तिरित्यर्थः ॥ श्रुतस्य पुनरिति ॥ स ॒तपस्तघ्वा अननं ब्रद्येति व्यजानादित्यादिना 
अपरोक्षितत्वमित्यर्थः । पूरवमनं प्राणमित्यादिना भगवद्रूपाण्युपदिर्य “यतो वा इमानि भूतानि 
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इत्यादिना ब्रह्मरक्षणानि च तेपूक्त्वा तद्विजिज्ञासस्वेति श्रवणमननध्यानानि मयोपदिष्रूपविषये 
कुर्विति वर्णेनोपदिषटोऽपि भृगुरेकं रूपं मननध्यानाभ्योमपरोकषीकृत्य पुनः पितरं प्रप्याधीि भगव 
इति द्वितीयं रूपं पृष्टवान्‌ । वरुणोऽपि द्वितीयं रूपं ब्रद्यतयुपदिद्रय तन्मननादि कुर्वित्ुक्तवान्‌ । 
एवमन्यान्यपि रूपाणि पृषटन्युत्तरितानि चेति श्रवणायावृततौ भवतीदं लिङ्गमिति निष्कृष्टार्थः ॥ 
अत्रेति ॥ श्रवणाद्ावृत्तिकर्तन्यत्व इत्यरथः ॥ अत इति ॥ असकृदुपदेशटि्गदर्शनरूपप्रमाण- 
भावाद्‌ दृष्टर्थत्वाचेत्य्थः ॥ 


अभिनवचन्द्रिका 

 लिद्गदर्शानाचेति ॥ ननु यदि भृगुवरुणयोराचारदर्शनात्‌ यदि श्रवणादयावृत्तिः, तर्हि इन्द्रेण 
दातवारं अश्वमेधस्याऽनुषटितत्वात्तदाऽऽवृत्तिरपि कर्तव्या स्यादिति चेत्‌ सत्यम्‌ इन्द्रः दातवारमश्मेधं 
करोति, तथापि न सर्व॑साधारण्येन परवतताशवमेधविधिचोदितः करोति, किं नाम इन्द्रगणस्थानधिकृत्य 
इन्द्रपदप्राप्येऽशवमेधावृत््यमिधायकविधिचोदितः करोति । एवं च तदनुष्ठानं प्राणिनामश्वमेधायावृततौ 
न लिङ्गम्‌ । विध्यन्तरप्रयक्तत्वात्‌ तदनुष्ठानस्य । प्राणिनां च तदविध्यनधिकारित्वात्‌ । भृगोराचारस्तु 
“श्रोतव्यो मन्तव्य" इति विधिप्रयुक्त इति एतद्विधिबोधितश्रवणायावृत्तौ तदाचारो लिङ्गमिति न 
किचिदनुपपनम्‌ । यद्यपि उपदेरोऽपि लिङ्गमेव, तथापि पूर्वसूत्ोक्तोपदेशो गुरु्यापारः, “रिन्गाच' 
इति सूत्रोक्तमावर्तन मपरोक्षज्ञानसाधकस्य पुरुषस्य व्यापार इत्यतिङायितमिति ज्ञापनाय विशिष्य 
“लिङ्गाच्च इति लिङ्गत्वमुक्तमिति द्र्टन्यम्‌ । 


पू्वपक्षस्तु सकृदेव श्रवणादिकमनुष्ेयं तावतैव विधिपर्यवसानात्‌ । अन्यथा सकृदेव 
ज्योतिष्टोमादिकमनुषठाय कृती न स्यात्‌ । एवं च विहितश्रवणाचनुष्ठानेन ज्ञानादर्शनात्‌ 
विधेरप्रामाण्यात्‌ प्रमाणान्तरस्याप्यभावात्‌ न श्रवणादिज्ञानसाधनमिति । 


सिद्धान्तस्तु आवृक्तिरेव श्रवणादीनां फलहेतुः न सकृदनुष्ठानम्‌। अपरोक्ज्ञानसिद्धये उद्दालकेन 
नवकृत्वउपदेशात्‌ । “स तपो तप्यत । पुनरेव वरुणं पितरमुपससार" इत्ावर्तनलिङ्गाच्च । ततश्च 
श्रवणादयावृत्तौ नियमेन फलोपलम्भेन तद्विधैः प्रामाण्यात्‌ श्रवणादिकं ज्ञानसाधनमिति सिद्धम्‌ । 
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बाक्यार्थमुक्तावली 


ननु पूर्वसूत्रे आवृत्तैः कर्तव्यत्वे उपदेशरूपलि्गस्य उक्तत्वादत्रापयुपदेबारूपटि्गस्य उच्य- 
मानत्वादुपदेडादिति वा लिङ्गादिति वा पूर्यते । तथा च अन्यतरैयर््यमित्यत आह ॥ हेत्वन्तरेण 
श्रवणादावृत्तिमिति ॥ श्रवणादित्रयावृत्तिमित्यर्थः । पूर्वं श्रवणावृत्तेः कर्तव्यत्वे उपदेशरूपं 
लिङ्गम्‌ । अत्र तु त्रितयावृत्तेः कर्तव्यत्वे िङ्गमुच्यत इत्यवान्तरभेदात्सूत्रद्यमित्यर्थः । तदुक्तं 
सुधायाम्‌ अनेन श्रवणावृत्तेः कर्तव्यतासिद्धा त्रयाणां आवृत्तिं साधयत्‌ लिङ्गाचेति सूत्रमिति । 
पूरवसूत्रोक्त उपदङाः गुरु्यापारः । लिङ्गाचेति सूत्रोक्तमावर्तनं साधकपुरुषव्यापारः 
इत्यवान्तरभेदाच्छतान्तरादिरूपविषय एवेति । 


ननु भूगरवे वारुणिः वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति" प्रश्ने तस्मा एतत्प्रोवाच 
अनं प्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनोवाचमिति उपलक्षणत्वेनाषटरूपाप्युद्िकिय यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्त इति लक्षणमुक्त्वा नेत्थं श्रवणमात्रेण कृती भवान्‌ । अतस्त्वया मनननिधिध्यासनरूपं तपः 
करणीयमिति तद्विजिज्ञासस्व तद्भद्यत्युवाच । स वैवमुपदिषटाष्टरूपो युगपत्सर्वस्य साक्षात्क्त 
अाक्यत्वात्‌ “स॒ तपोऽतप्यत स तपस्तप्वा अननं ब्रह्मेति व्यजानादिति" मनननिदिध्यासनाभ्यां 
अनाख्यं भगवद्रूपं साक्षात्कृत्य गुर्प्रसादलन्धमपूर्वं॑धनं तस्मै निवेदितुं प्राणाख्यभगवद्रूप- 
साक्षात्काराय मनननिदिध्यासने विकीर्षुः गुरोरनुज्ञामादातुं गतस्य “पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । 
अधीहि भगवो ब्रह्मेति । तदोवाच तपसा ब्रह्य विजिज्ञासस्व तपो ब्रद्येति । स तपोऽतप्यत स 
तपस्तप्वा । प्राणो त्रह्येति व्यजानात्‌" इत्यादिना रूपान्तरेऽपि मनननिदिध्यासनानज्ञप्रार्थनथ 
तत्करणञच प्रतीयते । तत्रानुजानीटीति वक्तव्ये यदधीदीति वचनं तदहङ्कारनिरासार्थमित्यानन्द्‌- 
मयाधिकरणसुधायां श्रुतेः व्याख्यातत्वेन तदनुसारेण श्रुतावष्टरूपाणां मिलितानां च प्रत्येकं 
मनननिदिध्यासनानुज्ञानादिश्रवणेन तयोरावर्तिसिद्धावपि त्रयाणामावर्तने लिङ्गश्रवणात्‌ कथमिदं 
टीकाश्रवणमिति चेन । श्रुता्ादिरूपविषय एव भृगोः प्रन: । पुनर्वरुणेन तदरूपोपदेदा इति न 
टीकार्थः । उपनिषद्यभावादनुव्याख्यानसुधाविरोधाच् । किन्तु श्रुतान्नप्राणादीनां जगजन्मादि- 
कारणत्वेन यद्ह्यत्वं प्रागुक्तं तस्य ॒तद्धटकसार्वज्ञोक्त्या तपो तब्रद्येति सर्वत्रोपपादनाच्छूवणा- 
दयावर्तनेऽस्य लिङ्गत्वं ज्ञेयम्‌ । अनमयरूपे तपद्ाब्दोक्तसारवज्ञेन ब्रह्मत्वानुपसंहारेऽपि इतरविषये 
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तदावर्तनं ध्येयम्‌ । तदुक्तं तच्तप्रदीपे ^तं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रहेतयावर्तनं 
भ्रवणादीनामावर्तने लिद्गम्‌ । तप आलोचने तपो ज्ञारैरूपं ब्रहयत्यरथ" इति । अत्राय श्रवणावृततः 
कर्तव्यत्वे गुरूपदेशरूपलिङ्गोक्तिः । द्वितीय त्रितयावृततेः कर्तव्यत्वे लिङनोक्तिरिति सूतक्रमः । 


वाक्यार्थमञ्जरी 


स॒ तपोऽतप्यतेत्यादिना श्रुताद्धूगोःश्रवणादेरावर्तनलिङ्गाच श्रवणादयावृत्तिः कार्येत्यर्थः ॥ 
एतस्मा इति ॥ वरुणस्तस्मै भृगवे एतद्वक्ष्यमाणं भगवद्रूपं प्रोवाच । किं तत्‌ अननं सर्वातृत्वादन- 
राब्दवाच्यं प्रकृष्टवेष्टावत्त्वा्‌ प्राणं, चष्टे सर्वं पयतीति वक्षः, सर्वश्रवणाच्छोत्रं मननात्सर्वाव- 
बोधनान्मनः, सर्व॑स्य वचनाद्वाचं ब्रह्मेति प्रोवाचेत्यर्थः । प्रश्रोऽधीहि भगव इत्याययुक्तिः तस्मा 
इत्याकारिका स॒ तपोऽतप्यत इत्यांदालन्धमाह ॥ श्रुतस्येति ॥ अलोचनेनेति ॥ 
मनननिदिध्यासनेनेत्यरथः ॥ १ ॥ 


॥ इति आवृत्त्यधिकरणम्‌ ॥ १ ॥ 
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२. आत्मोपगमाधिकरणम्‌ 
॥ ॐ आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ॐ ॥ ३ ॥ 


आत्मेत्युपदेश्ष उपासनं च मोक्षार्थिभिः सर्वथा कार्यमेव । “नान्यं विविन्तय आत्मानमेवाहं 
बिजानीयामात्मानमुपास आत्मा हि ममैष भवति" इति द्युपगच्छन्ति । “आत्मेत्येबोपास्व 
आत्मेत्येव विजानीहि नान्यं किञ्चन बिजानथ आत्मा ह्येवैष भवति" इति ग्राहयन्ति च । 


“माद्यनयुामनं कार्यं सर्वथेव मुमुक्षुभिः । 
नानाङ्केशसमायुक्तोऽप्येतावन्नैव विस्मरेत्‌" इति भविष्यत्पर्बणि ॥ 


"आत्मा विष्णुरिति ध्यानं विदोषणविरोष्यतः । 
सर्वषां च मुमुष्णामुपदेशश्च तादृशः ॥ 


कर्तव्यो नास्य हानेन कस्यचिन्मोक्ष इष्यत" इति ब्राह्मे ॥ ३ ॥ 


॥ इति आत्मोपगमाधिकरणम्‌ ॥ २ ॥ 


तक््वप्रदीपिका 


अथात्यशक्तौ किमाचरणीयमित्याकाङ्भायामाह- आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ॥ आत्मा 
विष्णुरित्येतावानुपदेश उपासनं चातिमन्दस्याप्यधिकारिणः कार्यम्‌ । आदत्त इत्यात्मा स्वामीत्यर्थः । 
सर्बाधिकारिणां नानाङ्केदोऽप्येताबदुपासनं कार्यमेव । तत्तद्ुणानां तत्रान्तभावात्‌ अत्र ह्येते सर्वं 
एकं भवन्ति" इति श्रुतेः ॥ 


“आप्तव्यापतेरात्मरब्दः परमस्य प्रयुज्यते ॥' 
“आतत्मब्रह्मादयः शब्दास्तमृते विष्णुमव्ययम्‌ । ` 
न सम्भवन्ति यस्मा्तैनैवाऽपा गुणपूर्णता' इत्यादेश्च ॥ 


नात्मशन्दः स्वरूपवाचीत्याङगाङ्कनीयम्‌ । “स्वङाब्दादि' त्यादिना विष्णुबाचकत्वात्‌ । 
(आत्मेरात्रह्मसम्भवान्‌" इति च भागवते । अपरथा स्वरूपस्य स्वप्रकाशस्य निरंशस्य निर्विदोप- 
त्मेनाभ्युपगतस्य सदा सिद्धत्मेन तदुपास्तौ प्रयोजनाभावात्‌ ॥ 
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तत्त्वप्रकाशिका 

अन्र भगवज्ज्ञानसाधनात्मत्योपासनस्य नित्यः कार्य॑त्वसमर्थनादस्ति शासखसङ्गतिः । 
स्बस्मामिभानसम्बन्धस्य नित्यमुपास्यत्बाभावे बेदानां तत्र महातात्पर्यमयुक्तं स्यादिति 
समर्थनीयमेतत्‌ । प्रकृतात्मत्वं बिषयः । नित्यश उपास्यं न वेति सन्देहः । उपासनस्य नित्यशः 
कर्तव्यत्वं गुणान्तरसाम्यप्रतीतिश्च सन्देहबीजम्‌ । तत्रात्मत्वं न सर्वथा सदोपास्यमिति पूर्वः पक्षः । 
हरेर्जगत्स्वामित्यस्य शङ्बदतिप्रसिद्धत्वात्‌ । शाइवदतिप्रसिद्धस्य नित्यमुपासनं व्यर्थमेव किं 
त्वप्रसिद्धगुणोपासनस्य ज्यायस्त्वेन तदेव नित्यशः कर्तव्यम्‌ । अतः स्वामित्वस्य नित्यमनुपास्य- 
त्वाद्धेदानां तत्र महातात्पर्यं व्यर्थमिति । सिद्धान्तयत्सूत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे ॥ आत्मेति ॥ 
विष्णुरात्मेत्युपासनं सदा सर्वथा कार्यमेव । तस्येव मोक्षसाधनत्वात्‌ । अन्यथा तदसिद्धेः । न केवलं 
तथोपासनमावङयकं किं तु तथोपदेराश्च कर्तव्यः । तदभावेऽपि मोक्षासिद्धेः । न केवलमात्म- 
त्वोपासनोपदेङान्बयव्यतिरेकित्वात्तस्य सर्वदा सर्वथोपास्यत्वं कि तरिं “नान्यं विचिन्तये" इति 
तस्य सर्वथोपास्यत्नोपदेश्यत्वयोः श्रुतिसद्धावाचेति भावः । आत्मा हि ममैप भवतीत्यायविय- 
मानोपासनं नैतदिति वक्ति । उपगच्छन्त्युपासते । ग्राहयन्त्युपदिशन्ति । न च दाङबदतिप्रसिद्धत्वा- 
त्सदा सर्व॑थोपास्यत्वाभावः । उपासनस्य फलार्थस्य प्रसिद्धयप्रसिद्धिभ्यां कर्तव्यत्वायसिद्धः । 
आत्मत्योपासनस्य मुक्तिदेतुत्वात्तत्सर्वथा करत॑व्यमित्येतत्कुत इत्यत आह ॥ आत्मेति ॥ 
विष्णुरात्मतया जीवत्वेनोपास्य इत्यहङ्गहं केचनात्र वर्णयन्ति तदयुक्तमिति भावेनाह ॥ आत्मेति 
॥ आत्मत्वं बिष्णुबिदोषणमित्येबोपासनं कार्यं न तु त्ीवत्वविधानेनेति भावः । अतो विष्णोः 
सर्बस्वामित्वस्य सर्वदा सर्वथोपास्यत्वायुक्तं तत्र वेदानां तात्पर्यमिति सिद्धम्‌ ॥ 


गुर्व्थदीपिका 
सर्वगुणसाधारण्येन श्रवणादयावृत्तमुक्तवा पुनरात्मत्वाख्यगुणस्य ततोऽप्यवङ्यापेक्षिततवज्ञापना- 
योत्तराधिकरणमिति भवेनाह आत्मत्वोपासनस्येति ॥ उपासनस्य फलार्थस्येत्यत्र राजमन्दिर- 
गमनदेः राजप्रसादाख्यफलार्थिमिस्सर्वदा करणदर्ानादिति भावः ॥ 


भावबोधः 


आत्मत्वोपासनस्येति ॥ पूर्वमज्ञानादिनिवृत्त्थं श्रवणादयावृत्तिः कर्तवये्यक्ते तथा सत्यात्म- 
त्वस्य दाश्वदतिपरसिद्धत्वेन तद्विषयकाज्ञानामावान्न तदुपासनं नित्याः कर्व्यमित्याक्षेपोत्थाना- 
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(भाववोधः) | 
दनन्तरसङ्गतिरिति भावः । यद्वा पूर्वाधिकरणे सामान्यतः श्रवणाययुपासनस्य नित्यदाः कर्तव्यत्वं 
समरथ्यत्र तद्विदोषस्यात्मत्वोपासनस्य नित्यशः कर्तव्यत्वं सम्य॑त इत्यनन्तरसङ्गतिरिति भावः ॥ 
नित्या इति ॥ अवरात्मशाब्दोदितस्वामित्वोपासनं किं नित्यो न कर्तव्यमुत कर्तव्यमिति चिन्ता । 
तदर्थ स्वामित्वस्य राश्वदतिप्रसिद्धिर्नित्यमुपास्यत्वप्रयोजिका न भवत्युत भवतीति । तदर्थमात्मत्वस्य 
नित्या उपास्यत्वे प्रमाणं नास्त्युतास्तीति । रश्वदतिप्रसिद्धत्वादात्मब्दोदितस्वामित्वं न नित्यङा 
उपास्यमिति न्यायविवरणानुसारेण पूर्वपक्षमाह तथात्मत्वं न सर्वथत्यादिना । स्वामी मे 
विष्णुरित्येव नित्यदोपास्यमञ्जसा' इत्यनुव्याख्यानानुसरेण आल्मेत्युपासनमित्यादिभाष्यं व्याचष्टे 
विष्णुरात्मेत्युपासनमिति ॥ अनेन सौत्ात्मरब्दस्यावृत्तिः । तत्रैकस्याविवक्षितावयवार्थस्य 
विष्णुवाचकत्वम्‌ । एकस्य स्वामित्वाथकत्वमित्युक्तं भवति । तस्यैव मोक्षसाधनत्वादित्यादिना 
तदभविऽपीत्यन्तेन च मोक्षार्थिमिः सर्वथेत्येतदुक्ततात्पर्यकम्‌ । अन्वयव्यतिरेकित्वादिति । 
मोक्षार्थिभिः सर्वथेत्यादिना तस्योक्तत्वादिति भावः ॥ अविदयमानोपासनं नैतदिति ॥ "हि" 
यस्मादेष विष्णुर्ममात्मा स्वामीति विष्णौ स्वामित्वस्य श्रुतावुपासने देतुत्वेनोक्तेरिति भावः । 


सूत्रभाष्ययोः श्रुतिसमानार्थत्वायाह- “उपगच्छन्तयु'पासते । ग्राहयन्त्यु'पदिरान्तीति । 
अन्येभ्योऽधिकफकत्वेन सविदोषत्वादात्मत्वस्येति न्यायविवरणामिप्रायमाह्‌- उपासनस्य फलार्थ- 
स्येत्यादिना ॥ 


भावदीपः 

आत्मत्वेति ॥ स्वामित्वेत्य्थः ॥ नित्याः कर्तव्यत्वेति ॥ कर्तन्यत्वमात्रस्यानन्दादय 
इत्यत्रैव सिद्धत्वादिति भावः । चिन्ताफलमाह ॥ स्वस्वामीति ॥ महातात्पर्यमिति ॥ समन्वय- 
सूत्रा्यमिमतं सर्वोत्कप देवदेवस्य विष्णोर्महातात्पर्यमित्यादिश्ुत्यायक्तमिति भावः । पूव॑ंसङ्गतिं 
सूचयन्विषयमाह्‌ ॥ प्रकृतेति ॥ आत्मा वा अर्‌ इत्यादिश्रुतौ यदात्मज्ञानार्थं श्रवणादिकरमा- 
वर्तनीयमित्युक्तम्‌ । तदात्मत्वमत्र वित्यत इति सङ्गतिरिति भावः ॥ उपासनस्येति ॥ श्रवणादेः ॥ 
गुणेति ॥ ज्ञानादिगुणान्तरेत्यर्थः । उपासनं सर्वथा कार्यमेवेति भाष्यव्यावर्त्यं स्वामित्वं न नित्या 
उपास्यमित्यन्यत्रोक्तप्रतिज्ञादामाह्‌ ॥ तत्रात्मत्वमिति ॥ एवं सन्देहे सतीत्यर्थः । सर्वथा गुणान्तर- 
प्रहाणेनापीत्यर्थः । नित्यङा इत्यस्यार्थः सदेति ॥ नानह्किशयुक्ततादरायामपीत्य्थः । 
अन्यत्रोक्तमेव हेतुमाह ॥ हरेरिति ॥ हेतोरप्रयोजकत्वं निराह ॥ शाङ्वदिति ॥ चित्ते 
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स्थिरीकरणार्थं द्युपासनम्‌ । तच प्रसिद्धतया प्रागेव सिद्धमिति विपक्षे फलाभावो बाधकमिति 
भावः । एवं तहिं उपासनैव न स्यादित्यत आह्‌ ॥ किंत्विति ॥- ज्याय॑स्त्वेनेति ॥ चित्ते 
स्थिरीकरणरूपफलवत्त्वादिति भावः ॥ अत इति ॥ अतिप्रसिद्धतया तदुपासनस्य व्य्थत्वा- 
दित्यर्थः ॥ व्यर्थमिति ॥ आध्यानाय प्रयोजनाभावादित्ुक्तदिशा महातात्पर्येण स्वामित्व- 
प्रतिपादनस्योपासनार्थत्वादिति भावः । आत्मा विष्णुरिति ध्यानमिति स्ृत्यनुरोधेन भाष्यं व्याचष्टे 
॥ विष्णुरिति ॥ आत्मा स्वामीत्यर्थः । नास्य हानेन कस्यचिन्मोक्ष इति स्मृतिरोषपर्यवसानलब्धं 
मोक्षा्थिभिरिति भाष्यसुचितं हेतुमाह ॥ तस्यैवेति ॥ नञूद्रयारथं एवेति । हेतोरसिद्धिं निराह ॥ 
अन्यथेति ॥ उपदेङाङ्व तादा इति स्मृत्यनुरोधेनैव भाष्यखण्डं व्याचष्टे ॥ न केवलमिति ॥ 
चङब्दो भिन्नक्रम इति भावः । स्मृतिदोषोक्तमेव हेतुमाह ॥ तदिति ॥ नान्यमित्यादि भाष्यरोषं 
व्याचष्टे ॥ न केवलमिति ॥ अन्वयव्यतिरेकौ च सर्वषां च मुमु्षूणामिति स्मृतिसिद्धाविति 
भावः । श्रुतिशोषोक्तेरुपयोगमाह ॥ आत्मा हीति ॥ आदिपदेन आत्मा द्येष भवतीति वाक्य- 
ग्रहः । सौत्रपदानुकारिभाष्यपदयोः प्राप्यादर्थकत्वभ्रमनिरासाय श्ुत्यनुसायं्थमाह ॥ उपगच्छ- 
न्तीति ॥। प्रागुक्तदेतुद्वयमनूय निराह ॥ न चेति ॥ अतिप्रसिद्ध्वात्तत एव वैयथ्यतित्यपि ध्येयम्‌ । 
फलार्थस्येति हेतुगर्भम्‌ । अकर्तन्यत्वादीत्यादिपदेन व्यर्थत्वग्रहः । अहङ्गहं प्रत्यगरथस्यात्मत्व- 
ग्रहमित्र्थः ॥ न तु तज्रीवत्वबिधानेनेति ॥ आत्मङाब्श्च न स्वरूपपर इत्यनुभाष्य प्रपचरित- 
मिति भावः ॥ अत इति ॥ अन्वयन्यतिरेकाभ्यां तस्यैव मोक्षदेतुत्ववचनात्‌ । श्रुतिबलानेत्यर्थः ॥ 


अभिनवचन्द्रिका 

आत्मत्बोपासनस्येति ॥ उपलक्षणमेतत्‌ । उपदेरस्येत्यपि ग्राह्यम्‌ । एवमेव सन्देहे पूर्वपक्ष 
च द्रष्टव्यम्‌ । 

परवपक्षस्तु न नित्यदा आत्मत्वस्य उपदेदा उपासनं च कार्यम्‌ । अतिप्रसिद्धत्वात्‌ । किं तु 
अप्रसिद्धस्यैव कस्यचिद्रूणस्य । ततश्च न तत्र वेदस्य महातात्पर्यं युक्तमिति । 

सिद्धान्तस्तु विष्णुरात्मेतयुपदेडा उपासनं च, नित्यदाः कार्यं मोक्षसाधनामिजञस्तथानुष्टीय- 
मानत्वात्‌ । तत्कुत इति चेत्‌, “नान्यं विचिन्तय" इत्यादिश्रुतेः । "आत्मेत्युपासनं कार्यम्‌" इति 
स्मृतेश्च । न च प्रसिद्धत्वादनुपास्यत्वं, उपासनस्य फलहेतुतायाः प्रामाणिकत्वेन प्रसिद्धेर- 


24 ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ 

(अभिनवचन्दरिका) । 

प्रयोजकत्वात्‌ । न हि राजप्रीतिसाधनमतिसिद्धत्वात्‌ राजप्रीत्यर्थिभिः न वर्ण्यते । येनेह तथा 
स्यात्‌ । अतो विष्णोः स्वामित्वस्य सदा सर्वथोपास्यत्वात्‌ युक्तं तत्र वेदानां तात्पर्यमिति 
सिद्धम्‌ ॥ | 


बाक्यार्थमुक्तावली 

वेदानामिति ॥ वेदानां सर्वोत्कषं साधनं न स्यात्‌ । उपासनार्थं खलु एेतदात्म्यमिदं 
सर्वमित्यादावभ्यासेन सर्वस्वामित्वोक्तिरिति भावः ॥ प्रकृतेति ॥ असकृदुपदेशादित्यत्रोपदेक्यतया 
परकृतमेतदात्म्यमिदं सर्व॑मात्मेत्युक्तमात्मत्वमित्यर्थः । तथा चानन्तरसङ्गतिरिति भावः । यद्वा 
सामान्येन भगवद्रुणविषयकश्रवणादित्यस्य नित्याः कर्तव्यत्वोक्तत्वादरूणमध्ये प्रसक्तात्मत्व- 
मित्यर्थः । तथा च प्रकृतात्मतोपासनं नित्यं न कर्तव्यमित्याक्षेपादनन्तरसङ्गतिरिति भावः ॥ 
नित्यः इति ॥ . आत्मत्वं नित्यङो नोपास्यमुतोपास्यमिति चिन्ता । तदर्थमात्मत्वापरपर्याय - 
स्वामित्वस्य प्रसिद्धत्वा्तदुपासनं व्यर्थमुत सार्थकमिति ॥ उपासनस्येति ॥ नित्यङ्ञाः श्रवणं 
चेेत्युकतप्रकारेणोपासनस्य नित्यङ्ञाः कर्तव्यत्वमित्यर्थः ॥ गुणान्तरेति ॥ आनन्दबलादिगुणानां 
नानाङ्किदोन वित्तविक्षेपेऽपि स्मरणनियमाभावादात्मत्वस्यापि तत्साम्यमिति प्रतीतिरित्य्थः ॥ न 
सर्वथा सर्वदेति ॥ सर्वदा सरवप्रकरेण चित्तक्षोभादिप्रा्तावपि नियमेनोपास्यं न भवतीत्यर्थः । 
मोक्षार्थिमिः इत्याद्युत्तरभाष्ये नित्याः कर्तव्यत्वे महाफलस्यैव प्रयोजकत्वात्‌ प्रसिद्धेश्च प्रयोजकत्व- 
वर्णनात्‌ सूचितं राइवदतिप्रसिद्धरितयुक्तन्यायं व्यनक्ति ॥ हरेरिति ॥ आत्मराब्द आवर्तते । 
आद्यस्य रूढ्या विष्णुपरत्वम्‌ । द्वितीयस्य आदत्ते स्वीयतया भृत्यमिति स्वामित्वार्थकत्वम्‌ । 
चराब्दोऽवधारणे । उपासनं उपदेशश्च कार्यं इत्यध्याहतेन सम्बध्यते । सर्वदा सर्वथेति 
गुणान्तरोपासनावद्यकत्वद्योतनार्थश्च । तस्यैव मोक्षसाधनत्वादिेतुसमुच्ायकोऽप्यर्थश्चेति भावेन 
रवृत्तमात्मत्युपदेरा इत्यादिभाष्यमाकाङ्गाक्रमेण विभज्य व्याचष्टे ॥ विष्णुरित्यादिना ॥ तथोपदेरा 
इति व्याख्यानस्य शास्रावमरानरूपत्वे श्रवणादन्तर्गतत्वात्‌ । शिष्यस्य श्रवणार्थत्वादेति भावः । 


उपगच्छन्ति उपासते इति ॥ गुरूपदेरोन जानन्ति चेति द्रष्टव्यम्‌ । अन्यथोपासत इति 
प्रसिद्धपदपरित्यागायोगाच्छतावात्मानमेवाहं विजानीयामात्मानमुपास इत्युभयाभिधानाच । उक्तं च 
सुधायां उपगच्छन्तीत्येतद्‌ ज्ञानार्थमुपासनार्थं चेति । तत्र ज्ञानार्थत्वस्य स्पष्टमित्येक एवार्थो 
व्याख्यातः । अत एव प्रज्ञातव्ये उपासश्चत्युक्तमिति । मोक्ार्थिभिरिति भाष्योक्त्यैव सितं 
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्रविभक्तततयक्तसिद्धान्तन्यायं व्यञ्यन्‌ पूर्वपकषन्यायोऽप्यप्रयोजकतयाऽपोढव्य इत्याह ॥ न च 
शङ्वदिति ॥ फलार्थस्येति ॥ मुक्तावपक्षितानन्दवलादिफलकगुणान्तरोपासनफलाद्विवक्तं सर्वा. 
पेक्षितं बन्धनिवृत्तिलक्षणं यत्‌ प्रधानफलं तदर्थस्येत्यर्थः ॥ विष्णुरात्मतयेति ॥ विष्णुः जीवेन 
स्वव्यतिरिक्ततयोपास्यः दुःख्यदुःखिनेरिक्येनोपासनायोगादिति प्रपते विष्णुरात्मेति जीव इत्ुपास्यः 
अहं ब्रह्मास्मि" “अयमात्मा ब्रह्म" इत्यादिमहावाकयः तत्वत आत्मत्वनव बरहमोपगच्छनति गृहन्ति 
तथा तत्त्वमसीत्यादिमहावाक्यैः स्वरिष्यान्‌ ग्राहयन्तीत्यपीत्यहङ्गृहेक्योपासनं कर्तव्यतयाऽत्रोच्यते 
इति केचिद्धर्णयन्तीत्यर्थः । आत्मत्वमिति स्वामित्वमित्यर्थः । 


| वाक्यार्थबिबरणम्‌ ` 

उपासनस्येति ॥ “आतमत्युपासनं कार्य सर्वदेव मुमुुभिः ।' आतत्मेत्येवोपासीतेति ॥ 
आत्मत्वोपासंनस्य कर्त्यताविधानादिति भावः ॥ गुणान्तरेति ॥ सम्भृत्यादिगुणानामनु- 
पास्यत्वादस्यापि भगवद्रुणत्वेन साम्यादनुपास्यत्वमित्वर्थः ॥ तस्बीवत्वविधानेनेति ॥ तस्य 
विष्णोः जीवत्वविधानेनेत्वर्थः । 


वाक्यार्थमञ्जरी 
॥ स्वस्वामिभावसम्बन्धस्येति ॥ आत्मङ़ब्दोक्तस्येत्यर्थः ॥ अयुक्तमिति ॥ विष्णोः 
सर्वस्वामित्वस्योपास्यत्व एव॒ एतदर्थं सर्वोत्कर्षं देवदेवस्य ॒विष्णोर्महातात्पर्यमित्यादिना तत्र 
तात्प्योक्तिः सार्थिका स्यादन्यथा व्यर्थेति भावः ॥ 


ॐ आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयति च ॐ ॥ आत्मङब्दस्यावृत्तिः आदयो रूढो विष्णुपरः 
अत्य आदत्ते भूत्यानिति योगेन स्वामिवाचोतुरेव तथा चात्मा विष्णुरात्मा मम स्वामीत्येवोप- 
गच्छन्त्युपासते ग्राहयन्ति रिष्येभ्य उपदिशन्ति च सत्नना इत्यर्थः ॥ आत्मा हीति ॥ यस्मादेष 
ममात्मा स्वामी भवत्यतो नाविद्यमानोपासनमेतदित्यर्थः ॥ अहद्हमिति ॥ अहमिति गृह्यमाण- 
त्वेनोपासनमित्यथः ॥ अयुक्तं स्यादिति ॥ प्रतीकभूतनामादौ तस्य॒स्वामित्वासम्भवेन 
सर्व॑स्वामित्वायोगादिति भावः ॥ नामत्रहयेत्युपास्त इति ॥ यो नाम ब्रहय्युपास्ते तस्याधिकारिणी 
नग्नो यावद्रतं गमनमस्ति तत्र लोके यथा योग्यतानातिक्रमेण कामतः संचारो भवतीत्यर्थः ॥ 


॥| इति आत्मोपगमाधिकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
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३. नप्रतीकाधिकरणम्‌ 
ॐ न प्रतीके निसः ॐ॥ ४॥ 


“नाम ब्रह्मेत्युपासीत" इत्यादिना शब्दभ्रान्त्या न प्रतीके ब्रह्मदृष्टिः कार्या । किन्तु 
तत्स्थत्वेनैबोपासनं कार्यम्‌ । ब्रह्मतकै च-- 


“नामादिप्राणपर्यन्तमुभयोः प्रथमात्वतः । 

एेक्यदृष्टिरिति भ्रान्तिरबुधानां भविष्यति ॥ 
नामादिस्थितिरेवात्र ब्रह्मणो हि बिधीयते । 

सर्वार्था प्रथमा यस्मात्सप्तम्यर्था ततो मताः इति ॥ ४ ॥ 


॥ इति नप्रतीकाधिकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


तत्त्वप्रदीपिका 


न प्रतीके नहि सः ॥ रशब्दभान्त्या शब्दतो भ्रान्त्या । न प्रतीके विष्णोः प्रतिमात्मके नामादौ 
तद्धाबटृष्टिः कार्या प्रतीकं ब्रह्मेति । न हि स भगवान्‌ प्रतीकं भवति । अवियमानोपासने च महान्‌ 
दोषः । उभयोः प्रतीकब्रह्मशन्दयोः प्रथमात्वतः एेक्यदृष्टिर्विंहितेति भ्रान्तिर्भवति । प्रथमात्वत इति 


ससिकृष्टोपलक्षणम्‌ । प्रथमात्वाद्भितीयात्वाद्धेतयर्थः । शाखान्तरे प्रथमात्वाद्वा तथोक्तम्‌ । “टसु 
द्वितीया" इति च सूत्रम्‌ ॥ 


श्राणमुद्रीथमित्याया द्वितीया सप्तमी मतेति प्रध्याने ॥ 


“नामादिमारुतान्तेषु देवेप्वेभ्यश्च भेदतः । 
उपासितो हरिमुक्ति दयानास्त्यत्र संदाय" इति सत्त्वे ॥ 


नामादिप्राणपर्यन्ताः सप्तम्यर्था प्रकीर्तिताः । 
तृतीयापञ्चमीपष्ठीचतुर्य्थाश्च स्व॑शः ॥ 
शन्दैसतब्रह्मशब्दस्तु सम्बध्येत यदा तदा । 
ब्राह्मणोऽस्य मुखं यदरदात्मा वे पुत्रको यथा ॥ 
यथा च यूप आदित्य एवमेष प्रकीर्तितः । 
सप्तसु प्रथमा यस्माद्धूयोभूयस्त्वतस्तथा ॥ 
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(तक््वप्रदीपिका) 
. पट्सु द्वितीया यस्माच्च कारणत्वात्यरस्य च । 
न ह्यन्यदन्यदित्येव ध्यानं स्यात्युरुषार्थदम्‌ ॥ 
अनर्थश्च भवेततस्मादधूत्यो राजेति बोधबत्‌'” इति सामसंहितायाम्‌ ॥ 


“बिष्णोर्नामतया बिास्सर्वा नामेत्यतः स्मृताः । 
नामाभिमानिनी चोपा तस्यां ब्रह्म परं स्मरेत्‌" इति तत्त्वविवेके ॥। 


न चोपासनबिधाबेब तात्पर्य श्रुतेः न वस्तुतथाभाव इति वाच्यम्‌ । अनिमानो - 
पासनस्यानथहेतुत्वात्‌ । 


ˆअेतनमयोग्यं च तथैवातात्विकं कचित्‌ । ` 
नोपासीत परोऽनर्थः स्यात्तथोपासनाकृत' इत्युपासनालक्षणे ॥ 


. नाबियमानं ब्रुवते वेदा ध्यातुरनं वैदिकाः । 
अविद्यमानं ध्यायन्तो यान्ति सर्वेऽधरं तमः ॥ 
तस्मात्सत्यार्थतां ब्रूयद्वेदानामपि सर्वशः । 
य एवं बेद स ज्ञानी ज्ञानवान्नान्यथा भवेत्‌” इति बेदार्थबियेके ॥ 
'प्रतिमायं हरित्वेन पृथिव्यायमथापि वा । 
इन्द्रियप्राणिजीवा्मथवा य उपासते. ॥ ` 
मिध्योपास्तिमतां तेषां निष्कृतिर्न कदाचन । 
अतिदुःखे पतन्त्यद्धा तमस्यग्रौ पतङ्गवत्‌" इत्युपासनानिर्णये ॥ 


प्रकारितश्चायमर्थः प्रभूततयप्रमाणप्रयोतप्रसरमुखरमुखेन्दुना सदानन्दनिष्यन्दिना भगवतैवानु- 
व्याख्याने न हि स इति सूप्रावयवमनुव्याचक्षाणेन । यस्य खलु हन्त परमदयानिधेः परमपुरुष- 
गुणगणमणिनिकरनिधानभूतयो्भाष्यानुभाष्यामृतसमुदरयोः कलिमलकर्दममपवर्जपितुं सजनमाम- 
जयतः समीचीनवचनसुस्वादुसुधारसास्वादप्रमोदनिर्भरहदया बिडादमतयः करतलबिलसितामलक- 
बदलमखिकपुरुषार्थसार्थकं सयः साधु समर्थयन्ति । 


तत्त्प्रकारिका 
अत्र भगवज्ज्ञानसाधनस्य विष्णुप्रतीकेक्योपासनवर्जनस्याऽऽवङ्यकत्वसाधनादस्ति शाख- 
सङ्गतिः । तथोपासने यदुक्तं सर्वस्वामित्वेनोपासनं कार्यमिति तद्युक्तं स्यादतः साधनीयमेतत्‌ । 
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(तक्त्वप्रकाशिका) . 
यन्नामनागादिकं भगवत्प्रतिमारूपं प्रकृतं तदत्र बिषयः । ब्रह्मतयोपास्यं न वेति सन्देहः । 
भ्रुतिरन्यत्वं च सन्देहवीजम्‌ । ब्रह्मतयोपास्यमिति पूरैः पक्षः । “नाम ब्रह्मेत्युपासीत" इत्यादिश्रुतेः । 
न च ब्रह्मप्रतीकयोर्भिन्त्वादभेदेनोपासनायोगः । यथा खलु पूर्वत्र प्रसिद्धयादेरप्रयोजकत्वमुक्त्वा 
फलमात्रस्योपासनाप्रयोजकत्वेनात्मत्वोपासनं समर्थितं तथात्रापि प्रतीके ब्रह्मत्वोपासनसम्भवात्‌ । 
फलस्योपासनाप्रयोजकत्वेन भेदादेरप्रयोजकत्वात्‌ । श्रूयते खलु प्रतीके ब्रह्मत्वोपासनस्य फलं “नाम 
्रह्यत्युपास्ते यावन्नाम्नो गतं ' तत्रास्य कामचारो भवति" इत्यादि । अतः प्रतीके ब्रह्मत्वोपासनस्य 
कर्तव्यत्वादुक्तमयुक्तमिति । सिद्धान्तयत्सू्रं पठित्मा व्याचष्टे ॥ न प्रतीक इति ॥ नाम 
ब्रदयेत्यादिना सामानाधिकरण्येन जातयाञ्त्रैक्योपासनं विधीयत इति ङाब्दभरान्त्या यत्परेणोक्तं प्रतीके 
ब्रह्मदृष्टिः कारयेति न तयुक्तम्‌ । यतः स विष्णुः प्रतीकं न भवति । न हि भिननयोरभेदेनोपासनं 
युक्तम्‌ । न च वाच्यं फलस्यैव प्रयोजकत्वायुक्तमुपासनमिति । अन्यथोपासनस्य निष्फलत्वात्‌ 
प्रत्युतानर्थफलत्वाचेति भावः । ननु यदि नाभेदेनोपासनं युक्तं कथं तहि कार्यम्‌ । न तु न कार्यमेव । 
रुत्यप्रामाण्यप्रसङ्गादित्याङाङ्य परिहरति ॥ किं त्विति ॥ कार्यमेव श्ुत्युक्तमुपासनं तच ब्रह्मणः 
प्रतीकस्थितत्वेनैव । न च नैतच्छुं तिर्बक्तीति वाच्यम्‌ । अपबादेन प्रथमादिबिभक्तेरे 
सप्तम्यर्थत्वोपपत्तेः 1 “सप्तसु प्रथमाः “षट्सु द्वितीया" इत्यादेरेवेति भावः । उक्तार्थं स्मृतिं चाह 
॥॥ ब्रह्मत्व चेति ॥ उभयोर्नामायिद्रह्मपदयोरिक्यरष्टरत्र कर्तव्यतयोच्यत इति भ्रान्ति; । कस्मादियं 
भ्रान्तिरिति तत्राह ॥ नामादीति ॥ प्रथमायास्तरिं का गतिरित्यत आह ॥ सर्वेति ॥ न च 
वाच्यं क्षत्तरि राजदृ्या फलदर्ानादत्राप्येनं स्यादिति कषत्तैव राजेत्यस्योपचारत्वात्‌ ! तथा 
ज्ञानेऽनर्थदर्शानाचेति । अतः प्रतीके ब्रह्मत्बोपासनस्यायोगादुक्तं युक्तमिति सिद्धम्‌ ॥ 


गुर्व्थदीपिका 
मरुमरीचिकायां जलत्वोपासनेन तृट्परिहाराख्यफलादर्शनात्‌ । प्रत्युत तावत्पर्न्तं धावने सति 
कण्ठङोषणाख्यविपरीतफलदर्ानाचेति भावेनाह ॥ अन्यथोपासनस्येत्यादि ॥ “सप्तसु प्रथमा" ' 
इत्यादिवैदिकानुरासनात्‌ सप्तम्यथं सम्भवति सति बलादविद्यमानोपासनार्थकथने परस्याकौशल - 
परसङ्गाचचत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । त्वमिन्द्रस्त्वं चन्द्र॒ इति राजप्रदंसायामपि गौण्या वृत्या त्वमिन्द्र 
वदश्र्यवान्‌ त्वं चन्द्रवदाह्ादकर इत्येवार्थः प्राज्ञैरप्यनुसन्धीयते न तु साक्षादिन्द्रत्वं साक्षा- 
चन्द्रत्वम्‌ । अहल्याजारत्वस्य ताराजारत्वस्य चाव्यस्याप्युद्धाटनेन कोपजनकत्वात्‌ । यद्यपि "नाम 
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(गुर्वर्धदीपिका) 
रह्मपास्व" . "वाचं ब्रह्मपास्व' इत्यारभ्य प्राणपरयन्तवाकयषु वादानुवादयोरेकविध्यनियमात्‌ सर्वत्र 
द्वितीयेवास्ति न प्रथमा तथापि मनो दि ब्रह्म मन उषास्वेति' मनआसख्यप्रतीकविषयवाक्ये मनो दि 
रहयति मनोत्रहमपदयोरुभयोरपि प्रथमान्तत्वदर्नात्‌ तत््ायपाठबलात्‌ नाम दि ब्रह्म वाग्वि 
्रह्मत्यादिवाक्यानां सरवत्रोदे क्रियमाणे नामादिपदानां ब्रह्मपदस्य च सर्वत्र प्रथमान्तत्वमस्तीति 
भवेनोक्तं “नामादिप्राणपर्यन्तमुभयोः प्रथमात्वत" इति । एवमेव शाखान्तरे पराठोऽप्यस्तीति 
सम्प्रदायविद विदुः ॥ 


भावबोधः ` 

विष्णुप्रतीकिक्योपासनवर्जनस्येति ॥ पूर्वाधिकरणे यत्सर्वस्वामित्वमुपास्यमित्युकतं तदयुक्तम्‌ । 
“नाम ब्रह्मेत्युपासीत" इति वाक्यवलाद्रहयप्रतीकैक्योपासनस्य विहितत्वेन सर्वस्वामित्वस्यैवा- 
सम्भवादिति पव्िपेण पूर्पक्षोत्यानादनन्तरसङ्गतिरिति भावः । यद्वा न्यायविवरणोक्तरीत्य 
फलविदोषवत्वेनात्मत्वोपासनस्येव ब्रह्मपरतीकैक्योपासनस्यापि फलविरोषवत्वादेव कर्तव्यमिति 
पूर्वाधिकरणसिद्धान्तन्यायेनात्र पूरवपक्षोत्थानादनन्तरसङ्गतिरिति भावः । यदुक्तं सर्वस्वामित्वे- 
नोपासनमिति- “आनन्दादयः प्रधानस्य" इत्यादावुपास्यत्वेनोक्तं स्वामित्वं सङ्कोचे कारणाभावात्‌ 
सर्वस्वामित्वमेव तदेव च “आत्मेति” इत्यत्र विवक्षितमिति भावः । अत एव टीकायां वेदानां तत्र 
महातात्पर्यमयुक्तं स्यादित्युक्तम्‌ । न दि कतिपयस्वामित्वे महातात्प्यम्‌ किं तु सर्व॑स्वामित्व एवेति 
बोध्यम्‌ । तदयुक्तं स्यादिति । प्रतीक एव तस्य स्वामित्वासम्भवेन सर्वस्वामित्वायोगादिति भावः 
॥ ब्रह्मतयेत्यादि ॥ अत्र नामवागादिकं ब्रह्मतयोपास्यं भवत्युत न भवतीति चिन्ता । तदर्थ 
तदेक्योपासनं किं मोक्षफलकमुतानर्थफलकमिति । तदर्थ॑नामादिप्रतीकस्य ब्रहमैक्यमस्त्युत 
नास्तीति । तदर्थम्‌ "नाम ब्रह्म" इति श्रुतौ सामानाधिकरण्यं कं निरकाङामुत सावकाङामिति । 
“नाम ब्रह्म" इत्युपासीतेत्यादिना शब्दभान्त्येति भाष्यानुसारेणाह- नाम ब्रह्ेतीति ॥ कुतो न योग 
इत्यतस्तिं विदोषफलत्वादेव प्रतीकमीश्वर इत्युपास्यमिति न्यायविवरणोक्तमुपपादयति- यथा 
खल्वित्यादिना ॥ इत्यादिना “शब्दगरन्त्येति भाष्ये रब्दभान्त्येति समासकरणदेवेत्या- 
देवेत्यादिना इत्येत शब्दविदोषणमित्यमिप्रेत्य तद्यथावव्याच्े- अत्रैक्योपासनं विधीयत 
इत्यादिना ॥ प्रतीके ब्रह्मदृष्टिः कारयेति ॥ अनेन' सूत्रे “ प्रतीक” इति विषयसप्तमी, पूर्वसूत्रात्‌ 
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(भावबोधः.) । 

"आत्मा इति" इत्यस्यानुवृत्तिः ष्टिः" इत्युत्तरसूत्तस्थस्यापि सम्बन्ध इत्युक्तं भवति । “न च 
विष्णुः प्रतीकं यत्‌” इत्यनुव्याख्यानानुसरेण सूत्रगतो दिशब्दो हैत्वर्थं इत्यमिप्रेत्य “न दि सः' 
इति सूत्रा व्याचष्ट यतः स विष्णुरिति । 


यत्र॒ सन्धिरुपपत्तिर्विंयते तस्यैव ग्राह्यत्वात्‌ । अन्यस्येशवरत्वग्रहणस्य मिथ्याज्ञानत्वा- 
देवानुपपत्तेरिति न्यायविवरणामिप्रायमाह- अन्यथोपासनस्येत्यादिना ॥ न्यायविवरणे “सन्धि- 
ग्रहणे" इत्यनुव्याख्यानगतसन्धिपदमुपादायोपपत्तिरिति व्याख्यानमिति ज्ञातव्यम्‌ । प्रतीकसंस्थित- 
त्वेनेति ॥ अनेन सूत्र प्रतीकं इत्यस्यावृत्तिः । अधिकरणत्वं सप्तम्यर्थः । पूर्वसूत्रात्‌ ““आत्मा'" 
इत्यस्यात्रापि सम्बन्ध इत्यमिपरत्य कि तु तत्स्थत्वेनेवेति भाष्यं प्रवत्तमित्युक्तं भवति ॥ 


ननु न वयं ब्रह्मणि प्रतीकत्वोपासनं कार्यमिति ब्रूमः, येन ब्रह्म कुपितमनर्थ प्रयच्छेत्‌ । किं तु 
प्रतीके ब्रह्मत्वोपासनं ततः पुरुषारथप्राधिदर्शानादित्याराङ्कय निषेधति- न च वाच्यमिति ॥ कुतो न 
वाच्यमिति चेत्‌, क्षत्तरि राजटृषटरेवाभावात्‌ । ननु दृषटेरभावे तथा व्यवहारः कथमित्यत आह- 
ततेव राजेत्यस्येति ॥ ननु कुतो दृधटिनास्तीत्यतः- 
“पुरतो नरदेवस्य चण्डालो यदि पूज्यते । 
राजवत्‌ किं न कोपः स्यात्‌ राज्ञो लोकेऽमिपदयति ॥' 


इत्यनुव्याख्यानं मनसि निधायाह तथा ज्ञात इति ॥ 


भावदीपः 

विष्णुप्रतीकेति ॥ विष्णुतत्प्रतिमयेरिक्योपासनस्य मिथ्योपासनत्वेन अचेतनासत्यायोग्यान्यनु - 
पास्यान्यफलत्वविपययाभ्या मित्युक्त्या तद्वर्जनस्यैव ज्ञानसाधनत्वमिति भावः । अलौकिकज्ञाना- 
नन्दादिगुणोद्रिक्ततया उपासनोक्तयेव पूर्त्रैक्योपासनवर्जनं सिद्धमित्युपेत्याह्‌ ॥ आवङ्यकत्वेति ॥ 
समर्थनफलमाह ॥ तथेति ॥ तदयुक्तमिति ॥ एतेन पूर्वकषिपेणात्र पूर्वपक्षोत्थानात्पूर्॑सङ्गतिरपि 
सूचिता । हरेः प्रकृतत्वात्‌ गौणं तत्प्रतिमाख्यमपि हरे रूपं प्रकृतमेवेति भावेनाह ॥ यनाम- 
वागादिकमिति ॥ यद्वा आत्मङ्न्दस्य रारीरप्रतिसम्बन्धिनि जीवात्मनि आत्मपदप्रयोगवत्‌ पूर्वत्र 
चिदवित्प्रतिसम्बन्धितया तच्छरीरकत्वेन तदन्तःप्रविषटस्यैव विष्णोः सर्व॑स्वामितयात्मपदेन ग्रहणा- 
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त्त्प्रतिमाख्यं रूपमपि प्रकृतमेवेत्युपेत्याह ॥ यन्नामनागादिकमिति ॥ यद्रा इयदामननादित्यतर 
प्रकृतमित्वरथः । छान्दोग्ये सप्तमे नाम ब्रद्यत्युास्ते वाचं ब्र्त्युपास्त इत्यादिना नामवाह्न- 
स्सङ्गल्पचिन्तध्यानविज्ञानबलानाप्तेन आकारस्मराङाप्राणङाब्दितानि । उषास्वाहापर्जन्यमित्रागनि- 
वरुणविधुप्राणप्रवहानिरुद्नद्रोमारुद्र वाणीमारूताख्यानि प्रतिमारूपाणि विषय हत्यर्थः ॥ श्रुति- 
रिति ॥ नाम ब्रह्मेति सामानाधिकरण्यश्रुतिः प्थगुषदेशादित्यत्ोक्तमेदङ्चे्युमयदृ्िरितयर्थः । न 
प्रतीक इत्यादिभाष्यव्यावर्त्य॒॑प्रतीकमीरवर इत्युपासनमित्यन्यत्रोक्तरीत्या भाष्यप्रतिज्ञार्थमाह 
॥ ब्रह्मतयेति ॥ भाष्योक्तदेतुमाह्‌ ॥ नाम ब्रदयतयुपासीतेत्यादीति ॥ यद्यपि छान्दोग्ये नामोपास्स्व 
नाम ब्रह्म्युपास्त इत्यादिरेव पाठो न तूपासीतेति । तथाप्यथतोऽनुवादो वा शाखान्तरपाठो 
वेत्यदोषः । पृथगुपदेशादित्यनेन पूर्वपक्ानुदयमाङाङ्गते ॥ न चेति ॥ कुतो वाऽयोग इत्यतः तर्हि 
विदोषवत्त्वादवत्यन्यवोक्तं हेतुं हीतिकाबदार्थ वदत्नैव विवृणोति ॥ यथेति ॥ एतेन पूरवन्यायेनाप्यव 
सङ्गतिः सूचिता । भेदादेरित्यादिपदेन ध्येयस्य सत्यत्वग्रहः । फठासिद्धिं निराह ॥ श्रूयते 
खल्विति ॥ यो नाम ब्रद्यत्युपास्त इत्यथः । गतं व्या्षिरित्यर्थः । आदिपदेन यावद्वाचो 
गतमित्यादिग्रहः ॥ अत इति ॥ सामानाधिकरण्यश्रतेरभावात्‌ फलवत्त्वाचेत्यथः ॥ उक्तमिति ॥ 
स्वामित्वोपासनमित्य्थः ॥ भाष्यं योजयति ॥ नामेति ॥ कुत इत्यतः प्रतीकं नैव विष्णुरयदि- 
त्यनुभाष्यदिका सूत्रखण्डस्यार्थमाह ।॥ यत इति ॥ दरदेताविति भावः । हेतोएयोजकत्वं निराह ॥ 
न॒दहीति ॥ अन्यस्येद्वरत्वग्रहणस्य मिथ्याज्ञानत्वदेवानुपपतरितयन्वोक्तदें व्यनक्ति ॥ 
अन्यथेति ॥ मिथ्योपासा ह्यनर्थदा इत्यादयनुभाष्योक्तेराह ॥ निष्फलत्वादित्यादि ॥ न कार्यमेवेति 
तु नेत्यत्र हेतुः श्रुतीत्यादि ॥ न च नैतदिति ॥ एतत्‌ प्रतीकस्थत्वेन ब्रहमहृष्टरि्येतत्‌ नाम 
्रहेत्यादि श्रुतिर्न वक्तीत्यर्थः ॥ अपवादेनेति ॥ “योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । किं 
तेन न कृतं पापम्‌” इत्यादिमिथ्योपासनानिषेधकवचनरूपापवादेनेति वा ॒पृथगित्यत्र प्रमित- 
रूपमेदरूपापवादेनेति वार्थः । यद्वा तमेवापवादं सपसु प्रथमा यस्माद्भूयो भूयस्त्वतस्तथा । षट्सु 
द्वितीया यस्माचेति छान्दोग्यभाष्योक्तमाह ॥ सप्तस्विति ॥ वाचं ब्रहयत्यदेरूपयोगायाह ॥ 
षट्स्विति ॥ षडट्विभत्तयर्थेषित्य्थः ॥ उक्तार्थं इति ॥ तत्स्थत्वनेवोपासनं कार्य न त्वभेदे- 
नेत्युक्तर्थ इत्यर्थः । स्मृतौ प्रथमात्वत इत्यस्य द्वितीयात्वादित्यस्यप्युपलक्षकत्वस्य तत्वप्रदीपोक्तेखर 
टीकायामनुक्तिः । अत उभयोरित्यस्य नामादिबरह्मपदयोरित्यक्तर्यकतेति ध्येयम्‌ । निष्फठत्वा- 
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दित्याय्युक्तरेत्वोरसिद्धिमाराङ्कते ॥ न च वाच्यमिति ॥ किं क्षत्तरि राजगुणारोपेण स्तवन- 
मभिमतमुत तथा ज्ञानं वा । आये तस्योपचारत्वेन प्रकृतानुपयोगात्‌ । द्वितीयं त्वसदेव । 
नैष्फल्यादित्याह ॥ तथेति ॥ घातयंति हि राजानो राजाहमिति वदन्तमित्यादितत्वनिर्णयोक्तेरिति 
भावः ॥ अत इति ॥ तयोभदात्‌ अन्यथोपासनस्यानर्थफठत्वाच्चेत्यर्थः । उक्तं स्वामित्वोपासनम्‌ ॥ 


अभिनवचन्दरिका 
भगवज्ज्ञानसाधनस्येति ॥ यद्यपि प्रतीकैक्योपासनवर्जनं न भगवज्ज्ञानसाधनम्‌, किंतु 
श्रवणादिकमेव । तथापि प्रतीकिक्योपासनस्य भगवदरनविरोधित्वात्‌ तदभावस्य कारणमात्रत्वात्‌, 
कारणमात्रे तस्मिन्‌ साधनत्वोपचारः कुत इति बोध्यम्‌ ॥ यथा खल्विति ॥ यथा आत्मत्वोपासनं 
समर्थितं, तथा प्रतीके ब्रह्मद विद्यमानेऽपि ब्रह्मत्वोपासनसमर्थनसम्भवादित्य्थः । एतेन यथा 
समथितं तथा सम्भवादित्यस्यानन्वय इति परास्तम्‌ । 


भाष्ये नामत्रद्मत्त्युपासीतेति ॥ अयं राखान्तरस्थः पाठो बोध्यः । एतेन छान्दोग्ये 
“नामोपास्व' इति पाठदर्शनात्‌ व्रह्मोपासीत' इत्यमिधानमयुक्तमिति परास्तम्‌ ॥ नामब्रह्येत्यादि- 
नेति ॥ भाष्यानुसारेण राखान्तरस्थवाक्यग्रहणमिदमिति बोध्यम्‌ ॥ प्रथमादिबिभक्तेरिति ॥ 
यद्यपि शाखान्तरे "नाम ब्रह्मेत्युपासीत" इति प्रथमान्ततया पाठोऽस्ति, तथापि तत्समानार्थक 
“नामोपास्व' इति छान्दोग्यवाक्यव्याख्यानायाऽऽदिग्रहणम्‌ । अत एव “सप्तसु प्रथमा" इत्येव 
सूत्रे उदाहर्तव्ये षटसु द्वितीयेति सूत्रान्तरमुदाहंतमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ उभयोनामादित्रह्मपदयोरिति ॥ 
राखान्तरपाठामिप्रायेण नामादिपदानां प्रथमान्तत्वमुक्तमिति बोध्यम्‌ । एतेन छान्दोग्ये 'नामोपास्व, 
वाचमुपास्व' इत्यादीनां विस्पष्टं द्वितीयान्तत्वात्‌ प्रथमान्तत्वाभिधानमयुक्तमिति परास्तम्‌ । 


ूर्वपक्षस्तु प्रतीकं ब्रह्मतयोपास्यं ^नामोपास्व' इत्यादिविधीनां “सयो मनो दि ब्रह्म" इति 
पर्यालोचनया "नाम ब्रहयत्युपासीत" इति शाखान्तरबाक्यपर्यालोचनया च प्रतीके ब्रह्मदृष्टिरिति 
तात्पर्यावगमात्‌ । न च प्रतीकब्रह्मणोभेदात्तथोपासनासम्भवः । उपासनायां फलस्यैव प्रयोजकत्वेन 
वस्तुतथात्वस्याप्रयोजकत्वात्‌ । अतः प्रतीके ब्रह्मत्वोपासनस्य कर्तव्यत्वात्‌ उक्तं स्वामित्वोपासन- 
मयुक्तमिति ॥ 
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सिद्धान्तस्तु न प्रतीके ब्रह्मदृष्टिः कार्यां । "नामोपास्व' इत्यादिविधीनां प्रतीके 
्रहमदृछ्यविधायकत्वात्‌ । प्रतीकस्यात्रह्त्वेन मिथ्योपामांपसङ्गाच । न दि मिथ्योपासा फलहेतुः । 
अनर्थेतुत्वन प्रमाणसिद्धत्वात्‌ । कथं तर्हि उपासना कार्येति चेत्‌ तत्स्थत्वेनेति गृहाण । 
द्वितीयाश्रवणात्‌ कथमस्यार्थस्य लाम इति चेत्‌ महाव्याकरणमूलक "सुपां सुपो भवन्ति" इति 
कात्यायनवचनेन द्वितीयायाः सप्म्य्थत्वात्‌ । अतः प्रतीके ब्रह्मत्वोपासनस्यायोगादुक्ं युक्तमिति 
सिद्धम्‌ ॥ 
बाक्यार्थमुक्तावली 
` ॥ आवकष्यकत्वसाधनादिति ॥ इयदामनानादित्यत्र॒नामादित्यत्र॒नामादिप्राणपरवन्तं 
तारतम्यमुक्त्वा अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चे्नोपदेशवदित्यत्र प्राणस्य सर्वोततमत्े प्राणपरमात्मनो- 
भदानुपपत्तिरित्याशङ्खय श्रुतौ प्राणादुत्तमत्वस्योपदिष्टत्वात्‌ तदनुसारेण मेदोपपत्तेरित्यभिधाय 
व्यतिहार इत्यादि सूत्रे तत्समर्थनेन सर्वस्वामित्वेनेवोपासनं कार्यं न तु नामादिप्राणातप्रतीकमेदेनेति 
यत्‌ प्रतीकेक्योपासनं त्याज्यमित्यक्तं॑तस्यावङ्यकत्वसमरथनादित्य्थः ॥ यदुक्तमिति ॥ 
इयदामननात्‌ व्यतिहार इत्यत्रेत्यर्थः । यद्वा आनन्दादय इत्यत्र स्वामित्वेनोपासनमुक्त्वा भूमनः 
क्रतुवदितयत्र ूर्णत्वस्याविहोषेण तथोपास्यत्वं चोक्तम्‌ । स्वामित्वस्य भूमत्वं नाम सर्वस्वामित्व- 
मेवेत्यथं इति भावः । यद्वा अनन्तराधिकरण एवात्मपदेन सर्वस्वामित्वमुक्तम्‌ । तथा 
चाक्षेपिक्यनन्तरसङ्गतिरिति भावः । यद्वा फलविरोषेणात्मत्वोपासनस्यव बरहप्रतकिकयोपासनस्यापि 
फलविदोषवत्वादेव कर्तव्यत्वमिति पूर्वाधिकरणसिद्धान्तन्यायेनात्र पूर्वपक्षोत्थानादनन्तरसङ्गतिरिति 
भावः ॥ प्रकृतमिति ॥ इयदामननादित्यादावित्यर्थः । नामा्यमेदेन ब्रह्मोपास्यं न वेति चिन्ता | 
तदर्थं तथोपासनं फलप्रदं न वेति । 


नामब्रह्यत्यादिना शब्दशरत्यत्यनुसारणपूर्पक्षमाह नामब्रह्मति श्रुतेरिति ॥ नामबह 
तयुपासीतेति भाष्योपात्तशाखान्तरीयसामानाधिकरण्यश्रतेरित्यर्थः । छान्दोग्ये नामित्येवोपास्वेतयेव 
पाठश्रवणात्‌ । द्वितीयां तत्वेन सामानाधिकरण्याभावाच । स॒ यो नाम र्यत्युपास्त इति फलकथन- 
वाक्ये श्रूयते सामानाधिकरण्यमिति चत्तत्रापि नामपदस्य द्ितीयात्वात्‌ ऊक्तानुवादत्वात्‌ । 
वाचमुपास्व स यो वाचं ब्रह्मत्युपास्त इत्यारभ्यासामुपासनाविषयकाणां स ॒ब्रद्यतयुपास्त 
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(भावदीपः) 
दित्याययुक्तदेत्वोरसिद्धिमाराङ्कते ॥ न च वाच्यमिति ॥ किं क्षत्तरि राजगुणारोपेण स्तवन- 
ममिमतमुत तथा ज्ञानं वा । आये तस्योपचारत्वेन प्रकृतानुपयोगात्‌ । द्वितीयं त्वसदेव । 
नष्फल्यादित्याह्‌ ॥ तथेति ॥ घातयति हि राजानो राजाहमिति वदन्तमित्यादितत्वनिर्णयोक्तेरिति 
भावः ॥ अत इति ॥ तयोभदात्‌ अन्यथोपासनस्यानर्थफलत्वाच्ेतयर्थः । उक्तं स्वामित्वोपासनम्‌ ॥ 


अभिनवचन्द्रिका 
भगवज्ज्ञानसाधनस्येति ॥ यद्यपि प्रतीकेक्योपासनवर्जनं न भगवज्ज्ञानसाधनम्‌, किंतु 
श्रवणादिकमेव । तथापि प्रतीकेक्योपासनस्य भगवदरनविरोधित्वात्‌ तदभावस्य कारणमात्रत्वात्‌, 
कारणमात्रे तस्मिन्‌ साधनत्वोपवारः कृत इति बोध्यम्‌ ॥ यथा खल्विति ॥ यथा आत्मत्वौपासनं 
समर्थितं, तथा प्रतीके ब्रह्मभेदे विद्यमानेऽपि ब्रह्यत्वोपासनसमर्थनसम्भवादित्यर्थः | एतेन यथा 
समथितं तथा सम्भवादित्यस्यानन्वय इति परास्तम्‌ । 


भाष्ये नामतब्रहयतयुपासीतेति ॥ अयं शाखान्तरस्थः पाठो बोध्यः । एतेन छान्दोग्य 
“नामोपास्व' इति पाठदर्शानात्‌ ब्रह्मोपासीत" इत्यभिधानमयुक्तमिति परास्तम्‌ ॥ नामत्रद्यत्यादि- 
नेति ॥ भाष्यानुसारेण शाखान्तरस्थवाक्यग्रहणमिदमिति बोध्यम्‌ ॥ प्रथमादिविभक्तेरिति ॥ 
यद्यपि शाखान्तरे “नाम ब्र्यत्युपासीत' इति प्रथमान्ततया पाठोऽस्ति, तथापि तत्समानार्थक 
“नामोपास्व' इति छान्दोग्यवाक्यव्याख्यानायाऽऽदिग्रहणम्‌ । अत एव “सप्तसु प्रथमा" इत्येव 
सूत्रे उदाहतव्ये षटसु द्वितीयेति सूत्रान्तरमुदाहंतमिति द्रष्ट्यम्‌ ॥ उभयोनांमादिव्रह्मपदयोरिति ॥ 
राखान्तरपाठामिप्रायेण नामादिपदानां प्रथमान्तत्वमुक्तमिति बोध्यम्‌ । एतेन छान्दोग्ये "नामोपास्व, 
वाचमुपास्व' इत्यादीनां विस्पष्टं द्वितीयान्तत्वात्‌ प्रथमान्तत्वामिधानमयुक्तमिति परास्तम्‌ । 


ूर्वपक्षस्तु प्रतीकं ब्रह्मतयोपास्यं ^नामोपास्व' इत्यादिविधीनां (सयो मनो दि ब्रह्म" इति 
प्योचनया “नाम ब्रह्येत्युपासीत' इति शाखान्तरवाक्यपर्यालोचनया च प्रतीके ब्रह्मटृष्टिरिति 
तात््यावगमात्‌ । न च प्रतीकब्रह्मणोदात्तथोपासनासम्भवः । उपासनायां फलस्यैव प्रयोजकत्वेन 
वस्तुतथात्वस्याप्रयोजकत्वात्‌ । अतः प्रतीके ब्रह्मत्वोपासनस्य कर्तव्यत्वात्‌ उक्तं स्वामित्वोपासन- 
युक्तमिति ॥ 
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(अभिनबचन्द्रिका) 
सिद्धान्तस्तु न प्रतीके ब्रह्मदृष्टिः कार्यां । “नामोपास्व' इत्यादिविधीनां प्रतीके 
्र्ृ््यविधायकत्वात्‌ । प्रतीकस्या्रह्मत्वेन मिथ्योपाभापरसङ्गाच । न दि मिथ्योपासा फलदेतुः । 
अन्थेतुत्वेन प्रमाणसिद्धत्वात्‌ । कथं तरिं उपासना कारयेति चेत्‌ तत्सथत्वेनेति गृहाण । 
द्वितीयाश्रवणात्‌ कथगस्वार्थस्य लाभ इति चेत्‌ महाव्याकरणमूलक “सुपां सुपो भवन्ति" इति 
कात्यायनवचनेन द्वितीयायाः सप्मयर्थत्वात्‌ । अतः प्रतीके ब्रह्मत्वोपासनस्यायोगादुक्तं युक्तमिति 
सिद्धम्‌ ॥ 


वाक्यार्थमुक्तावली 


` ॥ आवङयकत्वसाधनादिति ॥ इयदामनानादित्वत्र॒नामादित्यत्र॒नामादिप्राणपर्यन्तं 
तारतम्यमुक्त्वा अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चे्नोपदेावदित्यतर प्राणस्य सर्वोत्तमतवे प्राणपरमात्मनो - 
भदानुपप्तिरित्याराङ्खय श्रुतौ प्राणादुततमत्वस्योपदिष्टत्वात्‌ तदनुसारेण भेदोपपततरित्यभिधाय 
न्यतिहार इत्यादि सूत्र तत्समर्थेन सर्वस्वामित्वेनेवोपासनं कार्य न तु नामादिप्राणाप्रतीकमेदेनेति 
यत्‌ प्रतीकेक्योपासनं त्याज्यमित्यक्तं॑तस्यावक्षयकत्वसमर्थनादित्यर्थः ॥ यदुक्तमिति ॥ 
इयदामननात्‌ व्यतिहार इत्यत्रेत्यर्थः । यद्वा आनन्दादय इत्यत्र स्वामित्वेनोपासनमुक्त्वा भूपः 
क्रतुवदित्यत्रपूर्णत्वस्याविरोषेण तथोपास्यत्वं चोक्तम्‌ । स्वामित्वस्य भूमत्वं नाम सर्व॑स्वामित्व- 
मेवेत्यर्थं इति भावः । यद्वा अनन्तराधिकरण एवात्मपदेन स्वंस्वामित्वमुक्तम्‌ । तथा 
चक्षेपिक्यनन्तरसङ्गतिरिति भावः । यद्वा फठविरोषेणात्मत्वोपासनस्यव बरहप्रतकेकयोपासनस्यापि 
फलविङोषवत्वादेव कर्व्यत्वमिति पूरवाधिकरणसिद्धान्तन्यायेनात्र पूर्प्षोत्थानादनन्तरसङ्गतिरिति 
भावः ॥ प्रकृतमिति ॥ इयदामननादित्यादावित्यथः । नामाद्यमेदेन ब्रह्मोपास्यं न वेति चिन्ता । 
तदर्थं तथोपासनं फलप्रदं न वेति । 


नामब्रदेत्यादिना शब्दशरात्यत्यनुसारणपूर्वपक्षमाह नामब्रह्मेति श्रुतेरिति ॥ नाम्रहय- 
त्युपासीतेति भाष्योपात्तशाखान्तरीयसामानाधिकरण्यश्रुतरित्य्थः । छान्दोग्ये नामेत्येवोपास्ेत्येव 
पाटश्रवणात्‌ । द्वितीयांतत्वेन सामानाधिकरण्याभावान्च । स यो नाम ब्रहयत्युपास्त इति फलकथन- 
वाक्ये श्रूयते सामानाधिकरण्यमिति चेत्तत्रापि नामपदस्य द्वितीयात्वात्‌ उक्तानुवादत्वात्‌ । 
वाचमुपास्व स॒ यो वाचं ब्रह्यतयुपास्त इत्यारभ्यासामुपासनाविषयकाणां स ॒ब्रह्य्युपास्त 


34 । ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ 


(बाक्यार्थमुक्तावली) ५ 
इत्यन्तविधिवाक्ये फलवाक्ये च सर्वत्र द्वितीयाश्रवणेन पाठविरोधश्च । भेदसुत्ैः गतारथ॑तां परिहरति 
॥ न चेति ॥ कुतो न वाच्यमित्यतो विरेषेत्युक्तन्यायं फठविदोषसद्धावादभेदोपासनं युक्तमेवेत्या- 
दायेन व्यनक्ति ॥ यथा खल्विति ॥ नाम्रो यावद्रतं व्याप्षिस्तत्रोपासकस्य कामचार इति श्रुत्यर्थः । 
इत्यादिनेत्यस्य श्रान्त्येत्यनेन स्रीलिद्गेनान्वयायोगादध्याहतम्‌ ॥ अत एवेति ॥ नामब्रहयेत्यस्य 
भ्रमजनकत्वं कथमित्यत उक्तं सामानाधिकरण्येनेति ॥ शब्दस्वरूपे भ्रान्त्यभावादुक्तं एेक्येति ॥ 
सत्र ब्रह्मट्टिरित्यनुकृष्यते ।` प्रतीक इति विषयसप्तमी । स इत्यात्मपरामर्शः । दिरब्दो 
यस्मादित्यर्थं इति भावेन 'प्रतीकविषयत्वेन विष्णुदृष्टिः न तद्वेत्‌ । नैव विष्णुः प्रतीकं यत्‌" 
इत्यनुव्याख्यानं मनसि निधाय व्याचष्टे ॥ यहीति ॥ ब्रहमप्रतीकतया नोपास्यं तद्धिनत्वा- 
दित्यत्राप्रयोजकत्वं परिहरति ॥ तीति ॥ फलस्यैवेति ॥ भेदादेरप्रयोजकत्वादित्येवार्थः । कुतो न 
वाच्यमित्यत दिाब्दसूवितं सम्बन्धग्रह इत्युक्तन्यायं यत्र सम्बन्धिरुपपत्तिः विद्यते तस्यैव 
ग्राह्यत्वादिति न्यायविवरणानुसरेणोपपत्तिकथनेन व्यनक्ति ॥ अन्यथोपासनस्येति ॥ सूत्र प्रतीके 
इत्यधिकरणसप्तमी । ब्रह्मरष्टिरित्यनुकृष्यते । तथा च नामाद्यधिकरणस्थत््वेनेव ब्रह्मदृष्टिः कार्येति 
भावेन सूत्रखण्डस्यार्थान्तरं भाष्यमवतायं प्रतीके विष्णुरित्येव तस्मात्कार्यं ह्युपासनेत्यनु- 
व्याख्यानुसारेण व्याचष्टे ॥ नन्वित्यादिना ॥ नैतच्छुतिरिति ॥ नामृत्रहयेतयुपासीतेति 
राखान्तरीयसामानाधिकरण्यश्रुतेरेतत्प्रतीकस्थत्वेन ब्रह्मोपासनं न॒ वक्तीत्यर्थः । कृतो न 
वाच्यमित्यतो हि राब्दसूवितोपपक्तिं महाव्याकरणसंमतिं चाह ॥ अपवादेनेति ॥ बाधकेनेत्यर्थः ॥ 
प्रथमादिविभक्तेरिति ॥ शाखान्तरे प्रथमाविभक्तेः छान्दोग्ये द्वितीयाविभक्तेरित्यर्थः । उभयो- 
नाँमादित्रह्मपदयोरिति । उभयोरित्यनुवादे न नामादिव्रह्मपदयोरिति व्याख्याप्रतीकवाचकनामादि- 
पदजातस्य ब्रह्मदब्दस्य च सरवत्रानुवत्तस्येत्युभयोरित्यरथः । भाष्ये प्रथमात्वत इति राखान्तराभि- 
प्रायेण । छन्दोग्यानुसारेण प्रथमात्त्वत इति द्वितीयात्वादित्यस्योपलक्षणम्‌ । द्वितीयात्वेऽपि देवदत्तं 
सिद्धं विद्धीत्यादि विधिबलेनैक्यप्रतीतेः । उक्तं च तत्वप्रदीपे उभयोः प्रतीकब्रह्मपदयोः प्रथमात्वतः 
एेक्यदृ्टिविंहितेति भ्रात्तिर्भवति । प्रथमात्वत इति सननिकृष्टोपटक्षणम्‌ । प्रथमात्वात्‌ 
दवितीयात्वादित्य्थः । शाखान्तरे प्रथमात्वात्‌ । यथोक्तं षट्स्तु द्वितीयेति सूत्रमिति । केचित्तु स यो 
नाम ब्रह्मेत्युपास्त इति छान्दोग्ये प्रथमेव । स॒ यो वाचमित्यादौ द्वितीया । प्रथमात्वत इति 
द्वितीयोपलक्षणमित्याहुः । अन्ये तु प्रथमयोः पूर्वसवणं इत्यत्र प्रथमात्वत इत्यस्यैव, प्रथमा च 
द्वितीया च प्रथमे तयोर्भावः प्रथमात्वं तस्मादित्यर्थमाहुः । तदेतत्पक्षदवयं तत्वप्रदीपविरुदधम्‌ । 
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ननु ब्रह्मणि प्रतीकत्वोपासने च मताज्ञानेन ब्रह्मकोपेन फलाभावेऽपि प्रतीके ब्रह्मत्वोपासने 
प्रतीकं फलं यच्छति कततरि राजदृषटौ कषतवत्याशङ्कयं निषेधति ॥ न चेति ॥ कृतो न वाच्यमिति 
चेदुपचरितव्यवहारमातरत्वन प्तरि राजर्टमावादित्याह ॥ क्षत्तेवेति ॥ अङ्गकृत्याप्याह ॥ 
तथेति ॥ उक्तं च अनुव्याख्यान “नीचस्य स्वात्मताज्ञाने कुप्यति ब्रह्लोकवत्‌ इत्यादिना ॥ 


बाक्यार्थविवरणम्‌ 

यदुक्तं सर्वस्बामित्वेनेति ॥ प्रतीकस्य नामादेरजडस्य सर्वस्वामित्वाभावेन तदभिनस्यापि 
विष्णोस्तदसम्भवादिति भावः । न कार्यमेवेति चेत्तत्राह ॥ न त्विति ॥ किन्तु कारयमेवेतयर्थः । 
अकार्यत्वे बाधकमाह ॥ शरुत्यप्रामाण्येति ॥ एतत्प्रतीकस्थितत्वम्‌ । द्वितीयेयम्‌ ॥ अपवादेनेति ॥ 
अभेदेनोपासने अन्यथोपासनप्राप्या तस्यान्थतुत्वरूपापवदेनेत्यरथः । षट्सु विभक्तिषु । तथा च न 
केवलं नामं ब्रह्यत्युपासीतेत्यादिविधिवाक्यगतप्रथमाविभक्तेः सप्म्यर्थत्वम्‌ । किं नाम समो नाम 
र्त्युपास्त इत्यादिफलवाक्यगतद्वितीयाविभक्तिरपि सप्य्थेति भावः ॥ उक्तमिति ॥ विष्णोः 
सर्वस्वामित्वमित्यर्थः । 


। वाक्यार्थमञ्जरी 

प्रतीके नामादिप्रतिमाविषये ब्रह्मत्वेनोपासना न कार्यां कुतः हि यस्मात्कारणात्‌ स॒ विष्णुः 
परतीकं न भवतीत्यर्थः । प्रथमादित्यादिपदेन नामोपास्वेत्यादिद्वितीया ग्राह्या ॥ सप्तस्विति ॥ 
प्रथमाविभक्तिः सप्तसु प्रथमाविभक्त्यादिसप्तिभक्त्यथषु वाचकतया प्रवर्तत इत्यर्थः ॥ षट्स्विति ॥ 
द्वितीयाविभक्तिः द्वितीयादिषड्िभक्त्य्थषु वर्तत इत्यर्थः । ननु न वयं ब्रह्मणि प्रतीकोपासनं ब्रूमः 
येन ब्रह्म कुपितमनर्थं प्रयच्छेत्‌ किं तु प्रतीके ब्रह्यत्वोपासनं ततः पुरूषा्थप्ा्तिदर्ानादित्याराङ्खय 
निषेधति ॥ न च वाच्यमिति ॥ कुतो न वाच्यमिति चेत्‌ क्षत्तरि राजटृ्टेरभावात्‌ । ननु दृ्यभावे 
तथा व्यवहारः कथमित्यत आह्‌ ॥ कषतव राजेत्यस्येति ॥ क्षत्तरि राजटृष्टिः कुतो नेत्यत आह्‌ ॥ 
ज्ञानेनेति ॥ ब्रह्मत्व इति ॥ पूर्णत्व इत्यर्थः । भूष्पर्णत्वस्य ॥ बिरोषहेतुरिति ॥ मोक्षस्य 
तदन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वरूप इत्यर्थः ॥ 


॥ इति प्रतीकाधिकरणम्‌ ॥ ३ ॥ , 
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४. ब्र्मरछट्यधिकरणम्‌ 
॥ ॐ ब्रह्मदटिरुत्कर्षात्‌ ॐ ॥ ५ ॥ 
बरह्मदशिश्च सर्वथा कार्यैव परमेश्वरे । उत्कृष्टत्वात्‌ । 


ब्रह्मदृष्ट्या सदोपास्यो विष्णुः सर्वैरपि प्रवम्‌ । 

महत््वबाची शब्दोऽयं मह्तवज्ञानमेव दि । 

सर्वतः प्रीतिजनकमतस्तत्सर्वथा भवेत्‌ ॥ 

आत्मेत्येव यदोपासा तदा ब्रह्मत्वसंयुता । 

कार्यैव सर्वथा विष्णो्रदह्यत्वं न परित्यजेत्‌" इति ब्रह्मतर्वै ॥ ५ ॥ 


॥ इति ब्रह्मर्ट्यधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 


तत्त्वप्रदीपिका 
यथाऽऽत्मरृष्टिः सर्वदा सर्वेषां कायां ब्रह्मरष्टिश्च तथा कायां परमेश्वरे । उत्कृष्टत्वात्‌, तस्य 
ब्रह्मशब्दस्य चीत्कर्षार्थत्मात्‌ । भूमगुणस्य सर्वगुणेषु भागनीयत्ममुक्तम्‌ । 
तदराक्ताबप्यत्यन्तायामापदि गुणिनि तद्भ्मत्वं न परित्याज्यमित्युच्यते । अत उत्कृष्टः स्वामी 
विष्णुरिति न कचिदपि विस्मर्तव्यमित्यर्थः । अपि च- 


श्रह्मत्वं पूर्णता प्रोक्ता तदस्य. स्वत एव तु । 
स ब्रह्माऽत्मा समुद्दिष्टो वासुदेवः सनातन" इति हरिवंोषु ॥ 


तत्त्वप्रकारिका 


अत्र ब्रह्मदर्शनसाधनत्रह्मत्वोपासनस्याबश्यकत्वसमर्थनादस्ति शास्रसङ्गतिः । अन्यथा भूपो 
ज्यायस्त्वमित्युक्तहानिप्रसङ्गात्‌ समर्थनीयमेतत्‌ । भूप इत्यत्र प्रकृतं ब्रह्मत्वमेब बिषयः । किं सदा 
सर्वथोपास्यं न बेति सन्देहः 1 उभयथापि दर्शनं सन्देहबीजम्‌ । न ब्रह्मत्वं सदा सर्वथोपास्यमिति 
पूर्वः पक्षः । भगवत्प्रसादाय हि तदुपासनं कर्तव्यम्‌ । स च प्रतिदिनं बिबिधगुणोपसंहारिणोपासने 
सिध्यति । तथा च किं ब्रह्मत्वस्यैकस्यैन विशिष्य सदोपासने कारणमस्ति । तदुपासनमपि 
भगवत्प्रसादजनकमिति चेत्तथापि गुणान्तरसाम्यमेब स्यात्‌ । न चात्मत्ववद्रुणत्वाविङेषेऽपि 
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(तत्त्रप्रकाशिका) 
नित्योपास्यत्वे विरोषहेतुरस्ति । अतो ब्रह्मत्वस्य नित्योपास्यत्वाभावादुक्तं ज्यायस्त्वमयुक्तमिति । 
सिद्धान्तयत्सूनं पठित्वा व्याचष्टे ॥ ब्रह्मेति ॥ परमे्रे सदा सर्वथा ब्रहमत्बोपासनं कार्यम्‌ । तत्र 
सर्वगुणान्तभविन भगवदुत्कृष्टत्वसिदधेः । भगवदुत्कृष्टतवं हि ब्रह्मत्वम्‌ । तथा च ब्रह्मत्वोपासनं नाम 
उत्कृषटत्वोपासनमेव । सनोत्कृष्टत्बोपासनं चान्योपासनेभ्योऽतिदायेन भगवत््सादहेतुरिति भावः । 
ह्मः प्रतीके कार्येति केचित्तदतीतसूप्ेणेव निरस्तमिति भावेनोक्तं परमेश्वर इति । अत्र स्मृतिं 
चाह ॥ ब्रह्मेति ॥ शब्दोऽयं यत इति दोषः । सर्वतो महत्तवज्ञानमित्यन्बयः । गुणान्त- 
रोपासनादाधिक्येनेति वा । आत्मत्वोपास्तिवत्‌ ब्रहमत्योपासनं विनापि मोक्षासम्भवाच तत्कार्यमिति 
भावेनाह ॥ आत्मेति ॥। ब्रहमत्वस्याप्याबहयकत्वे चतुगणोपासननियमभद्गः स्यादित्यतो बाह ॥ 
आत्मेति ॥ आत्मत्मबिशोषणत्नेनो पासनाददोष इति. भावः । अतो ब्रह्मत्मस्य 
विशिष्योपास्यत्वादुक्तं युक्तमिति सिद्धम्‌ ॥ 


गुव्॑थदीपिका 
्र्मत्वोपासनमिति वदता ब्रह्मदृष्टिः सर्वत्ृष्टत्वोपासनमिति सूतराथस्सूचितः । आत्मत्व 
स्वस्वामित्वं ब्रह्मत्वं सर्वत्कृष्टत्वमित्यतो न पौनरु्तयम्‌ ॥ 


भाननोधः 


ब्रह्मत्योपासनस्येति । पूर्वाधिकरणे प्रतीके त्रह्मदृ्िनकर्यत्यतर देतुतया “न हि सः" 
इत्युक्तमेदाभावे देतुभूतब्रह्त्वरूपव्यावतंकधमोंपासनस्यात्र विचारादनन्तरसङ्गतिरिति भावः । 
उक्तहानिप्रसङ्गादिति ॥ ““भूष्रः'" इत्यधिकरणे सर्वोपास्यत्वे दितुतवनोक्तज्यायस्त्वं भूमगुणस्य 
मोक्षान्वयव्यतिरेकवदुपास्तिविषयत्वेन साधितम्‌ । भूमर्दोक्तबरहयत्वस्यावरयकत्वासम्न 
मोक्षान्वयव्यतिरेकायोगेन ज्यायस्त्वहानिप्रसङ्गादित्यर्थः ॥ किमिति ॥ अत्र ब्रह्मत्वं किं सदा 
सर्वथोपास्यं न भवत्युत भवतीति चिन्ता । तदर्थं ब्रह्म्वोपासनं विनापि मोक्षजनकीमतेश्खसादो न 
भवत्युत भवतीति । तदर्थ न भवतीति पक्ष ब्रहमत्वोपासनायाम्‌ ““आनन्दादयः प्राधनस्य'' 
इत्युक्तविरोधः प्रप्रोत्युत न प्राप्नोतीति । प्रतिदिनं विविधगुणन्यासेन भगवत्प्रत्युपपततन ब्रह्म- 
तादृष्टिनियम इति न्यायविवरणोक्तपूर्वपकषयुक्तिमाह- भगवत्यरसादाय हीत्यादिना ॥ न्यायविवरण- 
गत“ न्यास" "शब्दार्थं उपसंहारेणोपासन इति न्यायविवरणगतःनियम' पदस्यार्थमाह- तथापि 
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(भावबोधः) 

गुणान्तरसाम्यमिति ॥ अत्र सूत्रे “प्रह्ृटः'' कर्तव्येत्युच्यते । वुत्रत्याकाङ्कायां सन्निधानात्‌ 
प्रतीक इति प्राप्रोति । तच योग्यताविरहात्‌ प्रागेव निराकृतम्‌ । अतः साका प्रतिज्ञावाक्यमित्यतो 
भाष्ये परमेश्वर इत्युक्तमित्यमिप्रत्याह- परमेश्वर इति । तथा च ““आत्म' "इति 
सूत्रादात्मङ्गाब्दोऽथवरात्‌ सप्म्यन्तोऽत्रानुवर्तत इत्युक्तं भवति । 


ननु सूत्रे “उत्कर्षात्‌ इति देतुरुच्यते । तत्र न ज्ञायते कस्योत्कर्षात्‌ इत्यतः “उत्कृष्टो 
्रहमरा्दार्थः' इत्यनुव्याख्यानानुसारेण तव्याचे ॥ भगवदुत्कृष्टत्वं हि ब्रह्मत्वमिति ॥ ब्रह्यत्वं 
्र्मान्दप्रवृत्तिनिमित्तमित्यर्थः । तथा चोत्कर्षादुत्कर्षस्य ब्रह्यान्दप्रवत्तिनिमित्तत्वादिति सूत्रार्थं इति 
भावः । कथं भगवदुत्कृष्ट्वं ब्रहमङ्दप्रवत्तिनिमित्तमित्यत अङेषगुणान्तमविनेति न्यायविवरणं 
संयोजयति- तत्र सर्वगुणान्तभविनेति ॥ अन्तर्भावितसर्वगुणत्वमेव सर्वत्कृष्टमिति भावः ॥ 


ननु भगवदुत्ृ्टतवस्य बरहमाब्द्रृत्तिनिमिततत्वं परमेश्वर बरहृ्िः कर्त्यत्र कथं हेतुरित्यत 
आह- तथा चेति ॥ ननु विविधगुणोपासनेनैव भगवत्मसादसम्भवे किमुत्कृ्टत्वौपासनेनेत्य- 
तस्तस्थैवाधिकसाधनत्वादिति न्यायविवरणं योजयति- सबोत्कृष्टत्वोपासनं चेति ॥ सर्वतो 
महत्त्वेति ॥ लक्ष्यादिभ्यः सर्वेभ्य इति पञ्चम्यन्तात्तसिरिति भावः । गुणान्तरोपासनाधिक्येनेति ॥ 
आधिक्येनेत्येतदध्याहृतम्‌ ॥ तत्कार्यमिति भावेनादेति । अनेन (“अत्मेत्येव'* इति स्मृतिवाक्यस्य 
यदात्ेत्युपासा मोक्षसिद्धयर्थं कार्यां तदा ब्रह्मत्वोपासनाभवेऽपि मोक्षाभावात्‌ ब्रह्मत्वसंयुताप्युपासा 
काविति तात्पर्यमुक्तं भवति ॥ आत्मत्वविङेषणत्वेनेति ॥ अनेनात्मेत्युपासा ब्रह्मत्वसंयुतात्मत्व- 
विङोषणत्वेन ब्रह्मत्वविषयिणीति व्याख्यातं भवति ॥ 


| भावदीपः 
ब्र्मत्वेति ॥ पूर्णत्वेत्य्थः । भूम्न इत्यत्रैव तदुपासनस्य सिद्धेराह्‌ ॥ आवयकत्वेति ॥ एतेन 
नामृब्रह्येत्यादौ नामादिप्रतीकस्थतयोपास्यत्वेन प्रकृतस्य ब्रह्मणस्तत्त्ेनोपासनस्यात्रावस्यकत्वोक्तः 
पूर्वसङ्गतिरपि सूचिता । चिन्ताफलमाह ॥ अन्यथेति ॥ आवदयकत्वानुक्तौ पू्णत्वाख्यभूम- 
गुणस्योपास्यसर्वगुणसाधारण्येन ज्यायस्त्वराब्दितं सर्वगुणेभ्यः त्रष्ठयं न स्यादित्यर्थः । पूर्वसूत्रेऽ - 
प्रकृतत्वेऽपि भूम्न इत्यस्य प्रपञनपरत्वमस्य सूचयितुं भूप इत्यत्र प्रकृतमि्युक्तम्‌ ॥ उभयथेति ॥ 
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(भावदीपः) 
आत्मत्वोपासने भगवदरुणान्तरोपासने चाक्दयकत्वानावइयकत्वदृष्टिरितयर्थः । प्रतिदिनं विविध- 
गुणाभ्यासेन भगवत्प्रत्युपपत्ेन ब्रहमतादृष्टिनियम इतन्यतरक्तप्रतिज्ञाहित्वोः साक्षादनन्वयान्मध्ये 
तदृदर्भगवत्रतय्थत्वादिति दुं संयोज्य तस्यान्यथासिद्धयक्तिपरतवेनान्यव्रोक्तं दतं योजयति ॥ न 
ब्रहमत्वमित्यादिना ॥ अभ्यासेनत्यस्यार्थं उपसंहारेणेति ॥ भगवत्पीतेरन्यथोपपत्तावपि 
कारणान्तरादस्तु तस्य नियमेनोपासनमित्यतः सौत्ेतुमाह्‌ ॥ तथा चेति ॥ नियमपदतात्पर्यं 
विवृण्वनुक्तदेतोरेव ब्रह्मत्वदृ््योपपत्तिमाराङ्कय निराह ॥ तदिति ॥ गुणेति ॥ 
ज्ञानादिगुणान्तरसाम्यमेव न त्वत्यावरयकत्वमित्यर्थः । भाष्यस्थचराब्दव्यावर्त्यं गतार्थत्वमाराङ्कय 
निराह ॥ न चेति ॥ गुणान्तरदृ््या भगवल्रत्ुपपत्तावपि विना मोक्षायोगेन हेतुना आत्म- 
त्वोपासनं यथावङ्यकं तथा ब्रह्मत्वदृष्टिरप्यस्तु । तदभावेऽपि मोक्षायोगात्‌ । एवं चात्मेत्यनेनैव 
गतार्थत्वानात्रपू्पक्षोदय इति न शङ्कयम्‌ । मानाभावेन मोक्षायोगरूपविोषहेतोरभावादित्यर्थः ॥ 


भाष्यं व्याचष्टे ॥ परमेश्वर इति ॥ उत्कृष्टत्वादित्यत्र ब्रहमत्वस्येत्यन्वयमुपेत्य तत्कथ - 
मित्यतोऽशेषगुणान्तभविनेत्यन्यत्रोक्तदिदोपपादयति ॥ तत्रेति ॥ ब्रह्मत्व इत्यर्थः । ततश्च 
किमित्यतस्तस्यैवाधिकसाधनत्वादित्यन्यत्रक्तदिदा भाष्यभावमाह ॥ तथा चेति ॥ ब्रह्मत्व 
उत्वृ्टत्वरूप सतीत्रथः । ननु भाष्ये ब्रहमत्वोपास्तिः कारयत्यवोक्तौ पूर्॑न्ययेनान्यत् 
तथोपास्तेरपरसक्ते ब्रह्मणीत्येव लाभात्परमेश्वर इत्यक्ति्वत्यत आह ॥ भगवदिति ॥ निरस्त- 
मिति॥ न हि स इति सूत्राोनेति भावः ॥ इति भावेनेति ॥ अत्र सूत्र पूर्वत्रानुषक्तमात्मपदमेव 
सप्म्यन्ततयाऽनुवतति । न तु प्रतीकपदमिति भावः । स्मृतिं व्याचष्टे ॥ शब्द इति ॥ न 
चात्मत्ववदित्यादिप्रागुक्तचो्यनिरासकतया स्मृतिरोषं व्याचष्टे ॥ आत्मत्वेति ॥ सा यथा 
मक्तिदेतरेवं ब्रहमत्वोपास्तिरपि गुक्तिदेतुरित्यस्य स्मृतौ साक्षादप्रतीतेराह ॥ इति भावेनेति ॥ 
रह्मतवसंयुतेतयुक्त्या एवं तात्पर्य गम्यत इति भावः । अत एव इत्यतो वेत्रथान्तरोक्तिः । एतेन 
्रह्मत्वदृष्टिं विना ॒मोक्षाभवेनोत्कृष्टसाधनत्वादात्मनि ब्रहमत्वदृष्टिः कार्थेति सत्रस्यार्थान्तरं 
सूचितम्‌ ॥ चतुर्ुणेति ॥ आनन्दादय इत्यत्रोक्तेति भावः ॥ अत इति ॥ अतिङ्येन 
भगवतप्ीतिरेतुत्वादित्यर्थः ॥ उक्तमिति ॥ भूप्र त्यत्रो्तं ज्यायस्त्वमित्य्थः ॥ 
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अभिनवचन्द्रिका 
ूर्वपकषस्तु ब्रह्मत्वं सदा सर्वथा नोपास्यम्‌ । उपासनं भगवत्प्रसादार्थम्‌ । स च प्रतिदिनं 
विविधगुणोपासनेनैव भवेदिति व्यर्थं ब्रह्मत्वोपासनम्‌ । अतो ब्रह्मत्वस्य सदोपास्यत्वा- 
भावादुक्तमयुक्तमिति । 


सिद्धान्तस्तु कार्यमेव सदा स्व॑था ब्रह्मत्वोपासनम्‌ । यतस्तथोपासने एव दि ब्रह्य प्रसन्नं 
भवति । ननु ब्रह्मत्वोपासनयोम्यानां तथोपासनमस्तु । चतुर्गुणोपासकानां कथमिति चेत्‌, तैरपि 
आत्मत्वादिविदोषणतया ब्रह्मत्वोपासनं कार्यम्‌ । “आत्मेत्येव यदोपासा तदा ब्रह्मत्व संयुता" 
इति वचनात्‌ । अतः ब्रह्मत्वस्य विद्विष्योपास्यत्वादुक्तं युक्तमिति सिद्धम्‌ ॥ 


वाक्यार्थमुक्तावली 


अन्यथेति ॥ ब्रह्मत्वोपासनस्यानावक्यकत्वे भूमः क्रतुवदित्यत्र॒ब्रह्यत्वापरपर्यायभूम- 
त्वस्यानन्दादय इत्यादयुक्तसर्वगुणविद्रोषणतयानुवृत्योपास्यत्वम्‌ । यदुक्तं तद्धानिप्रसन्नादित्य्थः । 
तथा च ब्रह्मत्वस्यानन्दादिविङोषणतयानुपास्यत्वे स्वामित्वविदोषणत्वेनाप्यनुपास्यत्वात्‌ पूर्ण- 
स्वामित्वापरपर्यायसर्वस्वामित्वनिरवाहाय प्रतीकेक्योपासनवर्जनमावदयकमित्यतीताधिकरणोक्तं न 
सिध्येदित्याक्षेपादनन्तरसङ्गतिरपीति भावः ॥ किमिति ॥ अत्र ब्रह्मत्वं सदोपास्यं न भवत्युत 
भवतीति । तदर्थं ब्रहमत्वोपासनं विना मोक्षजनकीभूतेदवरप्रसादो भवत्युत न भवतीति । महत्वज्ञान- 
मेव सर्वतः प्रीतिजनकमित्युत्तरभाष्ये गुणान्तरोपासनादाधिक्येन ब्रह्मत्वोपासनस्य प्रसादहेतुत्वोक्तया 
व्यवच्छेद्यं ॒विन्यास इत्यक्तपूर्वपकषन्यायं प्रतिदिनं विविधगुणन्यासेन भगवत््रत्युपपत्तेः न 
्रहमतादृ्टिनियमः इति न्यायविवरणानुसारेण व्यनक्ति ॥ भगवत्प्रसादायेति ॥ आत्मेत्येव 
यदोपासेत्यत्तरभाष्यव्यवच्छेद्यं हेतुमाह ॥ न चेति ॥ सूत्रे आ्मेत्यत आत्मशब्दः सप्तम्यन्ततया 
विपरिणम्य अनुवर्तते । तत्रत्यतुराब्दो अनुवर्तते । स च सर्वदा सर्वथेति गुणान्तरोपासनाविशोषस्य 
द्योतकः तस्यैवावधारणार्थस्य कार्यत्यध्याहतेनान्वयः । चाब्दार्थस्य न॒ केवलमात्मेति 
टृशिब्रह्ृषिश्चेत्यप्यन्वयः इति भावेन प्रवृत्तं ब्रह्मटृ्श्वेति भाष्यं व्याचष्टे ॥ परमेश्वर इति ॥ उक्तं 
च तत््वप्रदीपे यथाऽऽत्मदृष्टिस्तथा ब्रह्मदृष्िश्चेति । परमेश्वर इत्यदेरन्तमविनेत्यन्त टीका- 


ब्रहरक्ष्यधिकरणम्‌ ४-१-४ 41 
त 
वाक्यस्यायमर्थः । सर्वथाऽऽधिव्याधिनिमित्तकमनोविक्षेपेण पथग्गुणानां स्वयोग्यानां स्मरणा- 
दाक्तावपि ब्रह्मत्वे सरवगुणान्तभविन पूर्णं इत्येवंरूपेण" सततं परमेश्व ब्रह््वोपासनं कार्यमिति । 
यद्वक्ष्यति आधिव्याधिनिमिततेनत्यादि । ततर सर्वगुणान्तभविनेतयेतदुत्तरवाक्येन वा सम्बध्यते । तथा 
दि । उत्कर्षादित्यस्य प्रतिपदं भाष्ये उत्वृष्टत्वादिति । 


ननु कथमिदं ज्ञायते सूनर इति । उत्कर्षादित्यनेन ब्रह्मब्दारथस्योत्कर्षात्‌ उत्कर्षसत्वात्‌ 
कोऽथः उत्कर्षस्य ब्रहमा्दप्रवत्तिनिमित्तत्वादित्यक्तम्‌ । भाप्ये तु भगवतः उत्कृषटत्वादित्युक्तं 
कथमेकार्थ्यमित्यतः आह । तत्र सर्वगुणानामन्तमविन भगवदुत्कष्टत्वसिद्धेः । भगवदुत्कृ्टत्वं हि 
रह्मत्वमिति । अत्रैवं ताक््ोज्यम्‌ । भाष्योक्तं भगवदुत्कृ्टत्वं खलु ब्रह्मत्व ब्रहमाब्दपरवृतति- 
निमित्तसत्ोत्कर्षं इति ।. तथा चोक्तर्षस्य ब्रहमदान्दप्रृ्तिनिमित्तत्वादित्युक्ते (उत्कर्षवानुत्कृष्टो) 
रहमब्दा्थं -इत्यमिदिते चैक एवार्थः इति भावः । कयमृत्कर्पो ब्रहमाब्दप्रततिनिमित्तमित्यत 
उक्तम्‌ ॥ तत्र सर्वगुणेति ॥ ब्रह्माब्दप्रवृ्तिनिमित्त्रह्मत्वे स्व॑गृणान्तभविन गुणोत्कर्ष एवोत्कष 
इति कृत्वा भगवदुत्कृष्टत्वं हि ब्रहमाग्प्रृ्तिनिमित्तं भवत्येवेति भावः । उक्तं चानुव्याख्याने 


ब्रह्मेति च सदा ध्येयो भगवान्‌ विष्णुर्जसा । 
` उत्कृष्टो ब्रह्मराब्दार्थः पूर्णत्व ब्रद्यता यतः ॥ इति । 


सुधायां चेत्थमेवानुव्याख्यामवतारयं व्याख्यायोपपादितम्‌ । वृध्यर्थात्‌ बृहतेधतिोरनयेभ्योऽपि 
द्यत इति मनिन्प्रत्ययः । दृरि ग्रहणसामर्थ्याद्धातोः अमागमश्व । वृद्धिः पूरणत्वमित्येक एवार्थः । 
्रहमब्दप्रवृत्तिनिमित्ं पूर्णत्वमेव चोत्कर्षः । रेतुतुमद्धावश्च भाष्य एव समर्थित इति । नन्वेवं 
सति पूरणत्वापरपरयायभगवुत्कर्षसय बरहमराबदप्वृत्तिनिमित्तत्वादिति देतवरथः संपजः कथमयं परमेश्वर 
ब्रह्मदृष्टिः कार्यति साध्यस्योपपादक इत्यत आह ॥ तथा चेति ॥ उत्कर्षस्य ब्रह्ान्दप्रत्ति- 
निमित्तत्वे तस्य च भगवति सत्वे ब्रह्मत्वोपासनं चोत्कृषटत्वोपासनमेवेति तदुपासनं कार्यमिति भावः । 


ननु विविधगुणोपासनेनैव भगवत्मसादसम्भवे किमुतकृ्टत्ोपासनेनेत्यतः सर्वत्कृष्त्वोपासनस्य 
गुणान्तरोपासनादतिदायेन प्रसादहेततवेनोत्कृष्त्वादिति सूत्रखण्डस्य वृत्यन्तरममिप्रत्य तत्सूचितं 
साधनमित्यक्तसिद्धान्तनयायं व्यनक्ति ॥ सर्वोत्कृटत्वोपासनं चेति ॥ न तादृ प्रीतिरिति 
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श्रुतेरिति भावः । तथा च स्वामित्वेनानुपासने स्वस्वामिसम्बन्धाज्ञानेन मोक्षाभावेन यथा तदवदइय- 
मुपास्यमेवमात्मनि परमेश्वरे ब्रह्मरष्िश्च सर्वदा कायैव । कुतः । उत्कर्षस्य ब्रहमराब्दप्रवत्ति- 
निमित्तत्वात्तदपि कुतः । उत्कर्षात्‌ । अन्त्भावितसर्वगुणत्वेन ब्रह्मत्वस्योत्कर्षरूपत्वात्‌ । उत्कर्षस्य 
्र्मरा्दप्रवत्तिनिमिततत्तवेऽपि भगवतस्तथोपास्यत्वं कुतः उत्कर्षात्‌ भगवत उत्कर्षात्‌ भगवत 
उत्कृष्टत्वात्‌ । भगवतः सर्वोत्क्ष॑सत्त्वेऽपि गुणान्तरोपासनपरित्यागेनैतदुपासनं कुत उत्कर्षाद्‌ 
गुणान्तरोपासनादुत्क्षेण भगवत्परसादसाधनत्वेनेतदुपासनस्योत्कर्षादिति सूत्रार्थः ॥ केचिदिति ॥ 
प्रतीके ब्रह्मदृष्टिः कार्या कस्मादुत्कर्षात्‌ । एवमुपासने दि तत्र प्रतीकमुत्कर्षेण ज्ञातं भवति । तथा 
चोत्कष॑मपक््य ब्रह्मत्वोपासनं तत्र कार्यमिति केचित्‌ सूत्राथ॑माहूरित्य्थः ॥ अतीतसूत्रेणेवेति ॥ 
प्रतीकविषये ब्रह्मदृष्टिनं कर्तव्या । स विष्णुः प्रतीकं न हीति पूर्वसूत्र एव निराकृतत्वादिति 
भावेनाव्यवदितस्य प्रतीक इत्यस्यानुवृत्तिमनमिधायात्मेति त्वित्युक्त्वाऽऽत्मङब्दस्य सप्तम्यन्त 
तानुवृत्तिममिप्रत्य परमेश्वर इत्युक्तमिति भावः । 


ननु न प्रतीक इत्यस्य प्रतीके आत्मेति स्वात्मेति बुद्धिं जद्यात्‌ स उपासकः प्रतीकं न 
दीत्यर्थस्ततो न विरोध इति चेन । तत्रात्मरगब्दस्य परमात्मपरत्वात्‌ । दुभ्वा्यधिकरणे आत्मरब्दं 
देतूकुत्य प्राणमभृचेति जीवनिराकरणात्‌ । अत एव भाष्ये सक्तम्यन्ततयानुवृत्तस्य परमेदइवर इति 
व्याख्यानमिति भावः । अत्र स्मृतिं चेति । न केवरं परकीयार्थस्य पूर्वसूत्रविरुदधत्वं प्रत्युत 
स्मृतिविरुद्रत्वं चेति भवेनास्मदीयेऽथै स्मृतिं चाहेत्यर्थः । तेनेति च ब्रह्मतरकं इति चरगब्दो युज्यते 
इति ज्ञेयम्‌ । ब्रह्मदृ्या सदोपास्य इत्यस्य विष्णुः पृण इति राखोपदेरादिना ज्ञात्वा 
निदिध्यासितव्यः इत्यर्थः । तेन ब्रहयत्युपासनेति वाच्यम्‌ । सूत्रे दृ्टग्रहणेन तथोपासनेऽभ्यास- 
पाटवाय तथेव श्रवणादिना ज्ञानपाटवं सम्पाद्यमिति रचितमिति ज्ञातव्यम्‌ । उत्कर्षादिति हेत्वो 
प्रमाणत्वस्फोरणायात इत्यस्यपिक्षितमध्याहरति शब्दोऽयं यत इति दोष इति । राब्दोऽयमित्यतः 
परं यत इति दोष इत्यर्थः ॥ सर्वतः महत्येति ॥ ब्रह्मादिभ्यः सर्वेभ्यः इति पशचम्यंतात्तसिरिति 
भावः । आधिक्यनेत्यध्याहत्य क्रमान्वयमाह ॥ गुणान्तरोपासनादिति ॥ यथाऽऽत्मदृषटि- 
स्तथाऽऽत्मदृषटशचत्युक्तार्थ प्रमाणतया प्रवृत्तमात्मेत्यवेत्यादिकमवतारयति ॥ आत्मत्वेति ॥ 
यदात्मेत्युपासा सर्वथा कार्यां तदभावे मोक्षासिद्धेः तदा ब्रह्मत्वसंयुता तद्विषयिण्युपासना कर्व 
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समानन्यायत्त्वादिति स्पृत्यर्थं इति भावः । आत्मत्वविेषणत्वेनेति ॥ एतेन यदा आलत्युपासा 
वर्तते तदा ब्रह्त्वसंयुता आत्मत्वविदोषणत्वेन ब्रहम्वविषयिणी कर्येति व्याख्यातं भवति । 
विरोधस्त्वन्यत्रप्राकृतोऽनुसन्धेयः ॥ 


बाक्यार्थविबरणम्‌ 
ब्रहमत्वोपासनस्येति ॥ पूर्णत्वोपासनस्पेत्यर्थः ॥ उभयथेति ॥ आत्मत्वं सर्वोपास्यं 
सम्भृत्यादिकं तु न सर्वथोपास्यमित्युभयथाऽपीत्यर्थः ॥ साम्यमेव स्यादिति ॥ न तु नित्यो- 
पास्यत्वमित्यर्थः । ननु गणत्वाविदोषेण साम्येऽपि आत्मत्ववदावङ्यकतया नित्योपास्यत्वं किं न 
स्यादित्यत आह ॥ न च आत्मत्ववदिति ॥ बिशषेतुरिति ॥ आत्मत्वस्य नित्यदोपास्यत्वस्य 
्रुतिसिद्धत्वेन श्रुतेरेव विङोषहेतुत्वादिति भावः ॥ 


वाक्यार्थमञ्जरी 
्रह्त्वस्य पूर्णत्वस्य दृष्टिरुपासना का्यैव कुतः उत्कर्षात्‌ उत्कर्षस्य भगवदुत्करषस्य ब्रहमपद- 
्वृत्तिनिमित्तत्वादित्य्थः । ब्रह्मत्वं ब्रह्मपद्रवृ्तिनिमित्तत्वं तत्कथमित्यत उक्तम्‌ ॥ अत्र 
सर्वगुणान्तभेविनेति ॥ अन्तावितसर्वगुणत्वमेव सर्ोत्कृ्टत्वमिति भावः । न॒नु भगवदुत्वृ्टत्वस्य 
बरहमाब्दय्रवृत्तिनिमित्तत्वं परमेदवरे ब्रह्मदृष्टिः कार्येतयत्र कथं हेतुरित्यत . आह ॥ तथा चेति ॥ 
सर्वतः सर्वेभ्यः । । 


॥ इति ब्रह्मरष्ट्वधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
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५. आदित्यादिमत्यधिकरणम्‌ 


॥ ॐ आदित्यादिमतयशाद्ग उपपत्तेः ॐ ॥ ६ ॥ 


“चक्षोः सूर्यो अजायते' त्यायुपासनं च देवानां कार्यमेव । स्वोत्पत्तिस्थानत्वा- 
त्स्वाश्रयत्वान्मुक्तौ तत्र लयस्यापेक्षितत्वाचोपपन्ं तेषां तथोपासनम्‌ । 


नारायणतन्त्रे च-- ` 


“आधिव्याधिनिमित्तेन विर्िप्तमनसोऽपि तु । 

गुणानां स्मरणाशक्तौ विष्णोद्रहयत्वमेव तु ॥ 

स्मर्तव्यं सततं तत्तु न कदाचित्परित्यजेत्‌ । 

अत्र सर्वगुणानां च यतोऽन्तभाव इष्यते ॥ 

स्वोत्पत्तयङ्गं च देवानां विष्णोधिन्त्यं सदेव तु । 

तेषां तत्र प्रवेशो हि मुक्तिरित्युच्यते बुधैः ॥ 

तदाभरिताश्च ते नित्यं तत्चिन्त्यं विरोषतः' इति ॥ ६ ॥ 


॥ इति आदित्यादिमत्यधिकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 


तत्त्वप्रकारिका 


अत्र भगवदपरोक्षसाधनस्याङ्गाधितत्मेन देवतोपासनस्यावर्यकत्वसमर्थनादस्ति गाखसङ्गतिः । 
अन्यथा तन्यायेनात्मत्वस्याप्यावङ्यकत्वाभानप्रसङ्गात्समर्थनीयमेतत्‌ । भगवदङ्गाभितत्वेन 
देबतोपासनं देबानामुक्तम्‌ । तत्र स्वस्य स्बोपत््ङ्गाभितत्वेनोपासनं बिषयः । सदा सर्वथा कार्य 
न वेति सन्देहः । द्विविधोपास्तिदर्शनं सन्देहबीजम्‌ । न सदा सर्वथा तथोपासनं देवैः कार्यमिति 
पूरवः पक्षः । सूर्यादीनां बिविधस्थानेषु सश्चरणेन सदा भगवचक्षुरायाश्नितत्वाभावात्‌ । सदा 
चक्षरायाभरितत्वाभावेऽपि तथोपासनस्यानर्थफलत्वात्‌ । गुणान्तरेषु सत्सु भगवदङ्गाशितत्वेन विरिष्य 
स्मचिन्तने कारणविरोषाभावाच । अतः सत्यप्याश्रयिभावसम्बन्धे तस्य सर्बथोपास्यत्ना- 
भावात्द्वत्स्वस्वामिभावे सत्यपि नात्मत्वोपासनमावक्यकमिति । सिद्धान्तयत्सूत्रं पठित्वा व्याचष्टे 
॥ आदित्यादीति ॥ चक्षोः सूर्यो अजायत' इत्यादिना यदुक्तं स्वाश्रयत्वेन भगवदद्गोपासनं 
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(तक्चप्रकारिका) 
तदादित्यादिदेषैः सदा सर्वथा कार्यमेव । को विङोषहेतुः 1 मुक्तौ तत्र लयस्यापेक्ितत्वात्‌ । 
उपासनस्य फलसाम्येन कार्यत्वात्‌ । मुक्तो तत्र लयः एब कुतः । स्वोत्पत्तिस्थानत्वात्‌ । यतो 
यस्योत्पत्नस्तत्र तस्य लयनियमात्‌ । न चान्यथोपासनप्रसङ्गादेतदयुक्तम्‌ । नित्यं रूपान्तरेणाङ्गानां 
स्वाश्रयत्ादिति भावः । अतीताधिकरणसदहितेतदधिकरणार्थे स्मृतिं चाह ॥ नारायणेति ॥ 
स्वोत्पत्यङ्ग स्वाश्रयत्वेन चिन्त्यम्‌ । अत एतदुपासनस्यावर्यकत्वादुक्तमपि युक्तमिति सिद्धम्‌ ॥ 


भावबोधः 


अङ्गाभ्ितत्वेनेति । आत्मत्ववदरुणत्वाविोषेऽपि ब्रह्मत्वस्य नित्योपास्यत्वे विदरोषदेत्वभावात्‌, 
ब्रह्मत्वं नोपास्यमिति पूर्वाधिकरणपूर्वक्षवदत्रापि गुणान्तरेषु सत्यु भगवदद्गाश्ितत्वेन विरिष्य 
चिन्तने कारणाभावादिति पू्वक्षोत्यानादनन्तरसङ्गतिरिति भावः । तत्यायेनेति ॥ अङ्गाभ्रित- 
त्वस्यापि स्वस्वामिभावविंदोषरूपत्वादिति भावः । (स्वस्य स्वोत्पत्त्ङ्गाश्रितस्यापि स्वस्वामिभाव- 
विदोषरूपत्वादिति भावः ।) सदेति ॥ अङ्खाश्रितत्वेनोपासनं देवैः सर्वथा न कर्तन्यमुत 
कर्तव्यमिति चिन्ता । तदर्थं देवानां तथोपासने फले नास्त्युतास्तीति । तदर्थं देवानां तथोपासनं किं 
मिथ्योपासनमुत सदुपासनमिति । तदर्थं जगत्रकारानादौ विनियुक्तानां सूर्यादीनां नित्यं 
भगवदज्ञाश्रितत्वं नास्त्युतास्तीतिः । विविधस्थानेष्वादित्यादीनां चरणाद्धिष्णवङ्गेषु आदित्यादि- 
मतिनियमो “नास्तीति न्यायविवरणोक्तपूरवपकषयुक्तिमाह- सूर्यादीनामिति ॥ तथोपासनस्येति 
सूर्यादीनां चश्ुरायाश्रयत्वेन उपासनस्येत्यर्थः । स्वोत्पततिस्थानत्वादित्यादिभाष्यनिवतनीयमाह- 
गुणान्तरेष्विति ॥ इत्यादिना यदुक्तमिति ॥ 

“ज्ञानार्थमथ ध्यानार्थं गुणानां समुदीरणा" 

इति स्मृतिबला्रणप्रतिपाद्कवाक्यानां ध्यानाथत्वं सिद्धमिति भावः । कृत्यानां कर्तरि वा" 
इतयक्तमष्यि देवानामिति पषषठयुपपत्तिरिति भवेनोक्तमादित्यादिदेवैरिति । आकाङ्गक्रमेण 
स्वोत्पत्तिस्थानादित्यादिभाष्यं योजयन्नादौ मुक्तौ तत्र लयस्यापिकषितत्वादिति भाष्यं तावद्योजयति- 
मुक्ताविति ॥ नित्यं रूपान्तरेणेति ॥ स्वाश्रयत्वादिति भाष्यव्याख्यानपरेणानेन तत्कृतावेत- 
त्कत्यस्य प्राप्तत्वादादित्यादीनामिति न्यायविवरणमुक्ततात्परयकं भवति । तदक्षरा्थस्तु आदित्या- 
दीनां तत्कृतौ विविधस्थानसश्वरणलक्षणकृत्यकृतावपि रूपान्तरेण विष्णवज्गस्थितिरूपकृत्यस्य 
्रा्त्वादिति । स्मृतावित्थंभावप्रतीतेराह- स्वाभ्रयत्वेनेति ॥ 
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भावदीपः | 

अङ्गेषु यथाश्रयभाव इत्यत्रैव सिद्धत्वादाह ॥ आवक््यकत्वेति ॥ आत्मत्वस्यापीति ॥ एतेन 
यद्विदोषणतया ब्रह्यत्वदृष्टिः कार्या तदेवात्मत्वमनावयकमिति पूर्वक्ताक्षभेण शङ्कोदयात्यूव- 
सङ्गतिरपि सूचिता ॥ देवानामुक्तमिति ॥ अङ्गेषु यथाश्रयभाव इत्यत्रक्तमित्यरथः ॥ द्विविधेति ॥ 
पूर्ववज्ज्ञेयम्‌ । विविधस्थानेष्वादित्यादीनां चरणाद्विषण्व्ञष्वादित्यादिमतिनियमो नास्तीत्यन्यत्रोक्त - 
प्रतज्ञादेतू व्यनक्ति ॥ न सदेति ॥ तथेति ॥ स्वस्य स्वोत्पत्तयङ्गाश्नितत्वेेत्यर्थः । देतोर- 
प्रयोजकत्वं निराह ॥ सदा चक्षुरादीति ॥ अनर्थेति ॥ न प्रतीक इत्यत्र तथोक्तेरिति भावः । 
उपपत्तेरिति सौत्रहेतुव्यावर्त्य॑ चाह ॥ गुणान्तरेष्विति ॥ अत इति ॥ उक्तरेतुद्रयादित्यर्थः ॥ 
नात्मत्वेति ॥ ननु तदाश्रितत्वस्य सर्वदा तत्राभावेन मिथ्योपासनापत्त्या अङ्गाश्रितत्वेनोपासना- 
योगेऽपि स्वामित्वस्य नित्यं भावात्कथं तदुपासनस्याप्यनावङ्यकत्वमिति चेन्न । तदाश्रित- 
त्वस्याभावदायां स्वस्वामिभावस्याप्ययोगादिति तात्पर्यात्‌ ॥ अत्राङ्गैष्वत्यत्रोक्तोपासनं न 
कार्वमित्येकः पूर्वः पक्षः । तस्य कार्यत्वेऽपि न सदा सर्वथा कार्यमित्यपरः । तत्रान्त्यनवर्तकतया 
भाष्यं व्याचष्टे ॥ चक्षोरिति ॥ 


उपासनमिति ॥ तस्यां भ्रुतावुपासनापदाश्रवणेऽपि "तमेवं विद्वानमृत इह भवति" इत्यग्रे 
तदपरोक्षज्ञानेन फलोक्तेरपरोक्षस्य चोपासनसाध्यत्वादरथादुपासनं प्राप्तमिति वा आध्यानाय प्रयोजना- 
भावादित्युक्तदिङ्ोपासनलामाद्रेति भावः । उपपत्तेरिति सौत्रहेतुविवरणपरभाष्यं व्यनक्ति ॥ को 
विशेषहेतुरित्यादिना ॥ देतोरप्रयोजकत्वं निराह ॥ उपासनस्येति ॥ “तं यथा यथोपासते" 
इत्यदेर्थसामान्यादित्युक्तेेति भावः । देतोरसिद्धिनिरासकतया भाष्यदोषं व्यनक्ति ॥ मुक्ता- 
विति ॥ उक्तार्थं देतुत्वमस्य व्यनक्ति ॥ यत इति ॥ नियमादिति ॥ समादारादित्यवराङ्गैः पराद्य हि 
देवा विसृष्टा इत्यादिभाष्योक्तश्रुतौ तथोक्तेरिति भावः । प्रागुक्तायपूर्वपक्षनिरासकतया भाष्य- 
दोषोपयोगमाह ॥ न चेति ॥ प्रकृतोपयोगायार्थमाह्‌ ॥ स्वोत्पत्तीति ॥ अत इति ॥ मुक्तौ भगवदङ्गषु 
प्वेशान्यथानुपपत्तिरूपोपपत्तिबलादित्यर्थः ॥ उक्तमपीति ॥ आत्मत्वोपासनमपीत्यर्थः ॥ 
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अभिनवचन्दरिका 
अन्यथेति ॥ सूर्वांदीनामितस्ततः सश्चःरेऽपि भगवदङ्गाश्रितत्ममेबेत्यथ॑स्य 
समर्थनद्वाराऽज्गाऽऽश्रितत्वेनोपासनानियमसमर्थनाभावे भगवन्तमपहाय इतस्ततः स्वारादेव न 
सर्वदा भगवनियम्यत्वमिति भ्रमापत्त्या प्रागुक्तमात्मत्वोपासनमयुक्तं स्यादिति शङ्का स्यादित्यर्थः 
॥ अतः सत्यपीति ॥ कदाचिदाश्रयाश्रयिभावे सत्यपि तस्य सदातनत्वाभावेन तस्य 
सर्वथोपास्यत्वाभावात्‌ तद्वत्‌ कदाचित्‌ स्वामिभावे. सत्यपि सदातनत्वाभावान्नात्मत्वोपासन- 
मावद्यकमित्यर्थः ॥ 


` पूपक्सतु न सदा सर्वथा तथोपासनं देवैः कार्यम्‌ । सूर्यादीनामितस्ततः सथरणेन सदा 
भगवदङ्गा्रितत्वाभावात्‌ । तथापि उपासनेऽन्यथोपासनत्वेनानरथप्रसङ्गात्‌ । सत्स्वपि गुणान्तरेषु 
स्वाश्रयत्वेन- भगवदुपासने विरोषकारणाभावाच्च । अत आश्रयाश्रयिभावस्यासदातनत्वेन 
सर्वथोपास्यत्वाऽभावात्‌, तद्वत्‌ सदातनत्वाभावेन नाऽऽत्मत्वोपासनमावक्यकमिति । 


सिद्धान्तस्तु चक्षोः सूर्योऽजायत" इत्यादिना यदुक्तं स्वाश्रयत्वेन भगवदङ्गोपासानं, तत्‌, 
आदित्यादिदेवैः सर्वथा कार्यमेव । मुक्तौ तत्र सयस्याऽपेक्षितत्वात्‌ । न च मिथ्योपासनाप्रसङ्गः । 
रूपान्तरेणाङ्गोनां स्वाश्रयत्वात्‌ । अतस्तदुपासनस्याक्यकत्वादुक्तमात्मत्वोपासनं युक्तमिति सिद्धम्‌ ॥ 


वाक्यार्थमुक्तावली 


अन्यथेति ॥ सूर्यादिभिः स्वोत्यत्यङ्गानां स्वाश्रयत्वेनानुपासने भगवदङ्गानां देवतास्वामि- 
त्वस्यानुपासितत्वात्‌ तल्यायेन यद्धगवतो ब्र्मत्वसंयुतमात्मत्वं पू्णस्वामित्वं उपास्यमित्यतीताधि- 
करणोक्तं तदसत्‌ स्याद्यावद्विरोषवराधे सामान्यायोगादित्यनन्तरसङ्गतिरिति भावः ॥ सदेति ॥ देवैः 
स्वोत्यत्यद्गा्रितत्वेनोपासनं सदा न कार्यमुत कार्यमिति चिन्ता ॥ तदर्थं तन्मिथ्योपासनमुत 
सत्योपासनमिति । तदर्थङ्गपरित्यागेन विविधस्यानेषु चरणमस्त्युत नास्तीति । उपपत्तेः स्वाश्रय - 
त्वादिति सूत्रभाष्यखण्डं निरस्य दूषणान्तरमाह ॥ गुणन्तरेष्विति ॥ सूत्रे चरान्दो ब्रहमद्या 
समुचयार्थः अवधारणे च । कार्या एवेत्यध्याहतेनान्वयः । अङ्गै परस्तुतभगवदङ्गविषये आदित्यादि 
मतय आदित्यायाश्रयत्वेनोपासना आदित्यादिभिर्ैवः कार्यां एवेति प्रति्ञा्थमाह्‌ चक्षोरिति ॥ 
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(बाक्पार्थमुक्तावली) । 
स्वपक्षसाधनानन्तरं बाधकोद्धारावसर इति स्वपक्षसाधकमुपपत्तेरित्यंदां व्याकुर्वनमुक्तौ तत्रेति 
भाष्यमादाववतार्यं व्याचष्टे ॥ को विशेष इति ॥ हतुसाधकतयाऽप्युपपततरित्यंदं व्याकुर्व- 
त्स्वोत्पत्तीति भाष्यं व्याचष्टे ॥ कुत इति ॥ बाधकपरिदहारकतयोपपत्तरित्येत्याकुर्बन्‌ 
स्वाश्रयत्वादित्यंर व्याचष्टे ॥ न चेति ॥ ध्यानस्यापि ज्ञानविरोषत्वात्‌ सङद्कलय्योक्तमिति 
सुधायामुक्तमतो मतयो दृष्टिरित्यायुक्तिः । मतय इति बहुवचनं तु यदङ्गे यस्य निवेङस्तेन तेन तथा 
मतिः कार्येत्यनेककर्तृकत्वध्योतनाय । अङ्ग इत्येकवचनं स्वोत्पत्यङ्गमिति स्मृत्यनुरोधेनाङ्गानामभेद - 
सूचनाय वेति । 


वाक्यार्थविवरणम्‌ 


विविधस्थानेष्विति ॥ सर्वप्राणिनां चष यन्तरिक्षादिस्थानेषित्यर्थः ॥ स्वस्वामि- 
भावेति ॥ स्वस्वामिभावसम्बन्धे ॥ उक्तमपि ॥ 


वाक्यार्थमञ्जरी 
तस्यायेनेति ॥ अङ्गाश्रितत्वस्यापि स्वस्वामिभावविदोषरूपत्वादिति भावः ॥ उक्तमङ्गाव- 
बद्धास्त्वित्यनेन ॥ ॐ आदित्यादिमतयश्ाङ्ग उपपत्तेः ॐ ॥ अङ्के भगवदङ्गे आदित्यादिमतयः 
आदित्यदेरुपासनाश्च कार्याः कुतः उपपत्तेः मुक्तौ तत्परवेशरूपफलस्यपिक्षितत्वेन तासामुपपन- 
त्वादिति भावः । स्मृतावित्थंभावाप्रतीतेराह ॥ स्वाश्रयत्वेनेति ॥ 


।। इति आदित्यादिमत्यधिकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 
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॥ ॐ आसीनस्सम्भवाते ॐ ॥ ७ ॥ 


सर्वदोपासनं कुर्वनप्यासीनो बिरोषतः कुर्यात्‌ । तदा विक्षपाल्पत्वेन सम्भवात्‌ ॥ ७ ॥ 


तक्त्वप्रदीपिका 
सर्वदोपास्तिः कार्यत्यक्तम्‌ । अनुव्याख्यायां च- 


श्रवणादि बिना नैव क्षणं तिष्ेदपि कचित्‌ । . 
अत्यशक्ये तु निद्रादौ पुनरेव समारभेत्‌" इति ॥ .. 


अतः स्थितिगत्यासनादिष्वबिडोष इत्यत आह- आमीनस्सम्भयात्‌ ॥ आसनानामपि 
पदमस्वस्तिकादीनां यथासम्भवं ग्रहणम्‌ 1 यत्रैकाग्रतेत्युच्यमानन्यायस्यात्राप्यनुसर्तव्यत्वात्‌ ॥ 


तत्त्वप्रकाशिका 


अत्र भगवदर्ानसाधनध्याने आसनादिनियमसमर्थनादस्ति शासरसङ्गतिः । अन्यथा तदुपदेशा- 
नर्थक्यप्रसङ्गात्समर्थनीयमेतत्‌ । प्रकृतभगवदुपासनार्थमासनायुच्यते “उपमिर्यासने युञ्यायोग- 
मात्मविशुद्धये" इत्यादौ । तदासनमत्र बिपयः । सर्वथापेक्षितं न बेति सन्देहः । दिविधसाधनदर्शनं 
सन्देहबीजम्‌ । नासनं सर्बथाऽपेक्षितमिति पूर्वः पक्षः । तत्कृत्याभावात्‌ । भगवत्संदर्शनार्थं हि 
सर्वमुपासनायन्बेष्व्यं प्रयोजनान्तराभावात्‌ । तस्य च ज्ञानस्य मनसो भगवद्विषयत्वमात्रेण 
सम्भवात्किमस्त्यासनादिना कृत्यम्‌ । न च वाच्यं मनसः सम्यग्भगवद्विषयत्वस्यैव ज्ञानसाधनत्वेऽपि 
तदर्थमेवासनमिति । आसनं बिना मनसो भगवति निवेशनासम्भवे 'स्मर्तव्यः सततं विष्णुः" 
इत्यादिबिधीनामनुपपत्तिप्रसङ्गात्‌ । तस्मादासनादेराबश्यकत्वाभावात्तदुपदेशाप्रामाण्यमिति । 
सिद्धान्तयत्सूत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे ॥ आसीन इति ॥ जिज्ञासुरासीन एवबोपासनं विदोपतः सर्वथा 
कुर्यात्‌ । उपासनस्यैव ज्ञानसाधनत्वेऽपि तस्यासने सत्येव सम्भवादन्यथाऽसम्भवात्‌ । आसीनस्य 
चित्तविक्षेपासम्भवादन्यस्य तन्नियमात्‌ । नन्बासीनस्योपासने सव॑दोपासनाभाबः । मैवम्‌ । 
सदोपासनं कार्यम्‌ । आसनं चपेक्षितमेवेति भावः ॥ 
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भावबोधः 


आसनादिनियमसमर्थनादिति ॥ पूर्वाधिकरणेषु प्रधानस्य . ध्यानस्यावदयकत्वमुक्त्वा इदानी 
तद्गरूपासनादिनियमसमर्थनादनन्तरसङ्गतिरिति भावः । यद्यपि (आ प्रायणात्‌" इत्येतदनन्तर- 
मेतद्धवेत्‌; तथापि यथा जिज्ञासूनामासनादिनियमस्य चित्तविक्षेपनिवारकत्वेन ध्यानस्य ज्ञान- 
जनकत्वापादकत्वं न तथा ज्ञानिनां तेषां चित्तविक्षेपाभावादिति विदोषप्रदरनाय ततः पूर्वं 
मेतत्करणमिति भावः । अते एव वक्ष्यते जिज्ञासुरासीन एवेति । आसनादिनियमेत्यादौ 'स्मरन्ति 
च इत्यादिसूत्ानुरोधन "आदि" पद्प्रयोग इत्यवधेयम्‌ । अत एव न्यायविवरणे आसनादि- 
नेत्यादिपदप्रयोग इति ज्ञेयम्‌ ॥ आत्मविङुद्धय इत्यादाविति ॥ (अत्रादि" पदेन “कायरिरोग्रीवम्‌! 
इत्युदाहरिष्यमाणवाक्यसङ्गहः । तदासनमत्र॒ विषय इत्यादौ आसनपदमन्यविषयोपलक्षणमिति 
बोद्धव्यम्‌ ॥ सर्वथेति ॥ 


अत्रासनादिसर्वथापेक्षितं न भवत्युत भवतीति चिन्ता । तदर्थमासनं. विना मनसः सम्यभगव- 
द्विषयत्वं सम्भवत्युत न सम्भवतीति । तदर्थमासनस्य सवपिक्षितत्वे ^स्मर्तव्यः सततं विष्णुः" 
इत्यादिविधयो विरुध्यन्ते उत न विरुध्यन्त इति । तदर्थमासनादिनियमग्राहकप्रमाणस्य सर्व 
दोपासनविधीनां किमेकविषयत्वमुत भिनविषयत्वमिति । भिनविषयत्वेऽपि प्रत्याहारादिनैवासन- 
नियमसाध्यत्वेनाभिमतश्चित्तविक्षेपपरिहारो भवत्युत न भवतीति । तदर्थमासनादीनामावङ्यकत्वे 
प्रमाणं नास्त्युतास्तीति । तदर्थमासनादिनियमप्रतिपादकप्रमाणस्य देङाकालादिनियमप्रतिपादक- 
प्रमाणसमानयोगक्षेमत्वमस्त्युत नास्तीति । 


ज्ञानस्य सम्यक्तद्विषयत्वमात्रेण पूतरासनादिना न कार्यमिति न्यायविवरणोक्तपरवपक्षयक्तिमाह- 
तत्कृत्याभावादित्यादिना ॥ ज्ञानस्य इत्यनन्तरम्‌ मनसः" इति पदमध्याहत्योदाहतं 
न्यायविवरणं योजयति- तस्य च ज्ञानस्येति ॥ अध्याहाराभवि ज्ञानस्य सम्यग्भगवद्विषयत्वं 


ज्ञानपूर्िदेतुतवेन प्रतीयते । तच्चानुपपनमिति भावः । सर्वदोपासनं कुर्बमपीत्यादिभाष्या्नुरोधेनाह्‌- 
आसनं विनेति । 


“असीनस्य भवेत्तत्तु न दायानस्य निद्रया । 
स्थितस्य गच्छतो वापि विक्षेपस्यैव सम्भवात्‌ ॥' 
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(भाववोधः) 
इति स्पृत्यनुसारेण तदा ॒विकषेपाल्पत्वेनेति भाष्यं व्याचष्टे आसीनस्य चित्तविक्षेपा- 
भावादन्यस्य तनियमादिति ॥ ध्यानविरोधिवेहुचित्तविक्षपामावादित्यर्थः । आसनादिना 
निश्चरत्वादिविदोषकारयोपपत्तेरिति न्यायविवरणं यदि निश्चकत्वं मनसो विवक्षितं तदासीनस्य 
चित्तविक्षेपाभावादित्यनेन व्याख्यातमिति द्रष्टव्यम्‌ । तत्र निश्वलत्वादीत्यादिपदेनासनादिपदोक्त- 
स्वनासिकाग्रावलोकनादिनिबन्धनान्यदरशनाभावादिग्रहणम्‌ । यदि निश्चलत्वपदेन शरीराचलत्वं 
विवक्षितं तदा तच्चासने सत्येवेति तदावङ्यकमित्यनेन व्याख्यातं भवति । अस्मिन्‌ पक्षे न्याय- 
विवरणगतं द्वितीयादिपदेन मनसो निश्चलत्वमपि ग्राह्यम्‌ । सर्वदोपासनं कर्वमिति भाष्यामि 
प्रायमाह- सर्वदोपासनं कार्यमिति ॥ 


3 भावदीपः 

ध्यान इति ॥ स्मरणोपासनं चेति स्मृत्योपासनस्य द्विविध्यात्त्र स्मरणरूपोपासने आसना- 
नियमेऽपि ध्यानरूपोपासने आसनादिनियमसमर्थनादित्यर्थः । सूत्रे आसनमाग्रोक्तिरुपलक्षणम्‌ । 
स्मरन्ति चेत्यत्र तथोक्तेरिति भावः । एतेनातीतनयैरुक्तमविवेषितनित्योपासनमुपजीव्येहासनादि- 
नियमाक्षेपेण शगङ्कोदयाद्वा प्राडूनित्यदाः का्तवनोक्तोपासनस्येह ध्यानस्मरणभेदेन विवेकाूर्व- 
मितिकर्तव्य॑ताकथनाद्धा पूर्वसङ्गतिरिति सूषितम्‌ । संमर्थनफठमाह ॥ तदुपदेडोति ॥ नन्वेतावता 
प्रागक्तप्रमेयाविरोधाद्‌ व्यर्थयं चिन्तेति चेत्‌ । न । “उपविश्यासने युञ्यात्‌" इत्यायुपदेदानर्थक्ये 
प्रागक्तेतिकर्तव्यतोपदेरोऽप्यनाइवासप्रसङ्गादिति तात्पर्यात्‌ । षष्ठगीतावाक्यमाह्‌ ॥ उपविक्येति ॥ 
द्विविधेति ॥ आत्मत्वादयपासनं सर्वथपिकषितम्‌ । गुणान्तरोपासनं तु न तथा दृष्टमिति मावः । 
ज्ञानस्य सम्यक्तद्विषयत्वमात्रेण पूर्तैरासनादिना न कार्यमित्यन्यत्रोक्तपरतिज्ञामुक्त्वा तत्र देतु- 
मघ्याहत्य तदुपपादकत्वेन तत्रोक्तदेतुं योजयति ॥ नासनमित्यादिना ॥ भगवत्सन्दरानार्थं 
हीति ॥ प्रकादाइच कर्मण्यभ्यासात्‌ तन्निधरिणाथीनियम इत्यादौ तथोक्तेरिति भावः ॥ तस्येति ॥ 
दरनस्यत्य्थः । तस्य सम्भवादिति पूरतरित्यस्यार्थः ॥ मनस इति ॥ एतेन ज्ञायतेऽनेनेति व्युत्यत्त्ना 
ज्ञानपदेन मनसो ग्रह इति सूचितम्‌ । सौतरेतव्यावर्त्यमन्यत्रोक्तमुक्त्वा ध्यानाचरेति सूत्रवयावत् 
शङ्कपूर्वं व्यनक्ति ॥ न च वाच्यमित्यादिना ॥ (स्मर्तव्यः सततं विष्णुः" इत्वादिसदाचार- 
स्मत्यक्तकचनम्‌ ॥ तस्मादिति ॥ कृत्याभावादित्र्थः । उपासनं कृर्वनित्यस्यार्थं वदन्‌ भाष्यं 
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भावबोधः 


आसनादिनियमसमर्थनादिति ॥ पूर्वाधिकरणेषु प्रधानस्य ध्यानस्यावङ्यकत्वमुक्त्वा इदानीं 
तदङ्नरूपासनादिनियमसमर्थनादनन्तरसङ्गतिरिति भावः । यद्यपि “आ प्रायणात्‌" इत्येतदनन्तर- 
मेतद्धवेत्‌; तथापि यथा जिज्ञासूनामासनादिनियमस्य विनत्तविक्षेपनिवारकत्वेन ध्यानस्य ज्ञान- 
जनकत्वापादकत्वं न तथा ज्ञानिनां तेषां चित्तविक्षेपाभावादिति विरोषप्रदनाय ततः पूरव 
मेतत्करणमिति भावः । अत एव वक्ष्यते जिज्ञासुरासीन एवेति । आसनादिनियमेत्यादौ ^स्मरन्ति 
च' इत्यादिसूत्रानुरोधन “आदि'पदप्रयोग इत्यवधेयम्‌ । अत एव न्यायविवरणे आसनादि- 
नेत्यादिपदप्रयोग इति ज्ञेयम्‌ ॥ आत्मविशुद्धय इत्यादाविति ॥ (अत्रादि'पदेन “कायदिरोग्रीवम्‌' 
इत्युदाहरिष्यमाणवाक्यसद्गहः । तदासनमत्र॒ विषय इत्यादौ आसनपदमन्यविषयोपलक्षणमिति 
बोद्धव्यम्‌ ॥ सर्वथेति ॥ 


अत्रासनादिसर्वथपिक्षितं न भवत्युत भवतीति चिन्ता । तदर्थमासनं विना मनसः सम्यग्भगव- 
द्विषयत्वं सम्भवत्युत न सम्भवतीति । तदर्थमासनस्य सवपिक्षितत्वे “स्मर्तव्यः सततं विष्णुः" 
इत्यादिविधयो विरुध्यन्ते उत न विरुध्यन्त इति । तदर्थमासनादिनियमग्राहकप्रमाणस्य स्व 
दोपासनविधीनां किमेकविषयत्वमुत मिनविषयत्वमिति । भिन्नविषयत्वेऽपि प्रत्याहारादिनैवासन- 
नियमसाध्यत्वेनाभिमतश्चित्तविक्षेपपरिहारो भवत्युत न भवतीति । तदर्थमासनादीनामावङ्यकत्वे 
प्रमाणं नास्त्युतास्तीति । तद्थमासनादिनियमप्रतिपादकप्रमाणस्य देराकालादिनियमप्रतिपादक- 
प्रमाणसमानयोगक्षेमत्वमस्त्युत नास्तीति । 


ज्ञानस्य सम्यक्तद्विषयत्वमात्रेण पूरतेरासनादिना न कार्यमिति न्यायविवरणोक्तपूर्वप्षयुक्तिमाट्‌- 
तत्कृत्याभावादित्यादिना ॥ ज्ञानस्य इत्यनन्तरम्‌ “मनसः” इति पदमध्याहत्योदाहूतं 
न्यायविवरणं योजयति- तस्य च ज्ञानस्येति ॥ अध्याहाराभवे ज्ञानस्य सम्यग्भगवद्विषयत्वं 


जञानपूिहितुत्वेन प्रतीयते । तच्चानुपपनमिति भावः । सर्वदोपासनं कुर्वच्पीत्यादिभाष्यायनुरोधेनाह- 
आसनं विनेति । 


"असीनस्य भवेत्तत्तु न शयानस्य निद्रया । 
स्थितस्य गच्छतो वापि विक्षेपस्यैव सम्भवात्‌ ॥' 
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इति स्ृत्यनुसारेण तदा विक्षेपाल्पत्वेनेति भाष्यं व्याचष्ट आसीनस्य वित्तविक्षेपा- 
भावादन्यस्य तमियमादिति ॥ ध्यानविरोधिरुचित्तविकषेपाभावादित्यर्थः । आसनादिना 
निश्चलत्वादिविरोषकारयोपपततेरिति न्यायविवरणं यदि निश्चत्वं मनसो विवक्षितं तदासीनस्य 
चित्तविक्षेपाभावादित्यनेन व्याख्यातमिति द्रव्यम्‌ । तत्र निश्चलत्वादीत्यादिपदेनासनादिषदोक्त- 
स्वनासिकाग्रावलोकनादिनिबन्धनान्यदर्नाभावादिग्रहणम्‌ । यदि निश्वलत्वपदेन रारीराचकत्व 
विवक्षितं तदा त्वासने सत्येवेति तदावङ्यकमित्यनेन व्याख्यातं भवति । अस्मन्‌ पक्षे न्याय 
विवरणगतं द्वितीयादिपदेन मनसो निश्चलत्वमपि ग्राह्यम्‌ । सर्वदोपासनं कुर्विति भाष्याभि 
प्रायमाह- सर्वदोपासनं कार्यमिति ॥ 


। भावदीपः 

ध्यानं इति ॥ स्मरणोपासनं चेति स्मृत्योपासनस्य दवैविध्यात्त्र स्मरणरूपोपासने आसना- 
नियमेऽपि ध्यानरूपोपासने आसनादिनियमसमर्थनादित्वरथः । सूत्रे आसनमातरोक्तिरुपलक्षणम्‌ । 
स्मरन्ति चेत्यत्र तथोक्तेरिति भावः । एतेनातीतनयैरुक्तमविवेचितनित्योपासनपरुपजीव्येहासनादि- 
नियम्षपेण शङ्कोदयाद्रा प्राडनित्यदः कारयत्वेनोक्तोपासनस्येह ध्यानस्मरणभेदेन विवेकपूर्व- 
मितिकर्तन्यताकथनाद्वा पूर्वसङ्गतिरिति सूषितम्‌ । समर्थनफलमाह ॥ तदुपदेरोति ॥ नन्वेतावता 
प्रागुक्तप्रमेयाविरोधाद्‌ व्यर्थयं चिन्तेति चेत्‌ । न । “उपविश्यासने युयात्‌" इत्यादुपदेशानर्थक्ये 
प्रागक्तेतिकर्तन्यतोपदेरोऽप्यना्वासप्रसङ्गादिति तात्पर्यात्‌ । षष्ठगीतावाक्यमाह ॥ उपविश्येति ॥ 
द्विविधेति ॥ आत्मत्वादुपासनं सर्वयपिक्षितम्‌ । गुणान्तरोपासनं तु न तथा हष्टमिति भावः । 
ज्ञानस्य सम्यक्तद्विषयत्वमात्रेण पूर्तेरासनादिना न कार्यमित्यन्यत्रोक्तप्रतिज्ञामुक्त्वा तत्र देतु- 
मध्याहत्य तदुपपादकत्वेन तत्रोक्तं योजयति ॥ नासनमित्यादिना ॥ भगवत्सन्दनारथ 
हीति ॥ प्रकादाङ्च कर्मण्यभ्यासात्‌ तनिर्धरणार्थनियम इत्यादौ तथोक्तेरिति भावः ॥ तस्येति ॥ 
दरदानस्येत्र्थः । तस्य सम्भवादिति पूतैरत्स्यर्थः ॥ मनस इति ॥ एतेन ज्ञायतेऽनेनेति व्ुतत्या 
ज्ञानपदेन मनसो ग्रह इति सूचितम्‌ । सौत्ररेतवयावर्त्यमन्यत्रोक्तमुक्त्वा ध्यानादेति सूतर्यावर्त् 
शङ्काूर्वं व्यनक्ति ॥ न च वाच्यमित्यादिना ॥ सस्मतव्यः सततं विष्णुः' इत्यादिसदाचार- 
स्मत्युक्तवचनम्‌ ॥ तस्मादिति ॥ कृत्याभावादित्यर्थः । उपासनं कुर्वन्नित्यस्यर्थं वदन्‌ भाष्यं 
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(भावदीपः) । 

व्याचष्टे ॥ जिङ्ासुरिति ॥ अपिपदार्थं वदन्नेव भाष्योषं व्याचष्टे ॥ उपासनस्यैवेत्यादिना ॥ 
सर्वदेति पदतात्परयं शङ्कापूर्व व्यनक्ति ॥ आसीनस्येति ॥ 


अभिनवचन्द्रिका 

सर्वथाऽपेक्षितं न वेति ॥ सर्वंथपिक्षितमेव वा, उत कृताकृतमितिसंदेह इत्यर्थः ॥ द्विविधेति ॥ 
द्विविधानि लोके साधनानि दृस्यन्ते । कानिचिदवदयंभावीनि । तद्यथा पाककतुं्धान्यादीनि 
कानिचित्कृताकृतानि । तद्यथा तस्यैव दर्विपिठरादीनि, तदुभयदर्शानं सन्देहबीजमित्यर्थः । 
नास्नमिति ॥ नासनं सर्वथापेक्षितम्‌ । अपि तु कृताकृतमित्यर्थः ॥ तत्कृत्याभावादिति ॥ 
तदावदयकत्वापादकानन्यसाध्यकृत्याभावादित्यर्थः ॥ तदुपदेशाप्रामाण्यमिति ॥ पाक्षिक - 
मनुपादानलक्षणमप्रामाण्यं स्यादित्यर्थः । स्थातव्यमित्युपलक्षणमिति ॥ यस्मिन्काठे यस्मिनासने 
मनः प्रसादः स एव कालादिराश्रयणीय इत्यपि ग्राह्यमिति भावः ॥ 


वाक्यार्थमुक्ताबटी 

आदित्यादिमतानां सर्वदा कर्तव्यत्वे ध्यानार्थं दास्रोक्तासननियम इत्याक्षिप्य तदविरोधे- 
नासननियमसाधनादनन्तरसङ्गतिः ॥ आसनादीति ॥ अत्रासनादीत्यादिपदेन टृषटेरचठत्वादि 
ग्रहणम्‌ । उक्तं च तत्त्वप्रदीपे । "सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वम्‌” इत्यादेर्टेरचठत्वमप्यपेक्षितमिति ॥ 
सर्वथेति ॥ आसनादिर्नावदयकं उत॒ आवद्यक इति चिन्ता । तदर्थमासनं विनापि भगवति 
मनोनिवेदः सम्भवत्युत न सम्भवतीति । तदर्थमासनस्य सर्वथा अपिक्षितत्वे स्मर्तव्यः सतत- 
 मित्यादिस्मृतयो विरुध्यन्त उत नेति । सिद्धान्ते आसनस्य सार्थक्योक्तेस्तव्यवच्छेद्यं तद्व्यर्थं 
पूर्वपक्षे देतुमाह ॥ तत्कृत्याभावादिति । तत्कथमित्यतः किमासनस्य ज्ञानातिरिक्तं फलमुत 
ज्ञानम्‌ । द्वितीयेऽपि किं साक्षादासनस्य न देतुत्वमुतोपासनाङ्गतया । उपासना ङ्गतयेत्यत्रापि 
वक्तव्यम्‌ । आसनस्य तदङ्गत्वमुपासनेन ज्ञाने जनयितव्ये प्रयाजादिवत्फलोपकारितया । उत 
मनसस्सम्यक्‌ तद्विषयत्वरूपोपासनोत्पत्तावेव ब्रीदपरोक्षणादिवत्साधनोपकार्यङ्गत्वमिति विकल्पान्‌ 
हदि निधायाद्यं दूषयति ॥ भगवदर्शानार्थमिति ॥ साङ्गस्योपासनादिकलापस्यैव भगवदर्ानार्थमेव 
द्रष्टन्य इति दर्शानानुवादेन श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य इति विहितत्वेन प्रयोजनान्तरा- 
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भावात्‌ सुतरामासनस्येति भावः । एतेन द्वितीय आयेऽपि निरस्तः । आसनस्य साक्षात्कार 
जनकत्वांयोगात्‌ । प्रथमायाः प्रमाणत्वात्‌ । उपासनाङ्गतयेत्यत्रप्याद्यं पराच ॥ तस्य चेति ॥ 
भगवद्विषयत्वमात्रेणेति । न त्वासनेनत्यर्थः । एतेन सम्भवादिति सूत्रखण्डनासनस्य सार्थक्योक्तया 
व्यवच्छेद्यः संजञ्यक्तन्यायो ज्ञानस्य सम्यक्तद्विषयत्वमात्रेण पूरैरासनादिना कार्यमिति न्याय- 
विवरणानुसारेण स्यष्टितो भवति । तत्र ज्ञानस्य करणन्युत्यत्या मनसस्सम्यक्‌ तद्विषयत्वमत्रेण 
जञानस्यापरोकषस्य पूतामिादावृत्य योज्यम्‌ । 


द्वितीयमादाङ्कय निराकरोति ॥ न चेति ॥ कृतो न वाच्यमित्यतस्सर्वदोपासनं कुर्वन्प्यासीनो 
विदरोष्यत इति भाष्येण ध्यानाचवेति सूत्रेण निरस्यं हेतुमाह ॥ आसनमिति ॥ उपासनं कुर्बनित्यस्य 
ज्ञानाय विचारं कुर्वन्नित्यर्थमभिपरत्याह ॥ मिङ्गासुरिति ॥ एतेन जिज्ञासुत्वाननासनस्य ज्ञानातिरिक्तं 
फलमित्युक्तं भवति । आसनस्य नियमार्थमक्तमासीन एवेति । भाष्ये कुर्यादित्यत्रापयुपासन- 
मित्यन्वेतीति भावेनोपासनं विदोषतः कुर्यादित्यक्तम्‌ । नन्वासनस्य ज्ञानसाधनत्वं न साक्षात्‌ किं तु 
उपासनाङ्गतया अङ्गत्वमिति नोपासनापूिंमतः फलोपकारितयोपासनापरिपाकवत आसनव्यतिरेकेण 
फटठव्यभिचाराभावादित्यतः फलोपकारित्वाभावेऽप्युपासनोत्पत्तावेवोपयोगित्वमिति भावेन प्रवृत्तमपि 
तद्सम्भाव्यम्‌ । अत्र अपीत्यस्योपासनस्यैव ज्ञानसाधनत्वेऽपीत्वरथः । तस्येति शेषः । तदे- 
त्यस्यासने सत्येवेत्य्थं इत्यमिप्रेत्य व्याचष्टे उपासनस्येति ॥ एवकारव्यावर््यमाह्‌ ॥ अन्यथेति ॥ 
आसने सत्येव ध्यानसम्भवः कथमित्यतो भाष्ये तदा वचित्तविक्षेपाल्पत्वेनत्यक्तं त्याचे ॥ 
आसीनस्य चित्तविक्षेपासम्भवात्‌ ॥ ध्यानविरोधिबहुचित्तविक्षेपाभावादित्यर्थः । स्थितस्य गच्छतो 
वापि विकषपस्येव सम्भवादिति स्मृत्यनुसारेणाह ॥ अन्यथेति ॥ एतेन विदवोषकारयमित्ु्तन्यायोऽपि 
सूतरभाष्यरूढो दर्ितो भवति । सर्वदोपासनं कुर्वनप्यासीन इति भाष्य सर्वदोपासनस्योपासनारथ- 
मासनस्य सर्वथापक्ितत्तवस्याविरोधप्रतिज्ञारूपमिति भावेन तव्यावृत्त्य शङ्कप्रदशनपू्व व्याच ॥ 
आसीनस्येति ॥ 


वाक्यार्थविवरणम्‌ 


तदुपदेेति ॥ आसनादिनियमप्रतिपादकयोगास्ेत्य्थः ॥ द्विविधेति ॥ ब्राहणानां 
पञ्चमहायज्ञरूपं साधनमेक्षितम्‌ । कृष्यादिरूपसाधनमनपेक्षितमित्यर्थः ॥ तदरथमेवेति ॥ मनसो 
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(बास्यार्थविवरणम्‌) । 
भेगवद्विषयत्वार्थमेवेत्यर्थः ॥ आसीन एवेति ॥ आसने उपविष्ट एवेत्यर्थः. । शङ्कते ॥ 
आसीनस्येति ॥ एतदित्यस्य विवरणं सर्वदेत्यादि ॥ 


वाक्यार्थमञ्जरी 


तदुपदेशेनेति ॥ आसनप्रतिपादकागमवेस्र्थ्यपसङ्गादित्यर्थः ॥ उपविश्येति ॥ आसने 
उपविदरयात्मविशुद्धये योगं युञ्यादित्यन्वयः ॥ अनुपपत्तीति ॥ सर्वदा आसनस्थत्वासम्भवेन 
मनसो भगवति निवेदानासम्भवादिति भावः ॥ ॐ आसीनः सम्भवात्‌ ॐ ॥ आसीनः आसने 
उपविष्ट एवोपासनं कुर्यात्‌ कुतः सम्भवात्‌ तस्थैवोपासनासम्भवादित्यर्थः ॥ वचित्तविक्षेपा- 
सम्भवादिति ॥ ध्यानविरोधिबहुचित्तविक्षेपाभावादित्य्थः ॥ शङ्कते ॥ आसीनस्येति ॥ 


सूत्रभाष्यम्‌ 


॥ ॐ ध्यानाच ॐ ॥ ८ ॥ 


“स्मरणोपासनं चैव ध्यानात्मकमिति द्विधा । 

स्मरणं सर्वदा योग्यं ध्यानोपासनमासने ॥ 

नैरन्तर्यं मनोवृत्तेर््यानमित्युच्यते वुधैः । 

आसीनस्य भवेत्तततु न शयानस्य निद्रया ॥ 

स्थितस्य गच्छतो वाऽपि विक्षेपस्यैव सम्भवात्‌ । 

स्मरणात्परमं ज्ञेयं ध्यानं नास्त्यत्र संशाय" इति नारायणतन्त्रे ॥ 


अतो ध्यानत्वाच ॥ 


तत्त्वप्रदीपिका 
ध्यानाच ॥ स्मरणं सर्वदा योग्यम्‌, स्मरणं विच्छेदेन मनसो वृत्तिः सर्वंदा स्थितिगत्यादिष्वपि 
योग्यम्‌ । यस्य तु भावनासंस्कारबलान्न मनस्ततो व्यावत॑ते तस्य सर्वदाऽपि न दोषः । परवङातयैव 
तत्प्राप्तेः । तस्य च तदन्यत्रासक्तचित्तस्याप्यासने सोपास्तिः सातिशया भवति । तचाह- 
सर्वदोपासनं कुर्बनप्यासीनो बिरोषतः कुर्यादिति ॥ 
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तत्त्वप्रकाशिका 
 नन्वेतद्विशुद्ं सर्वदोपासनमासनस्य सर्वथापिकषितेत्वं च । तत्र संबदोपासनमेबोपादेयं मिहित- 
त्वात्‌ । अतो नासनमाबश्यकमित्यां परिहरत्सूत्रमुपन्यस्य सप्रमाणकं व्याचष्टे ॥ ध्यानाचेति 
॥ न सवंदोपासनासननियत्योर्बिरोधादासनस्य नावदयकत्वम्‌ । उपासनं हि द्वेधा भवति । स्मरणं 
ध्यानमिति ततर स्मरणस्य सर्वदा योग्यत्वात्सर्वदोपासनवबिधेस्तद्विषयतयोपपततेः । उपासनविरोषस्य 
च ध्यानत्वात्तस्य चासनमन्तरेणासम्भवादासनस्यावश्यकत्वं सिध्यति । न च स्मरणेनैवालम्‌ । 
ध्यानस्य ततोऽधिकत्वात्‌ । कुत एतत्‌ । यतः स्मृतावुक्तमत एवेति भावः ॥ 


भावबोधः 


“ध्यानाच इति सौत्रनिरदेरो भावप्रधान इत्यभिप्रेत्य भाष्ये ध्यानत्वाचेत्यक्तम्‌ । तव्याचषटे- 
उपासनाविरेषस्य ध्यानत्वादिति । अनेन सू्रमष्ययोरुपासानाविदोष इत्युक्तं भवति । अत इति 
भाष्यं तदुक्तदेत्वाकाङ्गोत्थापनपूर्वकं व्याच््- कुत एतदित्यादिना ॥ एतत्‌ उपासनं दि द्वेधा 
भवतीत्यादिनोक्तमित्यर्थः ॥ यतः स्मृतावुक्तमिति ॥ उपासनं द्वेधा भवतीत्यादिना ॥ एवं 
स्मृतियोजनां सूचयति- स्मरणेति ॥ लि्गव्यत्ययोऽविभक्तिकं वा । उपासनं स्मरणं ध्यानात्मकं 
चेति, द्विधेव । तत्र स्मरणमेव सर्वदा योग्यम्‌ । ध्यानरूपोपासनमासन एव भवति । ध्यानस्वरूप- 
्दनपूर्वकं तस्यासनादिनियमसपक्षत्वस्यान्वयव्यतिरेकाभ्यामुपपादनम्‌ । नैरन्तर्यमित्यादिना ॥ 
सुराकेन स्मरणेनैवाटम्‌; किं ध्यानेनेत्यत उक्तम्‌- स्मरणात्‌ परममिति ॥ 


भावदीपः 
विहितत्वादिति ॥ यद्यपि “उपवि्रयासने युञ्यात्‌" इत्यादावपि युंज्यात्‌ उपासीतेति यत्‌ 
तदासने उपविद्येति योगानुवादेनासनमपि विहितमेव तथाप्युपासनस्य श्रुतिविहितत्वा्तस्य 
स्मृतिविहितत्वात्‌ श्रुतिस्पृत्योविरोधे श्रुतिविदितमेवोपादेयम्‌ । न तु स्मारम्‌. । विरोधे त्वनपेक्षं 
स्यादसति हयनुमानमिति जैमिनिसूत्रादिति भावः । यद्वा आसीतेति स्पष्टविधेरभावादिति भावः । 
चराब्दः दङ्कानिरासक इति भावेन चकाब्दार्थ वदति ॥ न सर्वदेति ॥ अध्याहारो वा आसीन 
एवोपासीतेत्यनुवृततस्य भावाथ वा । स्मृत्क्तेर्भावमाह ॥ उपासनमिति ॥ आसीनस्पेत्यादि- 
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(भावदीपः) ; 
स्मृतिररोषभावमाह ॥ तस्य चेति ॥ स्मरणादित्यादिस्मृतिङेषोपयोगमाह्‌ ॥ न वेत्यादिना ॥ कुत 
एतदिति ॥ प्रागुक्तं सर्वं कुतो मानादित्य्थः । भाष्यं योजयति ॥ यत इति ॥ उपासनस्य द्वैविध्यं 
यतङ्च स्मरणोपासनं नित्ययोग्यमपि ध्यानमासनं विना न युक्तम्‌ । यतङ्च स्मरणात्‌ ध्यानमधिकं 
अत आसनपिक्षयोच्यमानस्य ध्यानत्वादासनमावङ्यकमिति भाष्यार्थ इति भावः ॥ 


वबाक्यार्थमुक्ताबली 

भावप्रधाननिर्देशः । आसीनेन क्रियमाणस्योपासनाविदोषस्येति दोषः । आसीन एवोपासनं 
कुर्यादित्यविरुद्मित्यविरोधसमुचचयार्थं चङाब्दः । यद्वा सर्वदा कर्तव्यस्मरणत्वादुपासनाविङोषस्य च 
ध्यानत्वादिति समुच्चयार्थः । यद्वा ध्यानस्य स्मरणाधिक्यप्रतिपादनादित्यर्थः । “समुच्चये तथाधिक्ये 
न्यूनत्वे च प्रयुज्यते" इति क्चनात्‌ स्मृतिसूचनार्थश्ेति भावेन व्याचष्टे ॥ न स्वदत्यादिना ॥ अत 
इति भाष्यं तदुक्तरत्वाकाङ्गत्थापनपूर्व व्याचष्टे ॥ कुत इति ॥ एतत्‌ ध्यानस्य स्मरणमेदे- 
नोपासनद्वैविध्यं ध्यानस्याधिक्यमित्यादिकम्‌ । स्मृतौ स्मरणेति भिं पदम्‌ । रिञ्गव्यत्यास- 
म्छान्दसः । तथा चोपासनं स्मरणात्मकं ध्यानात्मकं चेति द्विधेति योज्यम्‌ । स्मरणं विच्छेदेन 
सर्वदा गत्यासनादिष्वपि योग्यम्‌ । 


वाक्याथविवरणम्‌ 


ननु उभयोर्विरुद्धत्वे तन्मध्ये किमावङ्यकतयोपादेयं किं नेत्यत आह ॥ तत्रेति ॥ कुतो 
नालमित्यत आह्‌ ॥ ध्यानस्येति ॥ | 


बाक्यार्थमञ्री 


त््यासनमेव कुत इत्यत आह ॥ तत्रेति ॥ ॐ ध्यानाच्च ॐ ॥ आसीनेन क्रियमाणस्य 
ध्यानत्वादविरोध इत्यर्थः ॥ एतदिति ॥ उपासनं हि द्विविधा भवतीत्यादिनोक्तमित्यर्थः । भाष्ये 
उपासनं स्मरणं ध्यानात्मकं चेति द्विविधैवेत्यर्थः । 


सू्रभाष्यम्‌ 


॥ ॐ अचटठत्वं चापेक्ष्य ॐ ॥ ९ ॥ 
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(सूत्रभाप्यम्‌) 
(अचलं चेच्छरीरं स्यान्मनसश्चाप्यचालनम्‌ । 


चलने तु शरीरस्य चश्चलं तु मनो भवेत्‌” इति ब्रह्माण्डे ॥ ९ ॥ 


तत्त्नप्रदीपिका 


निरन्तरमनोवृत्तिरूपं हि ध्यानम्‌ । तन्मनसश्चलने न सम्भवति । तच सवृत्तिकस्य 
मनसोऽचलत्वं शरीरस्याचलत्वमपेकष्यैव भवति । चकारादनिद्रत्वं च । तदुभयं चासीनस्यैव 
सम्भवति । तस्मादासनपक्षत्वादचलत्वदेरासीन एवोपासनं बिदोषतः कुर्यात्‌ । तचाचलत्वं शरीरस्य 
समत्वमपेक्षयैव भवति । 


तत्त्वप्रकाशिका 


ननु ध्यानार्थमपि नासनमावद्यकं परत्याहारादिना चित्तनिकषेपपरिहारादित्याग परिहरत्सू् 
पठित्वा स्मृत्यैव व्याचष्टे ॥ अचलत्वं चेति ॥ न केवलं परत्याहारादिना विक्षेपाभाबो भवति किं 
तु शरीराचत्वं चापेक्ष्य । तच्चासने सत्येवेति तदावश्यकमिति भावः ॥ 


भावदीपः 
उपासनेमासनसपिक्ष॑ ध्यानरूपत्वात्तस्यत्युक्त ॒हेतोसप्रयोजकत्वशङ्कानिरासकतयोत्तरयोग- 
मवतारयति ॥ नन्विति ॥ प्रत्याहारो नाम इन्द्रियाणां विषयेभ्य उपसंहारः । धैर्यादिरादिपदार्थः । 
चङब्दार्थौक्तिपूर्व सूत्रा्थमाह ॥ न केवलमिति ॥ अपेक्ष्य भवतीत्यन्वयः । 


| वाक्यार्थमुक्तावली ` 
परत्याहारादिनेत्यादिपदेन दुरजनसङ्गवर्जनं गृह्यते । अचलत्वं मनसो विकषेपाभावः न केवलं 
प्रत्याहारादिना भवति किन्तु रारीरस्याचलत्वमपेक्ष्य भवति । रारीराचठत्वं चासनमपेक्ष्य भवति । 
अत आसीन एवोपासनं कुर्यादित्यावृत्या सूत्रार्थमाह ॥ न केवलमिति ॥ 


वाक्यार्थविवरणम्‌ 
प्रत्याहारो नाम विषयेभ्यो मनसः समाकर्षणम्‌ ॥ 
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वाक्यार्थमञ्जरी 


परत्याहारेति ॥ इन्द्रियाणां विषयेभ्य आदहरणेत्यथः । न केवलं प्रत्याहारादिना किन्तु 
दारीरस्याचलत्वं चापेक्ष्य चित्तविक्षेपाभावो भवतीत्यर्थः | 


सूत्रभाष्यम्‌ 
॥ ॐ स्मरन्ति च ॐ ॥ १० ॥ 


“समं कायिरोग्रीवं धारयननचलं स्थिरः । 
सम्पक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिङाश्चानवलोकयन्‌' इत्यादि ॥ 


तत्त्वप्रदीपिका 


तं च विशेषं स्मरन्ति कृष्णादयः । इारीरं समत्वेनाचलं धारयन्मनसि स्थिरो भवतीत्यर्थः । 
“सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वम्‌” इत्यादेरै्ेरवलत्वं चपिक्ष्यमित्यर्थः ॥ 


तत्त्वप्रकाशिका 


स्मृतिभिरप्यासनस्यावश्यकत्वं साधयत्सूप्रमुपन्यस्य ताः स्मृतीरुदाहरति ॥ स्मरन्ति चेति ॥ 
स्थिरः स्थिरमनाः । अस्योपनिश्यासन इत्यनेन सम्बन्धाद्विवक्षितसिद्धिः ॥ 


भावबोधः | 
“"कायदिरोग्रीवम्‌'" "अचलम्‌" ‹"समम्‌'' धारयनित्यनेनैव शरीरस्थेर्यात्‌ स्थिर इति 
पुनरुक्तमित्यत आद- स्थिरः स्थिरमना इति ॥ नन्वत्र स्मृतावासनस्यावदइयकत्वानुक्तेः कथमेत - 
दुदाहरणमित्यत आदह अस्येति ॥ ““दिदाश्वानवलोकयन्‌'' ““उपविङ्यासने युञ्यात्‌”” इति 
सम्बन्धादित्यर्थः । | 
भावदीपः 
सौत्रवहुवचनानुरोधादाह ॥ स्मृतिभिरिति ॥ चदाब्दार्थोऽपीति ॥ ताः स्मृतीरिति ॥ 
भाष्यस्थादिपदेन स्मृत्यन्तराण्यपि ग्राह्याणीति भावः । अपौनरुक्त्यायाह ॥ स्थिर इति ॥ 
स्मृतावासनस्य ध्यानाज्गत्वस्याप्रतीतेराह ॥ अस्येति ॥ वाक्यस्येत्यर्थः । 
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वाक्यार्थमुक्तावली 

कायदिरोग्रीवमचठं समं यथा भवति तथा भरारयनित्यनेनैव इारीरस्थर्यलाभात्‌ स्थिर इति 
पुनरुक्तमित्यत आह ॥ स्थिरः स्थिरमना इति ॥ नन्वत्र स्मृतावासनस्यावकयकत्वानुक्तेः 
कथमेतदुदाह्रणमित्यत आह ॥ अस्य चेति ॥ “दिङाश्चानवलोकयन्‌ । उपविश्यासने युज्यात्‌" 
इति सम्बन्धादित्यर्थः । ननूपविद्यासने युञ्यादिति स्मृतेरेव विषयवाक्यत्वेन सन्दिग्धार्थत्वात्‌ 
कथमत्रास्यैव प्रमाणत्वेनोदाहरणमिति चेन । स्थिरमनस्त्वेन देतुतया शरीरस्य समत्वेन धारण- 
मुक्त्वा दारीरस्य चाश्वल्यपरित्यागेन समतया धारणार्थमुपविदयासन इति सयुक्तिकमासनस्य 
स्मृतावुपपादितत्वानात्र पूवपक्षावकाडा इति सूत्रकृतो विवक्षितत्वात्‌ । न च पूर्वसूत्रेण गतार्थता । 
तस्य प्रत्याहारेणान्यथासिद्विपरिहारे एव तात्पर्यात्‌ । तत््वप्रदीपार्थस्त्वन्यत्र स्पष्टित इति ध्येयम्‌ । 
आसनस्यावदयकत्वे कृष्णादयः स्मरन्ति सर्वमर्थं बुद्धवा ग्रन्थं कुर्वन्तीत्यर्थः । स्मरणं ग्रन्थकृतिः । 
स्मरन्ति चेत्यादेरिति भागवततात्पर्यनिर्णये भगवत्पादिरेवोक्तत्वात्‌ । 


बाक्यार्थविवरणम्‌ 
ननु अस्यां स्मृतौ आसनस्यावइयकत्वानुक्तेः कथमेतद्दाहरणमित्यत आह्‌ ॥ अस्येति ॥ 
सम्य नासिकाग्रमित्यस्य तात्र दिदाङ्चेति ! तथा च दिङद्चानवलोकयन्‌ । आसने उपविद्य 
यञ्यादिति सम्बन्धादासनस्यावद्रयकत्वरूपविवक्षितसिद्धिरित्य्थः । 


वाक्यार्थमभ्नरी 


कृष्णाद्य उक्तमर्थमुपविर्यासनेत्यादिना स्मरन्ति चेत्यर्थः । कायरिरोग्रीवमचलं समं 
धारयनित्यनेनैव शरीरस्थेर्यलाभात्‌ स्थिर इति पुनरुक्तमित्यत आदह ॥ स्थिरः स्थिरमना इति ॥ 
नन्वत्र स्मृतावासनस्यावदयकत्वानुक्ते कथमुदाहरणमित्यत आह ॥ अस्येति ॥ दिङशा- 
नवलोकयन्‌" “पविद्यासने युज्यात्‌' इति सन्धानादित्यरधः । 


 सूत्रभाष्यम्‌ 
॥ ॐ यत्रैकाग्रता तत्नाविरोषात्‌ ॐ ॥ ११ ॥ 


देशकालावस्थादिषु यत्रैकाग्रता भवति तत्रैव स्थातव्यम्‌ । 


60 । ब्रह्मसूज्रभाष्यम्‌ 
(सूलभापयम्‌) 
^तमेव देशं सेवेत तं कालं तामवस्थितिम्‌ । 
तानेव भोगान्भुञ्जीत मनो यत्र प्रसीदति ॥ ` 
न हि देशादिभिः कश्चिद्विदोषः समुदीरितः । 
मनः प्रसादनार्थं हि देशकालादिचिन्तना' इति वाराहे ॥ 


॥ इति आसनाधिकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 


तत्त्वप्रदीपिका 


तानेव भोगान्सेबेत येषु सेवितेषु मनः प्रसीदति कालुष्यं हित्वा ध्यातव्ये वर्तते, तावत एव 
सेवेत यावत्सु मनः प्रसीदति । “नात्यश्तस्तु योगोऽस्ति इत्यादेः । या तु योगशासरे हरिक्ेत्र- 
दिनादिदेशकालविडोषादिचिन्ता क्रियते सा हर्विदोषाभिव्यक्तेरेतुत्वेन तेषां मनः प्रसादकत्वेनैव 
नान्यविदोषदेतोः । तदाह- “न हि देशादिभिः कथिद्विरोप' इत्यादिना ॥ 


तत्त्वप्रकाशिका 


आसनादिनियतिबदेव देशकालादीनामपि नियतिरस्ति । “पर्वताग्रे नदीतीरे" श्राय मुहूतें 
चोत्थाय इत्यादेरित्याशङ्भां निवारयितुं सूत्रं पठित्वा व्याचष्टे ॥ यत्रेति ॥ देराकालादीनां 
किमासनादिवद्धयानोपयोगितयाऽऽवर्यकत्वं स्यादुत पृथगेव ज्ञानोपयोगित्वात्‌ । नायः । नियत- 
देशकालादिना ध्याने बिशोषाभावात्‌ । अतो यत्र देशादौ ध्यानस्यैकाग्रताविोषः स एव देशादि- 
राश्रयणीयः । नापि द्वितीयः । स्बतन्तरदेशादिना ज्ञाने बिदोषाभावादेमेति भाबः । 
स्थातव्यमित्युपलक्षणम्‌ । अस्मिनेवारथं स्मृतिमाह ॥ तमेवेति ॥ अत्रापि पूर्ववद्धिकल्पः । तमेवेति 
प्रथमस्य दूषणम्‌ । तत्र हेतुर्न हीति ॥ नियतदेश्ञादिना ध्याने न करविचद्विदोष इत्यर्थः । 
द्वितीयस्यापि न हीत्यनेन दूषणम्‌ । केवल्देडादिना ज्ञाने न बिदोष इत्यर्थः । तत्र हेतुर्मनः 
प्रसादनार्थमिति । प्रायेण मनःप्रसादनार्थत्वात्पर्वताग्रायुक्तिः । अवस्थितिरासनं तच वीरं पद्ममेवेति 
न नियतिरिति भावः । अत आसनस्यावश्यकत्वात्तदुपदेशावैयर्थ्यमिति सिद्धम्‌ ॥ 


गुर्व्थदीपिका 
स्थातन्यमित्युपलक्षणमित्यस्य ध्यातव्यमित्यस्यापि सङ्गाहकमित्यर्थः । 
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भावमोधः 


“तमेव इति स्मृतौ “मनः प्रसादनार्थम्‌" इन्यादिवाक्यस्वारस्याय "न दि देदादिभिः' 
इत्येतत्तावत्‌ द्वेधा व्याख्येयम्‌ । ततस्तदनुसारेण सौत्राणविरोष" पदमपि दवेषा व्याख्याति- 
नियतदेशकालादिनेति ॥ स्वतन्त्रदेरादिनेति च । भाष्ये "अवस्थादेः' इति आदिपदेन भोगदेरपि 
ग्रहणादाह- स्थातव्यमित्युपलक्षणमिति ॥ देराकालादिव्यतिरिक्तामवस्थामाह- अवस्थिति- 
रासनमिति ॥ 


नन्वेवं सत्यासनस्यापि देशकालादिवदनियमे प्रागुक्तविरोधः स्यादित्यत आद्‌- तेति । 
पद्ममेवेति ॥ एवकारस्य वीरमेवेत्यपि सम्बन्धः । आसनसामान्यस्यावदयकत्वेऽपि न तद्विरोषनियम 
इति भावः । अत्रा आसनस्यावदयकत्वे उपासनकारणत्वरूपदेतृक्ति । द्वितीये- आसननियमस्य 
“स्मर्तव्यः सततम्‌" इत्यादिसर्वदोपासनविधिविरोधपरिदाराय नोपासनमात्रे आसननियमः किं तु 
ध्यानरूपोपासनविदोष एवेत्यमिप्रत्यासनादिनियतिमत उपासनस्य ध्यानत्वोक्तिः । तृतीये आसन- 
नियमफलस्य चित्तविक्षेपाभावस्य प्रत्याहारादिनान्यथासिद्धुद्धारः । चतुथं आसनस्यावद्यकत्वे 
प्रमाणोक्तिः । पश्चमे प्रमाणस्यानियतदेरकालादिसपिक्षत्वप्रतिपादकप्रमाणसमानयोगकषेमत्वोद्धार 
इति सूतक्रमः ॥ ` 


भावदीपः 

्राह्येति ॥ ब्राह्मे मुहूर्तं उत्थाय वार्युपस्ृश्य माधवः । दध्वौ प्रसन्नकरणः स्वात्मानं तमसः 
परम्‌” इत्यादि दरामस्कन्थे । श्राह मूहूर्तं उत्थाय धरमर्थाबनुचिन्तयेत्‌" इति मनुस्मृतौ चोक्तेः । 
भाष्ये सौव्रहे्वंास्याव्याख्यानेऽपि स्मत्यकतयैव व्याख्याततवं द्वेा दर्शयत्‌ भाष्यवाक्यं व्याचष्ट ॥ 
देरोति ॥ अत इति ॥ अविदोषादित्यर्थः । भाष्ये यत्रेति सौत्रपदानुवादो देशेत्यादि तु 
व्याख्यानमिति दर्शायति ॥ यत्र देडादायिति ॥ ध्यानपदस्य विपरिणामेनानुवृतति मत्वाह ॥ 
ध्यानस्येति ॥ तत्रैवेति देशमा्ोक्तिरुपलक्षणमित्युपत्याह ॥ स एव देशादिरिति ॥ स्मृत्यनुरोधा- 
देदोत्यादिपरवभाष्यानुरोधाद्वाऽऽह ॥ स्थातव्यमितीति ॥ त एव भोगाः सेव्याः । स एव काला 
ग्राह्यः । सैवावस्था ग्राह्येत्यर्थः । पर्वताग्र इत्यादक्तेः का गतिरित्यत आह ॥ प्रायेणेति ॥ 
प्रकृतोपयोगायार्थमाह ॥ अवस्थितिरिति ॥ वीराद्यासनेषु यस्मिन्नासने मनः प्रसीदति तदवासनं 
ग्राह्यमित्यर्थः ।॥ अत इति ॥ प्रयोजनसद्धावादित्यर्थः । 


62 ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ 


अभिनवचन्द्रिका 


अस्मिनेवार्थं इति ॥ देराकालादिमिनं ध्याने विङोषो भवति । नापि तेन ज्ञाने विदोषो 
भवति । अतो यत्रैकाग्रता तत्रैव स्थातव्यमित्यस्मिनेवाऽथं स्मृतिमाहेत्यर्थः । स्मृतित एव 
सर्वस्यास्य लाभं दर्शयितुमाह अत्रापि पू॑बदिति ॥ देराकालादीनां किमासनादिवत्‌ 
ध्यानोपयोगितया आवङ्यकत्वम्‌ । उत प्रथममेव ज्ञानोपयोगित्वादित्यत्रापि विकल्प इत्यर्थः ॥ 


र्वपक्षस्तु नाऽऽसनं सवपिक्षितं किं तु कृताकृतं, भगवदरशनार्थ दि उपासनायन्वेष्टव्यम्‌ । 
उपासनादिकं च विनाप्यासनं सिध्यति । न च मनसः सम्यग्भगवद्विषयत्वसिध्यर्थमासनं, तेन 
विनापि तत्सिद्धेः । कथमन्यथा "स्मर्तव्यः सततं विष्णु"रिति सर्वदोपासनाभिधानं युज्यते । 
ततश्चासनस्याऽनावद्यकत्वात्‌ तच्छासरं पाक्षिकमनुपादनलक्षणाऽप्रामाण्यं प्राप्नोतीति ॥ 


सिद्धान्तस्तु आसनयुक्तेनैव जिज्ञासुना विदोषत उपासनं कार्यम्‌ । सत्येवासने उपासनस्य 
सम्यकूसम्भवात्‌ । न चैतावता स्व॑दोपासनाभाव इति मन्तव्यं, ध्यानार्थमेवोपासननियमाभिधानात्‌ | 
उपासनं द्विविधं स्मरणं ध्यानं चेति । तत्र स्मरणं सर्वदा योग्यं विज्ञेयं, ध्यानोपासनं तु आसन 
एवेति । ननु न ध्यानार्थमप्यासननियमः । तत्साध्यस्य चित्तविक्षेपपरिहारस्य प्रत्याहारादिनापि 
सम्भवादिति चेत्‌ न, चित्तविक्षेपपरिदहारस्य आसनसाध्यशरीराचठत्वमपेक्षयैव प्रत्याहारादिना 
साध्यत्वात्‌ । समं कायदिरोग्रीवम्‌" इति स्मृतेश्च । नन्वेवं तर्हि पर्वताग्रे नदीतीर" इत्यादि 
वचनात्‌ देराकालादिनियमोऽप्यङ्गीका्यं इति चेत्‌, न मनः प्रसादार्थत्वददाकारादिनियमस्य 
यत्रैकाग्रता तत्रैव स्थातव्यं “तमेव देशं सेवेत" इत्यादेः । अत आसनस्याऽऽवङ्यकत्वात्‌ 
तदुपदेशाविय्य॑मिति ॥ 


बाक्यार्थमुक्तावली 
ध्यानस्येति बिपरिणम्यास्ति ॥ यत्र देगकाठादौ ध्यानस्यैकाग्रता स्यात्‌ तत्र ध्यानं कार्य, न 
तु तत्र देशादिविदोषनियतिरिति प्रतीतार्थ वक्ष्य्नविदोषादिति रैत्वंदां द्वेधा व्यार्वन्‌ विकल्प्य 
दूषयति ॥ देशकालादीनामित्यादिना ॥ भाष्ये वीरपद्यासनप्रकारस्य भोगानामपि ग्रहणादाद ॥ 
स्थातव्यमित्युपलक्षणमिति ॥ देशकालादिल्यतिरेकावस्थामाह्‌ ॥ अवस्थितिरासनमिति ॥ 
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(वाक्यार्थमुक्तावली) 
नन्वेवमासनस्यापि देककालादिवदनियमे आसीन एवेति प्रागुक्तविरोध इत्यत आद्‌ ॥ तत्रेति ॥ 


आसनसामान्यस्यावङ्गयकत्वेऽपि न तद्विरोषनियम इति भावः । अत्रा आसनस्यावदयकत्व 
उपासनस्यासनान्वयन्यतिरेकविधायित्वरूपहेतूक्तिः । द्वितीये आसनव्यतिरेकेऽपि स्मर्तव्यः सततं 
विष्णुरित्यादिनोपासनदर्शानात्‌ तयोरविरोधाग्यतिरेकन्यभिचारमाराङ्कयोपासनाविदोषध्यानस्य 
तदन्वयव्यतिरेकित्वनियमोक्तिः । तृतीये आसनाभावेऽपि प्रत्याहरणे चित्तविक्षेपनिरासेन ध्यान- 
स्याप्यन्यथासिद्धिमारङ्कय निरासः । चतुर्थं आसनस्यावदयकत्वे युक्त्युपोद्रलितस्मृतिरूप- 
प्रमाणोक्तिः । पञ्चमे प्रमाणस्य पर्वताग्रे नदीतीर इत्यादि नियतदेदकालादिसपिक्षत्व- 
प्रतिपादकप्रमाणसमानयोगक्षेमत्वमाङङ्कयासाम्योक्तिरिति सूतरक्रमः । 


वाक्यार्थविवरणम्‌ 

नियतिरस्तीति ॥ सापि कृतो नोक्ता सूत्रकारेणेति भावः ॥ एकाग्रताविरोष इति ॥ 
अचाञ्ल्येन ध्येयविषयकत्वमित्यर्थः । वक्ष्यमाणप्रमाणानुसरेणाह ॥ स्थातव्यमित्युपलक्षण- 
मिति॥ तथा स एव भोगो भोग्यः तदेवासनं स्वीकार्यमित्यपि ग्राह्यमित्यर्थः ॥ पूर्ववद्विकल्प 
इति ॥ देराकालादीनां किं आसनादिवत्‌ ध्यानोपयोगितया आवयकत्वं उत पृथगेव ज्ञानोषयोगि- 
त्वादिति पूर्वद्विकल्प इत्यर्थः ॥ विदोष इति ॥ अत्र ध्याने इति दोषः पूरितः । तेन तस्य तत्र 
दतुत्वलाभे इति सूचितम्‌ । द्वितीयपक्षदूषणलाभाय विरोष इत्यनन्तरं ज्ञान इति रोषः पूरणीय इति 
ज्ञातव्यम्‌ । देदाकालादिनियमप्रतिपादकोदाहतवाक्यानां गतिमाह ॥ प्रायेणेति ॥ 


वाक्यार्थमञ्नरी . । 

यत्र देकाकालादौ ध्यानस्थैकाग्रताऽन्यपरित्यागेन भगवन्मात्रविषयता स्यात्‌ तदादौ ध्यानं 
कार्यं कुतः अविरोषात्‌ नियतदेशादिना ध्याने विरेषाभावादित्र्थः । उपलक्षणं भोगदेः 
अवस्थादिषित्यादिपदेनारोग्यादेग्रहणमिति भावः । पूर्ववत्‌ देदाकालादीनामित्यादिरीत्या ॥ 
प्रथमस्य दूषणमिति ॥ तत्र देशादेः प्रसादहेतत्वोक्त्या ध्यानोपयोगितानिषेधादिति भावः । तत्र 
ध्यानोपयोगित्वाभावे अवस्थितिरासनमिति देशकालयोः पृथगुक्तिरिति भावः । नन्वेवं सत्या- 
सनस्यापि देशकालादिवदनियमे प्रागुक्तविरोधादित्यत आह ॥ तचेति ॥ आसनसामान्य- 
स्यावदयकत्वेऽपि न तद्विदोषनियम इति भावः । 


॥ इति आसनाधिकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
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॥ ॐ आ प्रायणात्तत्रापि हि दृष्टम्‌ ॐ ॥ १२ ॥ 
याबन्मोक्षस्तावदुपासनादि कार्यम्‌ । 
“स यो ह वै तद्धगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोड्ारमभिध्यायीत' इति हि श्रुतिः ॥ 
“सर्वदेनमुपासीत याबद्विमुक्तिर्मुक्ता अपि द्येनमुपासत' इति सौपर्णश्रुतिः ॥ 


श्रुणुयायाबदज्ञानं मतिर्याबदयुक्तता । 

ध्यानं च यावदीक्षा स्यानेक्षा कचन वाध्यते ॥ 

दृष्टतत्वस्य च ध्यानं यदा दृष्टिनं बियते । 

भक्तिश्चानन्तकालीना परमे ब्रह्मणि स्फुटा । 

भा विसुक्तर्विधिर्नित्यं स्वत एव ततः परम्‌” इति ब्रह्माण्डे ॥ १२ ॥ 


1 इति प्रायणाधिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 


तत्त्वप्रदीपिका 

यावन्नारायणं प्रति प्रयाणात्मको मोक्षः तावदुपासनार्चनादि कार्यम्‌ । आदर्शनादिति वक्तव्ये 
आमोक्षादित्युक्तं दरशंनबतामपि यदा तद्विच्छेदस्तदाऽबङयो पास्तिकरणार्थम्‌ । सयो दह 
वैतद्धगबन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोङ्ारमभिध्यायीत कतमं बाव स तेन लोकं जयति" इति प्रभे यः 
पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत" इत्यारभ्य तस्य परमध्यातुरविरि्रलोकं 
नीतस्य (स एतस्माजीव्रनात्‌" इत्यादेस्ततोऽप्युपदेशं प्राप्य पुनरभ्यस्यतः परं पड्यतोऽप्योङ्रेणै- 
बायनेनान्वेति विद्वान्‌ । “यत्तच्छान्तमजरममूतमभयं परं चे" इत्यामोक्षादुपास्तिकर्तव्यतायां 
प्माणदर्नात्‌ । 


 तत्त्प्रकाशिका 


अत्र भगवनज्ज्ञानसाधनध्यानस्य प्रायणान्तत्वसमर्थनादस्ति शाखरसङ्गतिः । अन्यथा ज्ञानिनां 
ध्यानफलाभावप्रसङ्गेन मुक्तो तारतम्याभावप्रसङ्गात्समर्थनीयमेतत्‌ । प्रकृतं ध्यानमेव बिषयः । किं 
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(तत्त्प्रकाशिका) 
ज्ञानपर्यन्तमेवावङयकमुत मुक्तिपर्यन्तमपीति सन्देहः । जञानसाधनत्वं ज्ञानिनामपि तदरशनं 
सन्देहबीजम्‌ । ज्ञानपर्यन्तमेवावश्यकमिति पूर्वः पक्ष । दर्शानारथमेवं श्रबणादिबिधानात्‌ । ज्ञानार्थं 
विहितस्य मुक्तिपर्यन्तमनुष्ठाने कारणाभावात्‌ । न च ज्ञानसाधनस्यापि ध्यानस्य मोक्षोपयोगित्वा- 
त्ताबदाबश्यकत्वमिति वाच्यम्‌ । ज्ञानमात्रस्यैव मोक्षे सामर्थ्यात्‌ । न चानन्दातिङ़ायार्थं ध्यान- 
नियतिः । आनन्दातिशयार्थं श्रवणादिसाधनान्तरस्यापि कर्तु शक्यतया तन्नियमायोगात्‌ । ज्ञान 
एब ध्यानस्य प्राबल्यात्‌ । न ह्येकत्र यस्य प्राधान्यं तस्य सर्वत्रापीति । अतो यावन्मोक्षं ध्यानस्य 
कर्तव्यत्वाभावाज्ज्ञानिनां शुकादीनां तव्यर्थमिति । सिद्धान्तयत्सूत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे ॥ आ 
प्रायणादिति ॥ मुमुक्षुणा मोक्षपर्यन्तं ध्यानमवङ्यं करत॑व्यमेव । ध्यानं बिनाऽपरोक्षज्ञानाभावेन 
 ताबज्ज्ञानपर्यन्तमावक्यकत्वादिति भावः । तथापि मुक्तिपर्यन्तं तदनुवृत्तिः कुत इत्यतो दृष्टं हीति 
सूचितशरुतिं दर्शायति ॥.स इति ॥ एतदेतेषु । ॐकारो हरिः । कैमुत्येनापि ध्यानस्य मुक्तिपर्यन्ततवं 
साधयनाह ॥ सर्वदेति ॥ ज्ञानात्पूर्वं श्रवणादियुतध्यानस्य कर्तव्यत्वान्जञानानन्तरं च सम्यग्धयाना- 
लाभे श्रवणादित्यत उपासनादीत्यादिषदम्‌ । उक्तं हि- 
भोक्तव्यकर्मण्यक्षीणे जपेन कथयापि वा । 
वर्तयन्ति महात्मानस्तनिष्टास्तत्परायणाः ॥ इति । 

ज्ञानपर्यन्तं ्रवणादियुक्तं ध्यानम्‌ । तततः प्रायेण केवलं कर्तव्यमेवेत्यत्र स्मृतिं चाह ॥ 
शरुणुयादिति ॥ नक्ष कचन बाध्यत" इति ॥ कादाचित्क्यपि मोक्षसाधनं भवतीत्यर्थः । दृष्टतक्त्वस्य 
च ध्यानं निरबधिकम्‌ । ज्ञानोत्तरमपि निरवधिकं ध्यानं किं बिहितत्वाक्ियतेऽन्यथा वा । नायः । 
मोक्षबिरोधात्‌ । न द्वितीयः । करणानुपपत्तेरित्यत आह ॥ आविमुक्तेरिति ॥ स्वत एव 
स्वभावेनेत्यर्थः ¦ न च वाच्यं ज्ञानोत्तरध्यानस्य फलाभावादकर्तव्यत्वमिति । आनन्दातिशय- 
फलत्वात्‌ । न चोक्तदोषः । "योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते" इति बचनादानन्दवृद्धौ 
ध्यानस्यैव प्रथानसाधनत्वात्‌ । अतो मोक्षपर्यन्तं ध्यानस्य कर्तव्यत्वेन ज्ञानिनामपि तद्विचित्रफलेन 
मुक्तो तारतम्यसिद्धिरिति सिद्धम्‌ । 


गुर्व्थदीपिका 
उक्तदोषः श्रवणादिसाधनान्तरस्यापि कर्तव्यत्वदोषः । दामः कारणमुच्यत इत्यत्र “रामो 
मन्निष्ठता बुद्धः" इति वचनादरुदध्भगवनिष्ठता ध्यानमिति यावत्‌ । कारणं मुक्तावानन्दवुद्धः कारणम्‌ ॥ 
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भावबोधः 


अत्र भगवज्ज्ञानसाधनध्यानस्येति ॥ भगवज्ज्ञानसाधनत्वेन विदिते यस्मिन्‌ ध्याने पूर्वाधि - 
करणे आसननियम उक्तस्तस्य ध्यानस्य ज्ञानिनामाप्रायणान्तत्वं सम्यत इत्यनन्तरसङ्गतिरिति 
भावः ॥ ध्यानफलाभावयप्रसङ्गेनेति ॥ अपरोक्षज्ञानानन्तरकृतध्यानस्य आनन्दादिवुद्धिलक्षण- 
फलाभावप्रसङ्गेेत्य्थः ॥ किमित्यादि ॥ अत्र ध्यानं किं ज्ञानपर्यन्तमेव कर्तव्यमृत मुक्ति- 
पर्यन्तमपीति चिन्ता । तदर्थं ज्ञानिकृतध्यानस्य फलं नास्त्युतास्तीति । तदर्थं तत्फठत्वेनाभि- 
मतानन्दातिङायः किं श्रवणादिसाधनान्तरेणान्यथासिद्धो भवत्युत न भवतीति । यावन्मोक्ष- 
स्तावदुपासनादीति भाष्यनिवर्तनीयं पूर॑पक्षमाह- ज्ञानपर्यन्तमेबेत्यादिना । अन्यस्यापि साधनस्य 
कर्तं शक्यत्वा् यावन्मुक्ति ध्यानं कार्यमिति न्यायविवरणं तनिवर्तनीयारङ्कानिरासपूर्वकं व्याच्ष्- 
न चानन्दातिशया्थमित्यादिना ॥ ननु श्रवणादित्रयस्य ज्ञानसाधनत्वेऽपि यथाध्यानमेव प्रबटं 
साधनं तद्वदत्रापि ध्यानस्य प्राबल्यं किं न स्यादित्यत आह- ज्ञान एवेति ॥ याबन्मुक्ति ध्यानं न 
कार्यमिति वदता किं मुक्तेः पूर्वं कदापि ध्यानं न कार्यमित्युच्यते, उतापरोक्षज्ञानानन्तरमेवेति 
विकल्पं हदि निधायाद्यपक्षनिराकरणपरत्वेन ध्यानं विनाऽपरोक्षज्ञानाख्यविदोषकार्यानुपपत्तेरिति 
न्यायविवरणं व्याचष्टे- ध्यानं चिनेति ॥ 


द्वितीयमाशङ्क्य तन्निराकरणपरत्वेन स य इति भाष्यं व्याचष्टे- तथापीति ॥ केमुत्ये- 
नापीति ॥ अनेन ^तत्रापि' इति सूत्रांशो विमुक्तावपीति, एतच्छुत्युदाहरणेनोक्ततात्परयको भवतीति 
सूचितम्‌ । भाष्योदाहतश्चुतिद्वये उपासनामात्रस्य श्रुतत्वात्‌ किमर्थं तत्पूरवभाष्ये उपासनादि'" इति 
““आदि' 'पदप्रयोग इत्यत आद ज्ञानात्‌ पूर्वमिति ॥ “भक्तिशवानन्तकालीना' इति उत्तरार्पानु- 
सरेणाह- दृष्टतत्त्वस्य च ध्यानं निरबधिकमिति ॥ अनेन दृष्टतत्वस्य पुंसः परमे ब्रह्मणि विषये 
ध्यानं निरवधिकं स्फुटा भक्तिश्वानन्तकाीना । तत्र देतुरयदा यस्मात्‌ दृष्टिः फलत्वेन न विद्यते 
सिद्धत्वादिति स्मृतियोजना सूचिता भवति ॥ मोक्षबिरोधादिति ॥ ज्ञानोत्तरं निरवधिकध्यानस्य 
विहितत्वेन करणे मोक्षेऽपि तथाकरणापत्या विधिवन्धवर्जितत्वरूपमोक्षत्वविरोधादित्यर्थः ॥ 
करणानुपपत्तेरिति ॥ मोक्षात्‌ पूर्वमित्यर्थः ॥ ध्यानस्येवेति ॥ “रामः कारणम्‌” इत्यत्र इाम- 
दाब्देन ध्यानस्येव विवक्षितत्वादिति भावः । 


प्रायणाधिकरणम्‌ ४-१-७ ५ 


| भावदीपः | 
प्रायणातत्वेति ॥ मोक्षपरयनततवेत्यर्थः । एतेन यस्मिन्‌ ध्याने अविङोषादशादिनादर्तवय 
इत्युक्तया तस्य ध्यानस्य मोक्षपरयन्तकार्यत्वं निक्ष मोक्ष तत्कृतविोषाभावादिति शङ्कोदया- 
पूर्वसङ्गतिरपि सूचिता ॥ ज्ञानिनामिति ॥ अपरोक्षिणां शुकादीनां यद्भानं तस्य मुक्ता- 
वानन्दाभिव्यक्तिरूपफलाभावापातेन मुक्तानां यावत्स्वरूपयुखाभिव्यक्तौ यावदधिकारमवस्थिति- 
सित्यादावुक्तरशतगुणो्विक्तत्वादितारतम्यं न स्यात्‌ क्रप्तानन्दस्य मुक्तौ हासादित्यर्थः । तदर्ानं 
ध्यानदर्ानम्‌ । विद्वेदेवा उपासत इत्यादावित्यर्थः । अन्यस्यापि साधनस्य कर्तुं शक्यत्वान्न 
यावन्मुक्ति ध्यानं कार्यमित्यन्यत्ोक्तपरतिज्ञाया ध्यानं च यावदीक्ेति सूचितं भावार्थमाह ॥ 
ज्ञानपर्यतमेवेति ॥ गृणुयादित्यादिस्मृतिसूनितदेतुमाह ॥ दर्शनार्थमिति ॥ द्रष्टव्यः श्रोतव्य 
इत्यादौ श्रैकणमननयोरप्युक्तेः श्रवणादीतयक्तम्‌ । ध्यानस्य विधानादित्यर्थः । तस्यैव प्रकृतोप- 
योगादिति ज्ञेयम्‌ । देतोप्रयोजकत्वं निराह ॥ ज्ञानार्थमिति ॥ कारणाभावासिद्धिमाराङ्य निराह 

॥ न च ज्ञानेति ॥ ज्ञानमात्रस्थेवेति ॥ वियैव त्वित्यादौ तथेवोक्तेरिति भावः । 


ननु ध्यानस्य ज्ञानोपयोगित्ववचनवत्‌ ज्ञानसमकक्ष्यतया कृत्स्रमोक्षोपयोगित्ववचनाभावेन 
तदभावेऽपि मोक्षकदेरोपयोगोऽस्तु । “यावत्सेवा परे तत्वे तावत्सुखविदोषता" इत्युक्तेः ! “भावं तु 
बादरायणोऽस्ति दि" इत्युक्तेदच । तथा च ज्ञानिनामपि वस्वादीनां ध्यानादावधिकारोक्तयैवाप्रायणं 
कर्तन्यत्वसिद्धेनत्र पूर्वपक्षोदय इति भावेनाराङ्कय निराह ॥ न चेति, ॥ कुत इत्यतः प्रागुक्त 
न्यायविवरणस्थहेतुं योजयति ॥ आनन्देति ॥ ज्ञानार्थं ॒विहितस्यापि यावत्सेवेत्यादिवचन- 
वलेनान्यारथत्वमपि सम्भवतीति भवेनोक्तं साधनान्तरेति ॥ अत एव श्रवणादेरानन्दातिशयदेतुतव 
ज्ञानहेतुता नेतिः शङ्कानिरासाय प्राक्‌ ध्यानविधानादिति वाच्ये श्रवणादीतयक्तम्‌ । तर्हि 
ज्ञानपर्यतमपि नियमेन तन्न स्यादित्यत आह ॥ ज्ञान एवेति ॥ तनिर्धारणार्थनियम इत्यादौ 
तथोक्तेरिति भावः । अस्तु मोक्षे आनन्दातिङयेऽपि प्राधान्यमित्यत आह ॥ न हीति ॥ 
कल्पकाभावादिति भावः ॥ अत इति ॥ ज्ञानार्थं विहितस्य यावन्मुक्तिकृतौ देत्वभावान्मुक्ता- 
वानन्दातिदायस्यान्येनापि सिद्धत्वादितयर्थः ॥ तद्भवर्थमिति ॥ तथा च देवादीनां देवता- 
नयोक्ताधिकारो ध्यानादन्यश्रवणादावेव न ध्यान इत्युपासनापादे देवानामितर त्व्थसामान्यादित्यादौ 
ध्यानोक्तिरयुक्तेति भावः । 
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ननु सम्भवाच्च प्रकारस्य परमेकमृते हरिमित्युक्त्या ज्ञानेऽतिदायार्थमपि ध्यानस्यावदइ्यकतया 
यावत्स्वयोग्ज्ञानपूतरध्यानस्य कर्तव्यत्वात्तस्याक्चामुक्तेर्वयक्त्यतिङायोपेतमित्युक्त्या मृक्तिपर्यन्तत्वा- 
जज्ञानार्थमप्यामुक्तिकरतन्यत्वं सिद्धमिति चेत्‌ न॒ । स्वयोग्बज्ञानपूर््यनन्तरमपि कियत्काल- 
मवस्थितिसम्भवात्‌ कादाचित्कज्ञानस्यापि मृक्त्यव्यभिचारेण ज्ञानातियस्यापि व्यर्थत्वमिति वा 
राङ्कामिप्रायात्‌ । ज्ञानार्थं कर्तन्यत्वेऽपि सुखातिदयार्थं मास्त्विति ाङ्कायां सुखातिदयेऽपि ध्यानस्य 
प्राधान्यं वक्तुं वाऽस्यारम्भात्‌ । वक्ष्यति चानन्दवद्धौ ध्यानस्येत्यादीति ॥ क्क्तिपू्वं भाष्यं 
व्याचष्टे ॥ मुमुष्षुणेति ॥ भाष्ये आदिपदोक्तावप्यन्यत्रोक्त्यनुरोधेन ध्यानस्थैवेह्‌ प्राधान्यसूचनाय 
तन्मात्रोक्तिः । तदर्थोऽगरे व्यक्तः । कुतः कार्यमित्यतो ध्यानं विना परोक्षज्ञानस्य विोषकार्यानु- 
पपततेरित्यन्यत्रोक्तदतुमाह ॥ ध्यानं विनेति ॥ यावत्स्वयोग्याज्ञानमित्यर्थः । प्रकृतानुपयोगात्कुत 
एतदुक्तिरित्यत आह ॥ तावज्ज्ञानपर्यतमिति ॥ मुक्तिपर्यन्तमावङ्यकत्वे हेतुं वक्ष्याम इत्यर्थः । 
एतच परवो्तप्रमेयस्मरणार्थगेवोक्तम्‌ । न तु ज्ञानपर्यतमपि न कर्तन्यमिति रङ्कानिरासार्थम्‌ । तस्य 
परेवावृत्तिनयसिद्धत्वेनात्र तथा दाङ्काया एवानुदयादिति भावः । अत एव मुक्तिपर्यन्तं कार्यत्वे 
आवृत्तिनयसिद्धं ज्ञानपर्यन्तकारय॑त्वं नेत्यपि भ्रातिरपोढा । तथापि ज्ञानपरयन्तं कारयत्वेऽपीत्यर्थः । 
ॐणमित्याक्रियते इत्योद्धार इत्युपेत्याहद । ॐभ्कारो हरिरिति ॥ षट्पररने व्याख्यतिषा श्रुतिः 
॥ केमुत्येनेति ॥ मुक्ता अप्युपासते किमु प्राक्‌ सर्वदा ज्ञानोत्तरमपीति केमुत्येनेत्यर्थः । श्रुतौ स्मृतौ 
चामिध्यायीत दृष्टतत्वस्य च ध्यानमिति ध्यानस्यैवोक्तैः भाष्ये कथमुपासनादीत्यादिपदेन श्रवणादे- 
रप्युक्तिरित्यतः प्रायिकत्वेन ध्यानवदावक्यकत्वाभावात्‌ श्रुत्यादौ तन्मातरोक्तिरिति भवेनादि- 
पदार्थमाह्‌ ॥ ज्ञानादिति ॥ इत्येतस्मात्कारणादित्यर्थः । कुत एवं तत्वप्रदीपरीत्या अर्चनादि- 
रेवादिपदार्थोऽस्त्वित्यत आह ॥ उक्तं हीति ॥ षष्ठे गीताभाष्ये । वर्तयन्ति वतन्ते काठं नयन्तीति 
वार्थः । कथयापीत्यनेन श्रवणप्रतीतेरिति भावः । एवमादिपदस्य प्रायिकत्वाायमुक्त्वा स्मृति- 
मवतारयति ॥ ज्ञानेति ॥ न बाध्यते अप्रमाणं न भवतीत्यर्थस्यानुषयोगादाह ।॥ कादाचित्कीति ॥ 
स्मृतावनन्तकालीनेत्यग्रेतनपदं ध्यानमित्यत्राप्याकुष्यार्थमाह ॥ दृष्टतत्वस्येति ॥ उक्ता्ानुवाद- 
पूर्वमुततरार्धमवतारयति ॥ ज्ञानेति ॥ स्मृतौ यदा दृटिं विद्यते तिरोहिता । तदा दृष्टतत्वस्यापि 
पुनरर्थ पुनः पुनर््यानमावदयकमित्युक्तम्‌ । ईक्षा क्रापि न बाध्यत इत्यपि । तथा च व्यर्थ 
ध्यानमिति शङ्कते ॥ न च वाच्यमिति ॥ फलत्वादिति ॥ ज्ञानातिशयद्वारा साक्षद्रेति भावः ॥ 
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उक्तेति ॥ श्रवणादिसाधनान्तरस्यापि कर्त राक्यत्वादित्युक्तदोष इत्यर्थः । योगारूढस्य ज्ञानिनः । 
कामः ध्यानम्‌ । इमो मनिष्ठता बुद्धेः" इतयक्तेभ्ति भावः । उक्तं च षष्ठे गीतामष्ये | 
योगमारूदस्य अपरोक्षज्ञानिन त्यर्थः । कारणं परमरुखकारणमिति ॥ अत इति ॥ श्रुिस्मृति- 
कैमृत्यन्यायसिद्धत्वात्फलवत््वाचेत्यर्थः । 


अभिनवचन्द्रिका 

प्रायणां तत्वसमर्थनादिति ॥ ज्ञानात्पवमिव ज्ञानोत्तरमपि प्रायणपर्यन्तमावक्यकत्व- 
समर्थनादित्यर्थः । मुक्तौ तारतम्येति ॥ ध्यानफलग्रयुक्ततारतम्यभावाप्रसङ्गादित्य्थः । एतेन 
ध्यानफलाभविऽपि श्रवणादिफटेन तारतम्यसम्भवात्‌, तारतम्याभावप्रसङ्गादित्ययुक्तमिति परास्तम्‌ 
॥ ज्ञानसाधनत्वमिति ॥ ज्ञानसाधनत्वश्रवणं ज्ञानिनामपि ध्यानदर्ानं संदेहबीजमित्वर्थः | न 
च ज्ञानसार्धनस्यापीति ॥ ज्ञानसाधनस्यापि ध्यानस्य ज्ञानेन मोक्षे जनयितव्ये सहकारित्वस्यापि 
भावात्‌ मोक्षपर्यतं ध्यानमावर्यकमिति न वाच्यमिति भावः ॥ न चेति ॥ ज्ञानसाध्यावरण- 
निवृत्निरूपमोक्षे तस्याजनकत्वेऽपि आनन्दातिङायरूपमोक्षजनकत्वात्‌ ध्यानमावदइयकमिति न 
वाच्यमित्यर्थः । आनन्दातिङायसाधनेषु ध्यानस्य प्राबल्यात्‌ ध्यानमावर्यकमित्यत आह - ज्ञान 
एवेति ॥ ननु - ध्यानमानन्दातिङायसाधनेषु प्रधानं ज्ञानसाधनेषु प्रथानत्वादित्यनुमानादावयकत्व- 
सिद्धिरित्यत आह - न हीति ॥ यस्य एकत्र प्राधान्यं तस्य सर्वत्र प्राधान्यमिति व्याघ्य- 
भावादित्यर्थः । ध्यानं विनेति ॥ ध्यानं तावत्‌ ज्ञानपर्यन्तमावद्यकं, ज्ञानसाधनीभूतप्रसादहेतुत्वात्‌ । 
यदि ज्ञानानन्तरं ध्यानमनाव्यकं स्यात्‌ तर्दि ध्यानं न कुर्यात्‌ । ततशचश्वरोऽवहुमानितः स्यात्‌ । 
एवं च सति ईश्वरोऽपरोक्ज्ञानमेव न दद्यात्‌ । न हि प्रेक्षावान्‌ यदानानन्तरं स्वस्मिन्‌ बहुमानो 
गच्छति तददाति । येनेश्वरोऽपरोकषज्ञानानन्तरं स्वस्मिन्‌ बहुमानापगमेऽपि अपरोक्षजञानं दात्‌ । 
ददाति चापरोक्षज्ञानमिति प्रायणान्तं ध्यानस्याऽऽवदयकत्वमवजंनीयमिति भावः । एतेन ज्ञाना- 
तपूर्वमावङ्यकत्वस्य ज्ञानोत्तरमावक्यकत्वासाधकत्वात्‌, तत्सिद्धये ज्ञानात्मूव॑मावदयकत्व- 
समर्थनमयुक्तमिति परास्तम्‌ ॥ तथापीति ॥ सत्यं, ज्ञानोत्तरध्यानस्यानावहयकत्वे “ईरो ज्ञानमेव 
न दद्यात्‌" इति तर्कबलात्‌ ज्ञानपर्यन्तमावदयकत्वं ज्ञानोत्तरमावदयकत्वस्य साधकं, तथापि 
मक्तिपर्यन्तमावङ्यकत्वमित्ययं विदोषः कुतः प्रमाणादवगम्यते । आगमसहकृतस्यैवानुमानस्याऽ्थ- 
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(अभिनवचन्दरिका) । 
साधकत्वादिति भावः । एतेन श्रुतिबलाज्ज्ञानोत्तरं ध्यानस्यावक्यकत्वसिद्धावपि हेतोरप्रयोजकत्वा- 
परिहारात्तदुदाहरणमयुक्तमिति परास्तम्‌ । तर्कस्य शरुतिमूलत्वसिध्वरथमेव श्रु्युदाह्रणस्याभिमत- 
त्वात्‌ । सिंहावलोकनन्यायेन “यावन्मोक्षस्तावदुपासनादि कार्यमेव" इति भाष्यगतादिङाब्दस्य 
कृत्यमाह - ज्ञानात्पूर्वमिति ॥ ज्ञाना्ूर्वं ध्यानाामे तत्सिद्धये श्रवणदेः कर्तन्यत्वदर्ाना- 
ज्ज्ञानोत्तरमपि ध्यानाऽलामे तत्कत॑न्यता सिध्यतीति तत्सद्रहायाऽऽदि शब्दप्रयोग इत्यर्थः । 
एतेन ध्यानालामे श्रवणादीत्यादिनैव पूर्णत्वात्‌ शेषवैयर्थ्यमिति परास्तम्‌ ॥ मोक्षविरोधादिति ॥ 
निरवधिकध्यानस्य ज्ञानोत्तरं विहितत्वे मोक्षेऽपि विधिवन्धापत्या मोक्षत्वविरोधः स्यादित्यर्थः । 


ूर्वपक्षस्तु मुमृक्षणा न मोक्षपर्यन्तं ध्यानं कार्य ध्यानस्य ज्ञानसाधनत्वेनामिहितत्वात्‌ । न 
चाऽऽनन्दातिङायार्थं तदिति वाच्यम्‌ । तस्य तद्धेतुत्वाभावात्‌ । अस्तु वा तद्धेतुत्वम्‌ । तथापि 
न नियमेन कार्य, श्रवणादिनापि तत्सम्भवात्‌ । ततश्च शुकादीनां ज्ञानिनां तदग्रहवैवर्थ्यमिति । 


सिद्धान्तस्तु कर्तव्यमेव ज्ञानिना मोक्षपर्यन्तं ध्यानं, तस्य ज्ञान इवाऽऽनन्दातिदायेऽपि 
प्रधानसाधनत्वात्‌ । तथा च श्रुतिः- “स यो ह्‌ वे तद्धगवान्‌ मनुष्येषु प्रायणान्तमोङ्कारमभिध्यायीत' 
इति । “शृणुयाद्यावदज्ञानम्‌' इत्यादिस्मृतेश्च । अतो मोक्षपर्यतं ध्यानस्य कर्तव्यत्वेन ज्ञानिनामपि 
तद्विवित्रफलेन मुक्तौ तारतम्यसिद्धिरिति सिद्धम्‌ ॥ 


वाक्यार्थमुक्तावली 

पूर्वाधिकरणेऽपरोक्षज्ञानस्य मनसस्सम्यग्भगवद्विषयत्वेन विनाऽयोगाक्तस्य च ध्यानस्यासनं 
विनायोगादासनमावद्यकमित्यासनपिक्षध्यानस्य सर्वदा योग्यस्मरण्विरेष्येण ज्ञानान्तरङ्गसाधनत्व- 
मुक्तम्‌ । तद्युक्तम्‌ । ज्ञानान्तरङ्गसाधनत्वे ज्ञानानन्तरं मृक्तिपर्यन्तमनुष्ठानायोगात्‌ । अनुष्ठीयते च 
रुकादिभिरतो न ज्ञानान्तरङ्गत्वमिति न तदर्थमासनस्यावङ्यकत्वमित्याक्षेपपर्यवसानादनन्तर - 
सङ्गतिरिति भावेनाह ॥ अत्र भगवज्ज्ञानेति ॥ भगवज्ज्ञानान्तरङ्गत्वेऽपि प्रायणान्तत्वमुपपद्यत इति 
समर्थनादित्यर्थः ॥ ध्यानफलाभावप्रसङ्गेनेति ॥ अपरोक्ज्ञानानन्तरं कृतध्यानप्रयुक्तानन्दामि- 
वद्धिलक्षणफलाभवप्रसङ्गेन यावद्धिकारमित्यायुक्तमुक्तितारतम्याभावप्रसङ्गादित्वर्थः । यद्वा 
समानयोग्यतावतामेव नृणां वृद्धिहासप्रयुक्ततारतम्याभावप्रसङ्गादित्यर्थः ॥ किमिति ॥ अत्र 
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जञानपर्यन्तमेव ध्यानमाव्यकमुत मुक्तिपरयन्तमपीति चिन्ता । तदर्थ ज्ञानिना ध्यानस्य कार्यत्वे 
कारणं नास्त्युतास्तीति । तदर्थं कारणत्वेऽमिमते आनन्दातिदायः श्रवणादिसाधनान्तरेणा- 
न्यथासिद्धो भवत्युत न भवतीति । यावन्मोक्षस्तावदुपासनादीति सिद्धानतप्रतज्ञामागव्यावरत्य 
्रतिज्ञारामाह ॥ ज्ञानपर्यन्तमिति ॥ टृष्टं॑हीत्यत्र॒विध्यन्तरबलेन प्रायणान्तत्वसमर्थना- 
््यकच्छेदययुक्तिमाह ॥ दर्शानार्थमिति ॥ श्रवणमननोपोद्रछितनिदिष्यासनविधानादित्यर्थः ॥ 
कारणाभावादिति ॥ निदिध्यासनविधेरनेन चरितार्थत्वेन तदनन्तरमनुष्ठाने प्रमाकरणप्रमाणा- 
भावादित्यर्थः । यद्वा विधिव्यतिरेकेण ध्याने प्रव्तकाभावादित्य्थः । ननु मोक्षलक्षण- 
फलानुसन्धानमेव प्रवर्तकम्‌ । न च तज्ज्ञानेनासिद्धमिति वाच्यम्‌ । ज्ञानसाध्ये मोक्षे निदिध्यासनस्य 
सहकारितयोपयोगसम्भवादित्यााङ्कयापाकरोति ॥ न चेति ॥ ब्ञानमात्रस्येवेति ॥ अविद्या- 
निवृत्तिलक्षणमोक्षज्ञानमात्रस्यैव सामर्थ्यात्‌ । वियैव तु निर्धारणादित्ुक्तेरन्यसमुञ्यवादापत्तेरिति 
भावः । दृष्ट हीति सूत्रखण्डोपात्तषतप्रश्श्रुतौ ज्ञानिकृतध्यानस्यानन्दातिरायेतृत्वोक्तस्तव्यवच्छेचयं 
नानावृत्तिरित्यक्तन्यायं दर्दायितुमानन्दातिायलक्षणं फलमागङ्कय तस्यान्यथासिद्धिमाह ॥ न 
चेति ॥ श्रवणादीति ॥ श्रवणादिनानाविधसाधनेषु प्रवृ्युपपत्तेरिति भावः । आनन्दातिङ्रायसाधनेषु 
प्रधानत्वात्तननियमः किं न स्यादित्यत आह ॥ ज्ञान एवेति ॥ ननु ध्यानमानन्दातिशयेऽपि 
प्रथानसाधनमन्यत्राप्राधान्येनैव करघराक्तिकत्वादित्यत आह ॥ न हीति ॥ सूत्रे आट्‌ मर्यादायाम्‌ । 
प्रायणं प्रकर्षेण नारायणं प्रत्ययनं गमनं मोक्षस्तत्पर्यनतं प्रकृतं ध्यानं कार्यमित्यन्वयममिपरत्य व्याचष्टे 
॥ मुमुकषूणामिति ॥ कथं मोक्षपर्यन्तं तदावद्यकत्वमित्यतो ज्ञानपर्न्तमायकस्य त्वयैवाङ्गी 
कारादर्धं तावदवसितं भारस्येति भावेनाह ॥ ध्यानं विनेति ॥ 


यद्वापरोक्षज्ञानानन्तरं प्रायणपर्यतं कर्तव्यमिति ज्ञानं तदयुक्तम्‌ । द्रष्टव्य इति दरशानानुवादेन 
तत्फलतया विदितस्य तदनन्तरमनुष्यत्वायोगादित्यतः प्रथमापरोक्षानन्तरमपि दृष्टतत्वस्य च ध्यानं 
यदा दृटिं विद्यत इति वक्ष्यमाणपुनरध्यानं विनाऽपरोक्षज्ञानाभावेन तावत्पर्यन्तं कर्तव्यत्वात्‌ । यः 
पुनरेवं त्रिमत्रेणोमित्यनेनेवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीतेति ध्यानं विधाय स तेजसि सूर्यं सम्पद्यत 
इत्यादिना ज्ञानप्रतिबन्धकपापक्षयेन ससामभिरुत्ीयते ब्रह्मलोकमिति ब्रह्मलोकं गतस्य स 
एतस्माजीवघनात्परात्परं पुरिङायं पुरुषमीक्षत इति चुर्मुखोपदेरोन पनरभ्यस्यतो ध्यानफलत्वेना- 
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(वाक्यार्धमुक्तातली) | । 
परोक्षविज्ञानाद्रषटन्यो निदिध्यासितव्य इति सामान्यविधेः पुनरपरोक्षा्थं ध्यानं कर्तन्यमित्यप्यर्थ- 
सम्भवात्‌ ध्यानं विना पुनरपरोक्षाख्य विदोषकार्यानुपपत्तेरिति भावः । उक्तं च न्यायविवरणे । 
ध्यानं विनापरोक्षाख्यविदोषकार्यनुपपत्तेरिति । उक्तं चानन्दमालायाम्‌ । यदुततरोत्तरं सविरोष- 
मुक्तमपरोक्ष्ञानं तदनेन ज्ञायत इति । भावबोधादौ तु प्रकारान्तरेण व्याख्यातं तत्रैव बोध्यम्‌ ॥ 
तथापीति ॥ चतुर्मुखोपदेशानन्तरभाव्यपरोक्षपर्य॑न्तमावर्यकत्वेऽपीत्यर्थः ॥ कुत इति ॥ कस्मा- 
द्विधिवाक्यादित्यर्थः ॥ . श्रुतिमिति ॥ प्रायणान्तमोङ्कारमभिध्यायीतेत्यपरोक्षज्ञानिनोऽपि ब्रह्म- 
परा्तिपयन्तं ध्यानमुपक्रमे विधाय स एतस्माजखीवघनात्‌ परात्परमित्यपरोक्षज्ञानपर्यन्तं तदभ्यस्य 
तर्मोकारेणेवेति विद्धान्यत्तच्छान्तमजरं इति विदुषोऽपि पुनररोकारध्यानेनानन्दोत्कर्षसिद्धये 
सुखोत्कर्षसीमावधिभतब्रहपरतिरक्तत्वेन द्रष्टव्य इति विधे्दनिनोपरतत्वेऽपि प्रायणान्तमोङ्कार- 
विधेमेक्षपर्यन्तं तदनुष्ठानप्रयोजकत्वादावक्यकं तत्पर्यन्तमुपासनमिति भावः । उक्तं च तत्वप्रदीपे । 
दर्ानिवतोऽपि कतमं वाव स लोकं जयतीति प्रभरे यः पुनरेतं त्रिमात्रेणेत्याद्यनुक्रम्य तस्य परमस्य 
ध्यातुवरिविलोकं नीतस्य स॒ एतस्माखीवघनादित्यादेस्तदाप्युपदेङ प्राप्य पुनरभ्यस्यतः परं 
पङ्यतोऽपि ओंकररिणेवायनेनेति विद्वान्यत्तच्छान्तमजरममृतमभयं चेत्यामोक्षोपास्तिकर्त॑व्यतायां 
प्रमाणदर्शानादिति ॥ कैमुत्येनापीति ॥ एतेन तत्रापि मुक्तावपि ध्यानं कुर्वतः किमुत ततः 
प्रागित्यर्थः । तदेव कृतः यस्मादष्टं तथा श्रुतमित्यर्थं उक्तो भवति । श्रुतिद्धये उपासना- 
मात्रस्योक्तत्वाद्धाष्ये उपासनादीत्यादिपदं व्यर्थम्‌ । श्रवणदेरध्यानसाम्यप्राप्या ध्यानस्यैव नियमेन 
क्ंव्यत्वमिति प्रकृतविरुदधर्थत्वमित्यत आह ॥ ज्ञानादिति ॥ योग्यापरोकषज्ञानात्‌ पूर्व 
भ्रवणादिुतध्यानस्य कर्त॑न्यतया सिद्धत्वात्‌ ज्ञानानन्तरमपरोक्षानन्तरानन्दातिशयाय सम्यग्ध्याना- 
काभ एव श्रवणादिकार्यमित्यतस्तादर््यन श्रवणादुक्तये आदिपदमित्यर्थः । 


भोक्तव्यकर्मणीत्यस्य अज्ञानिनोऽपि ध्यानादिप्रतिबन्धप्रारब्धकर्मक्षीणे जपादिना स्वस्यास्थानं 
कल्पयन्तीत्यर्थः । मतिर्मननम्‌ । ज्ञानस्याप्यावृत्तावेव मोक्षो न त्वावृत््यभावे इति न वाच्यमिति 
भावेनोक्तं ॥ नेक्षा क चेति ॥ तदर्थमाह ॥ कदाचित्कापि मोक्षसाधनमिति ॥ न केवलं 
ध्यानमनन्तकाटीनं किं तु भक्तिशवेति स्मृतियोजनामम्प्रित्याह ॥ ध्यानं निरबधिकमिति ॥ 
अपरोक्षज्ञानकाले वासनामयध्यानायुक्तत्वादाह ॥ यदा दृष्टिरिति ॥ यद्वा यस्मादृष्टिनं विद्यते 
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तस्मात्युनः पुनर्द्यर्थं मध्ये मध्ये ध्यानमेक्षितं तच्वानन्तकालीनमिति ॥ भावबोभे त॒ ध्यानं 
निरवधिकं भक्तिश्चानन्तकालीना । तत्र हेतुः दा गम्ादृष्टः फलत्वेन न विद्यते असिद्धत्वा- 
दित्युक्त मोक्षविरोधादिति । निरवधिकध्यानस्य विहितत्वेन कार्यत्वे मोक्षेऽपि विहितत्वेन 
काय॑तापत्या विधिबद्धत्वापततेः मोक्षत्वविरोधादित्यर्थः ॥ करणानुपपत्तेरिति ॥ मोक्षत्वमिति 
शेषः ॥ न चोक्तेति ॥ श्रवणादिना तदुपपत्तेः किं ध्याननियमेनतयक्तदोष इत्यर्थः । स्मृतौ 
दामङब्देन ध्यानस्य विवक्षितत्वात्मकृतोपयोगः । 


तत्त्वसुबोधिनी 


ॐ नानन्तरमेवेति विकल्प्याद्यं दूषयति ॥ ध्यानं विनेति ॥ द्वितीयमाङगाङ्कय तन्निराकरण- 
परत्वेन स॒ य इति भाष्यं व्याचष्टे ॥ तथापीति ॥ कैमुत्येनापीति ॥ अनेन तत्रापीति सूत्रारास्य 
विमुक्तावपीत्यरथं इत्युक्तम्‌ । भाष्योदाहतश्रुतिद्वये उपासनामात्रस्य श्रुतत्वात्‌ किमर्थं ततूरवं भाष्य 
उपासनादीत्यादिपदप्रयोगः । वेदादिसादित्ययोतनार्थम्‌ । तदैव ज्ञानान्तरमेव तदयुतध्यानस्य 
कर्तव्यत्वे ज्ञानानन्तरं केवठध्यानस्यैव कर्तव्यत्वेन तदयुतध्यानस्याकर्तव्यत्वादित्यसत्यमेव 
वस्तुस्थितिः । तथापि ज्ञानो्तरं सम्यक्‌ ध्यानालामे श्रवणादेरपि कार्यतवा्तदमिप्रायेण आदिपदेन 
श्रवणादिग्रहणोपपततेरित्याह ॥ ज्ञानात्ूवेमिति ॥ इत्यतः इत्यभिप्रायेणेति । ज्ञानोत्तरकाठं सम्यक्‌ 
ध्यानालामे श्रवणादियुतध्यानं तस्याकर्तव्यत्वमाहेतिरयुक्तम्‌ । अत्र वावृयार्थामिप्रायः न स्पष्टः । 
मीमांस्योयं विद्वद्धिः । भक्तिश्चानन्तकाठीना इत्यु्तरारधानुसारेणाह । टृषटत्वस्य च ध्यानं 
निरवधिकमिति । अनेन दृष्टतत्वस्य पूंसः प्रम ब्रह्मणि विषये ध्यानं निरवधिकम्‌ । स्फुटा 
भक्तिश्वानन्तकालात्‌ । तत्र हेतृपदे यस्मादृष्टिः फलत्वेन न विद्यते सिद्धत्वादिति योजना सूचिता 
भवति । ज्ञानोत्तरं निरवथिकध्यानस्य विहितत्वेन करणे मोक्षेऽपि तथाकरणापत्या विधिवन्ध- 
वर्जितत्वरूपमोक्षविरोधादित्वर्थः ॥ करणानुपपततेरिति ॥ मोक्षातपूव॑मित्यर्थः । तर्हि श्रवणा- 
देरप्यानन्दातिदायार्थत्वेन न ध्याननियमः स्यादित्याराङ्कय निषेधति ॥ न चोक्तदोष इति ॥ 
ध्यानस्थैवेति ॥ रामः कारणमित्यत्र शामङाब्देन ध्यानस्यैव विवक्षितत्वादिति भावः । ` 
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बाक्यार्थबिवरणम्‌ 


अप्रायणान्तत्वेति ॥ प्रायणं मोक्षः । तथा च मोक्षपर्यन्तत्वसमर्थनादित्यथंः । मोक्षपर्यन्तं 
विहितित्वेन कर्त्यत्वं तदनन्तरं भक्तिवत्‌ स्वभावत एव निरवधिकतया कर्तव्यत्वं समर्थ्यत इति 
द्र्टन्यम्‌ ॥ अन्यथेति ॥ ध्यानस्यापरोक्षज्ञानसाधनत्वेन तत्पर्यन्तमेव कर्तव्यत्वमङ्गीकृत्य 
मोकषपर्यन्तत्वानङ्गीकारे ज्ञानिनामपि शुकादीनां ध्यानदरघनिन तत्कृतध्यानस्यानन्दामिवृद्धिलक्षण - 
फलाभावयप्रसङ्गेन व्य्थत्वापत्त्या मुक्तौ स्वेषामानन्दादिसाम्यापत्तेस्तारतम्याभावप्रसङ्ग इत्यर्थः ॥ 
मोक्षोपयोगित्वादिति ॥ रिङ्गभङ्गरूपमोक्षोपयोगित्वादित्यरथः ॥ तन्नियमेति ॥ ध्याननियमेत्यर्थः | 
कुत इत्यत आह ॥ ज्ञान एवेति ॥ नानन्दातिदाय इत्यर्थः ॥ प्राबल्यात्‌ ॥ प्रधानत्वात्‌ । 


ननु ध्यानस्य ज्ञानसाधने प्राधान्यादानन्दातिङयेऽपि प्राधान्यमस्त्वित्यत आह ॥ न दीति ॥ 
धान्यादौ प्रधानसाधनस्य कृष्यादेः स्वर्गादौ तदभावः ॥ ततः ज्ञानानन्तरं ॥ प्रायेण प्राधान्येन ॥ 
तथापीति ॥ ज्ञानपर्यन्तमावर्यकत्वेऽपीत्यर्थः । कर्तव्यमेव न परित्याज्यमित्यर्थः । उत्तरत्र ॥ 
भक्तिङ्च अनन्तकालीनेति ॥ भक्तेरनन्तकाले कर्तव्यतया निरवधिकत्वस्योक्तत्वात्‌ तदनुसारेण 
दृष्टतत्त्वस्य च ध्यानमनन्तकाटीनमेव निरवधिकमेव कर्तव्यमित्यर्थममिप्रेत्याह ॥ ₹ृष्टतत्त्वस्येति ॥ 
अनेन दृष्टतत्त्वस्य पुंसः परमे ब्रह्मणि विषये ध्यानं निरवधिकं कर्तव्यम्‌ । स्फुटा स्पष्टा । आविर्भूता 
भक्तिङ्चानन्तकालीना कर्तव्या । ध्यानं भक्तिरिति द्वयमपि स्वभावत एव सर्वदा कर्तव्यमिति 
यावत्‌ । तत्र फलाभावो दैतुः । ननु ज्ञानमेव फठं किं न स्यादिति मन्दागा्कां परिहरति ॥ यदा 
दृष्टिरिति ॥ यदा यस्मात्‌ दृष्टि विद्यते फठत्वेनेति रोषः । दृष्टिः फलं न भवति सिद्धत्वात्‌ । 
अतः स्वभावतो निरवधिकमेव कर्तव्यमिति स्मृतियोजना द्रष्टव्या ॥ मोक्षविरोधादिति ॥ ज्ञानोत्तर 
निरवधिकध्यानस्य ` विहितत्वेन करणे मोक्षेऽपि तथैव करणापत्त्या विधिवन्धवर्जिंतत्वरूप- 
मोक्षत्वविरोधादित्यर्थः ॥ करणानुपपत्तेरिति ॥ अविदहितत्वदेव मोक्षातूर्वं करणानुपपत्तेरित्य्थः 
॥ उक्तदोष इति ॥ श्रवणादिसाधनान्तरेणानन्दातिङायसम्भवान ध्याननियम इत्युक्तदोष इत्यर्थः ॥ 
ध्यानस्थैवेति ॥ तत्र इामराब्दस्य ध्यानरूपत्वादिति भावः । तथा च योगारूढस्यापरोक्षज्ञानिनः 
रामो ध्यानमानन्दातिदायकारणमुच्यत इति गीतार्थो द्रष्टव्यः ॥ तद्विचित्रफलवक्त्वादिति ॥ तेन 
ध्यानानुसारेणानन्दातिङायरूपविचित्रफलवत््वादित्यर्थः । 
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वाक्यार्थमञ्जरी 


ध्यानफलाभावप्सङ्गेनेति ॥ अपरोक्षज्ञानानन्नरं कृतध्यानस्यानन्दाभिवद्धिलक्षणफलाभाव- 
्रस्गेत्यर्थः । ननु श्रवणादित्रयस्य ज्ञानसाधनत्वेऽपि ध्यानमेव प्रबलं साधनमेवमत्रापि साधनस्य 
प्राबल्यं किं न स्यादित्यत आह ॥ ज्ञान एवेति ॥ ॐ आगप्रायणा्तत्रापि टि दृष्टं ॐ ॥ 
आद्ध्यादायां प्रकर्षणायनं प्रायणं मोक्षः, ध्यानं आपप्रायणं मोक्षपवन्तं कार्य कुतः दि यस्मात्‌ स यो 
हेति दृष्टं श्रुतिरस्ति । किञ्चि तत्रापि मुक्तावपि ध्यानं कुर्वते किमुत ततः प्राक्‌ । तदेव कृतः हि 
यस्मान्मुक्तावपीति दृष्टमित्यर्थः । 


ॐंभ्कारो हरिरिति ॥ ओमित्याक्रियमाणत्वादिति भावः । भाष्योदाहुतश्रुतिद्वये उपासना- 
मात्रस्य श्रुतत्वाक्किमर्थ ततूर्वभाष्य उपासनादीत्यादिपदप्रयोग इत्यत आह ॥ ज्ञानातूर्वमिति ॥ 
ज्ञानानन्तरं श्रवणोादीत्यतर गीताभाष्योदाहतप्रमाणमाह ॥ उक्तं हीति ॥ वर्तयन्ति वर्तन्ते कालं 
नयन्तीति वार्थः ॥ मोक्षविरोधादिति ॥ ज्ञानोत्तरं निरवधिकध्यानस्य विहितत्वेन करणे मोक्षेऽपि 
तथा करणापत्या विधिबन्धवर्जिंतत्वरूपमोक्षत्वविरोधादित्यर्थः ॥ कारणानुपपत्तेरिति ॥ 
मोक्षातपू्वमित्यर्थः । कारणं आनन्दवृदधेः ॥ ध्यानस्यैवेति ॥ शमदगाब्देन तत्र ध्यानस्यैव विवक्षित- 
त्वादिति भावः । उक्तव्याहतेरिति ॥ अनियमः सरवषामित्युक्तव्याहतेरितयर्थः ॥ अनियतदेशेति ॥ 
कर्मणां न्यवस्थितदेदकालयोः फलोन्मुखत्वाय परिपाकरून्यत्वादित्यथंः । तथा च यौगपद्यमिति 
भावः ॥ भगस्यापीति ॥ योगसामर्थ्येन तनिवारणोपपततेरिति भावः । जातु कदाचित्‌ विप्रतिपत्तेः 
दृष्टान्ते प्रायश्चित्तेन कर्मक्षयाभावे तद्विधायकश्रुतिवेय्यर््यमिति भावेनाह ॥ त्रह्महेति ॥ 
ब्राह्मणदु्तत्यर्थः ॥ दग्धगेहे्टिविधिवदिति ॥ यथा गेहे दग्धे सति गृहस्थेन इष्टिविदोषो गृहदाह- 
निमित्त्वमेव न तु तद्बातपापपरिहारार्थमित्वर्थः ॥ अस्तु वेति ॥ स्मृतेश्चाकृतप्रायशचित्त- 
विषयत्वमिति भावः ॥ निष्कारणेति ॥ संसारावस्थानेकर्मविनाकारणान्तराभावादिति भावः । 
विरम्य क्रमिकतया वेनैकस्मिन्काठे लब्धात्मनः कालान्तरे कर्मविनारात्वं स्यादिति भावः । 


॥ इति प्रायणाधिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
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८. तदधिगमाधिकरणम्‌ 
॥ ॐ तदधिगम उत्तरपूर्वाधयोरशेषविनाडौ तद््यपदेशात्‌ ॐ ॥ १३ ॥ 
ब्रह्मदर्शन उत्तराघस्याशेषः पूर्वस्य बिनाङश्च । 


“तद्यथा पुष्करपलाश आपो न श्िष्यन्त एवमेवंविदि पापं कर्म न शिष्यते" । 
^तयथेषीकातूलमग्नौ प्रोतं प्रदूयेतैवं हैवास्य सवे पाप्मानः प्रदूयन्त' इति तद्धयपदेशात्‌ ॥ 


तत्त्वप्रदीपिका 


एवं पृथुकतरप्रयत्रसञ्जातायां सम्यग्दष्टौ तस्य को बिष इत्यत आह- तदधिगम 
उत्तरपूर्वाधयोरशेषविनारौ तन्यपदेशात्‌ ॥। ब्रह्मदरौनि सञ्जात उत्तरकाले यदघं क्रियते तस्याशेषः । 


्ञानोततरस्य पापस्य चतुर्थेऽलेप उच्यते । 
अशुचित्वादिकं चास्य न भवेदिति तत्फलम्‌* इति चानुव्याख्याने ॥ 


तत्त्वप्रकारिका 


अत्र प्रासङ्गिकं समाप्य भगवनज्ज्ञानेन कर्म॑क्षयलक्षणफलसिद्धिसमर्थनादस्ति शास्रादिसङ्गतिः । 
अन्यथा मोक्षाभावप्रसङ्गेनोक्तव्याहतेः समर्थनीयमेतत्‌ । प्रकृतं ज्ञानमेव विषयः । मोक्षं साधयति 
न बेति सन्देहः । उभयविधार्थदष्टिः सन्देहबीजम्‌ । न ज्ञानेन मोक्ष इति पूर्वः पक्षः । प्रागापादित- 
कर्मणां भावात्‌ । न च तानि ज्ञानजन्मनि भुज्यन्ते । बहुशरीरफलकर्मणां भावात्‌ । न च तानि 
क्रमेण भुज्यन्त इति वाच्यम्‌ । तथा सति बहुकालान्तरितज्ञानस्य जीर्णबीजबदमो्षेतुत्वापातात्‌ । 
न च युगपत्कायव्यूहेन भोगसम्भवः । अनियतदेशकाठविपाकत्वात्‌ । न च योगप्रभावेन तादशा- 
नामपि भोगः । तथा सति भोगस्याप्यभावप्रस्ात्‌ । तद्धोगकाले च पुनः कर्मान्तरसम्भवेना- 
समाप्तश्च । न च ज्ञानी न करोति । ^न हि किचित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌” इत्यादि- 
विरोधात्‌ । न च वाच्यं ज्ञानेनैव प्राचीनकर्मणां क्षयः पर्चात्तनानामलेप इति । “नाभुक्तं क्षीयते 
कर्म इति स्मृतिविरोधात्‌ । न च प्रायद्िचत्तेनेव ज्ञानेन कर्मक्षय इति । विप्रतिपत्तेः । त्र्यहा 
द्वादशाब्दं त्रतं चरेत्‌" इत्यादेर्दग्धगेहेटिबिधिबदुपपत्तेः । अस्तु वा प्रायरिचत्तेन करम॑क्षयो 
विकोषप्रमाणवलात्‌ । न चात्र तथा प्रमाणमस्ति येन स्मृतिवाधः स्यात्‌ । किं च ज्ञानेनैव कर्मक्षये 
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्ञानोदयानन्तरं मोक्षः स्यात्‌ । अथ न ज्ञानानन्तरमेव मोक्षस्तहि कर्मक्षय एव न प्राप्रोति । 
निष्कारणावस्थानायोगात्‌ । न च वक्तव्यमुत्पन्नं ज्ञानं न तदैव कम॑ क्षिणोतीति । तथा सति कदापि 
कमंक्षयाभावप्राप्तेः । न हि ज्ञानस्य बिरम्य व्यापारः सम्भवति । अतो ज्ञानेन मोक्षा- 
सिद्धेरुक्तमयुक्तमिति । सिद्धान्तयत्सूत्रं पठित्वा व्याचष्टे ॥ तदिति ॥ सम्भवत्येव ञानेन मोक्षः । 
्रहमदृष्टिरिति प्रकृतत्रह्माधिगमादेव पूर्वपापबिनाशादुत्रस्याइलेषाच । “नाभुक्तं क्षीयते कर्म" इति 
स्मृतिविरोध इति चेन । यथा खलु प्रायदिचित्तबिधिबलादेतत्स्मृतेरकृतप्रायदिचत्तबिषयत्वं कल्प्यते 
तथाऽन्ञमिषयत्वस्यापि सम्भवात्‌ । न चात्र बाधकाभावः । तयथा" इति श्रुतिसद्धावदेवेति भावः । 
यदप्युक्तं प्रायश्चित्तमिधिर्दग्धगेहेष्टिमिधिबदतत्परिहारार्थं इति तन्न । प्रयोजनान्तराभाबेन 
तद्वैयथ्य॑प्रसङ्गात्‌ । दग्धगेहपदेनाग्निनारानिमित्तप्रत्यवायवत उपलक्षणात्‌ ॥ 


गुब॑र्थदीपिका 

विप्रतिपत्तेरित्यस्य प्रायश्चित्तस्थापि पापनिर्हरणे विप्रतिपत्तेरित्यर्थः । ब्रह्महा द्वादशान्द्रं 
चरेदित्यस्य यथा गृहदाहे सति क्रियमाणेष्टिजनितपुण्येन पुनः करिष्यमाणगृहे संव्यवहारं एव 
सम्पद्यते । न तु प्राचीनदग्धगृहस्येव दाहनिवृत्तिः क्रियते । तद्वत्‌ द्वाद्ान्द्रत्चरणजनितपुण्येन 
स्वस्य कोके संव्यवहार एव भवति न तु ब्रहमहत्यादोषस्यैव निवृततिरित्यरथः । निष्कारणावस्थाना- 
योगादित्यस्य ज्ञानेन दि मोक्षार्थं कर्मक्षयः कार्यः । स चेन्नास्ति तहिं अकिच्चित्करकर्मक्षया- 
वस्थानमेव नापादनीयमित्यर्थः । एवं सुकर्मणश्चापीति वदता सूतरैऽपयेवमिति दृष्टानतोक्तया 
दार्टान्तिकेऽप्यसंशलेषपदं विनाङस्यापि सूचकमिति दितम्‌ । 


। भावबोधः 

अन्यथा मोक्षाभावप्रसङ्गेनेति ॥ यज्ज्ञानिनां ध्यानस्य विहिततया कर्तव्यत्वं मोक्षपर्यन्त- 
मित्युक्तम्‌, तच; प्रागापादितकरमणां प्रतिबन्धकानां सत्त्वेन ज्ञानेन .मोकषस्यैवाजननादित्याकषेपो- 
त्थानादनन्तरसङ्गतिरिति भावः ॥ उक्तव्याहतेरिति ॥ “अनियमः सर्वेषाम्‌" इतयक्तवयाहेरितवर्थः 
॥ मोक्षमित्यादिना ॥ अत्रापरोकषज्ञानं किं मोक्षं जनयति उत न जनयतीति चिन्ता । तदर्थ 
प्रागुत्तरं चापादितकर्मणां मोकषप्रतिबन्धकत्वं सम्भवत्युत न सम्भवतीति । तदर्थ तेषां पूर्ोत्तरकालं 
कृतानां ज्ञानेन विनाङाष्छेषौ न सम्भवत उत सम्भवत इति । विनाङाेषपक्षेऽपि किं सर्वेषां 
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(भाववोधः) । 

विनाङाशेषावुत प्रारब्धानामेवेति । तदर्थं प्रारब्धानां भोगैकनादइयत्वे प्रमाणं ` नास्त्युतास्तीति । 
अथवा ब्रह्मविषयकापरोक्षसम्यज्ज्ञानमिथ्याज्ञाने मोक्षान्धन्तमसी न साधयत उत साधयत इति 
चिन्ता । तदर्थं॒प्रागत्तरमापादितसम्यज्ज्ञानिमिथ्याज्ञानिपापपुण्यकर्मणां मोक्षान्धन्तमस- 
परतिबन्धकत्वमस्त्युत नास्तीति । तदर्थं तेषां सम्यज्ज्ञानमिथ्याज्ञानाभ्यां विनाङ़ाेषौ न भवत उत 
भवत इति । विनाडाषेषपक्षेऽपि किं सर्वेषां विनाङाश्चेषौ उत प्रारब्धानामेवेति । तदर्थं 
सम्यमज्ञानिमिथ्याज्ञानिनोः .पुण्यपापयोभोगिकनाइयत्वे प्रमाणं नास्त्युतास्तीति । 


प्रागापादितेत्यादिना (तदधिगमे" इत्यादिसूत्रसूवितपूर्वपक्षयुक्तिममिधाय ज्ञानोदय अरोष- 
कर्मक्षये कृतकुत्यत्वात्‌ तदैव मुक्तिः । अथ न ज्ञानानन्तरमेव मोक्ष इति न्यायविवरणोक्त- 
पूर्वपकषयुक्तिमाह- किं चेत्यादिना ॥ अथ न ज्ञानानन्तरमे मोक्ष इति ॥ अनेन न्यायविवरणे न 
चेत्यत्रापि मुक्तिरिति सम्बध्यत इत्युक्तं भवति ॥ न च वक्तव्यमित्यादिना ॥ अनेन 
ज्ञानोदयेऽदोषकर्मक्षयो न चेत्‌ कदापि कर्मक्षय इति न्यायविवरणवाक्यं प्रकारान्तरेण व्याख्यातं 
भवति । पूर्वपापविनाङञादुत्रस्याकेषाचेति । सूत्रभाष्यस्थक्रमोह्क्घनं करमक्रमानुसारेणेति ज्ञातव्यम्‌ । 
स्तुत्यधिकरणे “कामचारेण चैके" इति सूत्रेण ज्ञानिकृतपापानां मोक्षप्रतिबन्धकत्वं नास्तीत्युक्तम्‌ । 
अत्राेषपदेन ज्ञानिकृतपुण्यपापस्येह लोकेऽडुचित्वादिहेतुत्वं परलोके नरकाद्नरथहेतुत्वं 
नास्तीत्युच्यते । तत्रैव “उपमर्दं च" इति सूत्रेण प्रारब्धजस्य फलस्यैव ज्ञानिनामल्पीयान्‌ भोगो न 
त्वज्ञवद्यावद्धोग इति एक्तम्‌ । इह तु विनादापदेन प्रारब्धानामेव स्वरूपविनाा उच्यत इति न 
ताभ्यामस्य गता्थतेति । 


'ज्ञानोत्तरस्य पापस्य चतुर्थेऽलेप उच्यते । 
अङुचित्वादिकं चास्य न भवेदिति तत्फलम्‌ ॥ 
अत्र ज्ञानफठस्यैव मुक्तर्नियततोच्यते । 
प्रारब्धकर्मजस्यैव विषभक्षान्मृतेरिव ॥ 

. प्रापतस्याप्यनिवृत्तस्य किञ्चिद्युक्तस्य संविदा । 


इत्यनुव्याख्यान एवोक्तम्‌ । उपपादितं च सुधायाम्‌ । अतत्परिहारा्थं इतीति । यथा 
दग्धगेदषटः गृहदाहनिमित्तमेव न तु तजनितपापपरिहारार्थत्वम्‌ । दग्धस्य पुनः परावृत््यभावात्‌ । 
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तथा प्रायश्चित्स्यापि ब्रह्महननादिनिमित्तकत्वमेव; न तु त्ननितपापपरिहारार्थत्वम्‌ । “नाभुक्तं 
क्षीयते कर्म" इति स्मृतिविरोधादिति भावः । 


भावदीपः 

ृततानुवादपूर्वं॑वक्ष्यमाणं दरीयन्नवान्तर्मावसङ्गतिमाह ॥ अत्रेति ॥ समाप्येत्यक्त्याऽस्य 
पूरवस्मादवसरसङ्गतिः सूचिता । अत्र भगवदित्युक्त्या शास्रे करम्षयेत्यक्त्या पदे फले- 
तयुक्त्याऽध्याये सङ्गतिरुपपादिता ॥ अन्यथेति ॥ ज्ञानात्कर्मक्षयासिद्धावनियमः सर्वेषामित्यक्त- 
व्याघात इत्यर्थः ॥ प्रकृतमिति ॥ एवं निरूपितान्तरङ्गात्याव्यकसाधनजन्यतया प्रकृतमित्यर्थः | 
एतेन ज्ञानस्यांतरङ्गसाधनं निरूप्यात्र. तत्फलं निरूप्यत इत्यपि सङ्गतिः सूचिता ॥ उभयबिधेति ॥ 
कुण्ठिताकुण्ठितकुठारयोरछदिक्रियारूपफलासाधकसाधकवोर्दर्ानमित्यर्थः । न्यायविवरणे ज्ञानोदय 
इत्यादिनाऽनारन्धकर्ये एवेति सूत्रव्यावर्त्यमातरस्योक्तेरायसूत्रादिव्यावर््यं स्वयं विवृण्वन्‌ रेतुमाह ॥ 
प्रागिति ॥ सन्ति दि बहुतरदारीरफलानि कर्माणि सप्त जन्मानि विप्रः स्यादित्यादेरिति 
द्वितीयगीताभाष्योक्तं सौत्रविनारापदव्यावत्यंङ्कपूर्वं व्यनक्ति ॥ न च तानीति ॥ यच्छरीरे 
ज्ञानोदयस्तदेह एवेत्यर्थः ॥ बह्विति ॥ तानि कथमेकजन्मन्येव भुज्येरननिति भावः । पाशुपत- 
वेदोषिकादयस्तु अनेकङरीरफलानामपि कर्मणां कायब्यूहूनिमणिन युगपददोगमाहुः । तननिरासा- 
योक्तं गीताभाष्ये न च कायव्यूहापिकषेति । तद्धेतूक्त्या व्यनक्ति “॥ न च युगपदिति ॥ 
अनियतेति ॥ भिनदेकाकालोपभोग्यानामेककालादावुपभोगायोगादिति भावः ॥ तथा सतीति ॥ 
योगप्रभावेन कर्मसामर््प्रतिबन्थे सतीत्यर्थः । सौत्रारलेषपदव्यावर्त्य व्यनक्ति ॥ तद्धोगेति ॥ 
गीतावाक्यविरोधमाह ॥ न हीति ॥ अनारब्धसूत्रसूवितदेतुवयावर्त्यपर्वमाह ॥ न च वाच्यमिति ॥ 
भोगं विनापि कर्मक्षयमाङाङ्कते ॥ न चेति ॥ यदि प्रायङचित्तन कर्मक्षयो विप्रतिपनस्तरं 
परायरिचित्तशाखरस्य गतिरेव न स्यादित्यतो गतिमाह ॥ ब्रह्मेति ॥ यस्य गृहान्‌ दहत्यग्रय क्षामवते 
पुरोडाशमष्टाकपालं निवपिदित्याहितपरगृहदाहे सति क्षामवतीटि्विधीयते । तत्रः यथा क्षामवती्या 
गृहदाहस्य क्षयो नास्ति रकितूपरागे स्रायादित्यादिवन्नैमित्तिकत्वेन विधानं तद्वदस्त्वित्यर्थः । 
चतु्थ्यपादे द्रव्यार्जनाधिकरणे गृहदादष्टः भाषः फलार्थत्वोक्तावपि गृहदाहक्षयफलकत्वा- 
भावात्प्राभाकरमते नैमित्तिकानामफलत्वोपगमाचचेति भावः । 
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तव्यपदेशादित्येतद्भयावर्त्यमाह ॥ अस्तु वेति ॥ अप्रारव्धपक्षयाऽयमभ्युपगमः ॥ स्मृतीति ॥ 
नाभक्तमिति स्मृतीत्यथः ॥ स्यादिति ॥ अङ्गीकार्यः स्यादित्यर्थः । ज्ञानोदयेऽोषकर्मक्षये 
कृतकृत्यत्वात्तदेव मुक्तिः न चेत्करमक्षय इति न्यायविवरणोक्तं अनारब्धकार्ये एवेति सूतर्यावर्त्य 
व्यनक्ति ॥ किं चेति ॥ अवस्थानेति ॥ कर्मक्षये ज्ञानिनोऽवस्थानायोगादित्यर्थः । कर्म- 
निबन्धनत्वादवस्थितेरिति भावः । श्रुताविषीकतूलदृ्टान्तोक्तिव्यावर्त्यमाह ॥ न चेत्यादिना ॥ 
तथा सतीति ॥ ज्ञानात्क्मेण कर्मक्षये सतीत्यर्थः । अप्राप्निमेव व्यनक्ति ॥ न हीति ॥ अत 
इति ॥ कर्क्षयायोगादित्यरथः । पूरवपक्षनिरसनटेतुतया भाष्यं व्याचष्टे ॥ सम्भवत्येवेति ॥ सौत्र- 
तत्पदस्याप्रकृतपरामर्ित्वं निराह ॥ ब्रह्मेति ॥ पूर्वत्र दृष्टिपदस्योपासनार्थत्वेनापरोक्ष- 
ज्ञानाथंत्वाभावादधिगम इत्युक्तिरिति भावः । अत्रारठेषो नाम ज्ञानोत्तरस्य पापस्य चतुर्थेऽलेष 
उच्यते । अशुचित्वादिकं वास्य न भवेदिति तत्फठमित्यनुभाष्योक्तदिशा बोध्यः । आनन्दहास- 
करत्वकेपस्तु विद्यत एव । अतो न स्तुतयेऽनुमतिरवेत्यधिकरणविरोध इति भावः । 'तथोपास्याञ्जसा 
दृष्ट ब्रह्म पापं च भस्मसात्‌ । करोति निखिटं पूर्वं पाड्चात्यस्याप्यसङ्गताम्‌' । करोतीत्यनु- 
भाष्यदिङा पैर्वापयंक्रममनुसृत्य भाष्यादिस्थक्रमत्यागः । तद्यथेति भाष्यदोषमस्तु वेत्यादिप्रागुक्त- 
रङ्कानिवर्तकत्वेन व्याचष्टे ॥ नाभुक्तमिति ॥ तदविय््यति ॥ क्षमेषठिवियर््यत्यर्थः ॥ अग्नि- 
नारोति ॥ अग्रिदोत्रगृहदाहे सति वैदिकाग्रलौकिकाग्निसम्पर्कणाहितगार्हपत्यादिवेदिकाग्निनाडात्‌ 
यस्य गृहान्‌ दहतीत्यस्य यो गृहदाहनिमित्ताग्निनादजन्यप्रत्यवायवानित्यरथं विवक्षित्वा प्रत्यवाय - 
परिहारारथत्वस्य क्षमेष्टौ वाच्यत्वादित्यर्थः । तथा च ज्ञानस्यापि निषिद्धकरणादिजन्यप्रत्यवाय- 
निवर्तकत्वं स्यादेवेति भावः । उक्तं च पूर्वतन्त्रे चतुर्था्यपादे द्रव्याज॑नाधिकरणे क्षामेषटः 
फलार्थत्वम्‌ । 


अभिनवचन्दरिका 
उभयविधार्थटष्टिरिति ॥ लोकसाध्यत्वेनाभिमतस्य साधकाः केचनार्था दृष्टाः । अन्ये 
पुनरसाधका दृष्टाः इति दर्दानं सन्देहबीजमित्यर्थः ॥ अनियतदेडाकालेति ॥ ननु अनियत- 
कालविपाकं एव युगपत्कायव्यूहूविरोधी न त्वनियतदेङाविपाकः । युगपदनैकदेशषु 
कायन्यूह॒सम्भवात्‌ । ततश्च देङाग्रहणं व्यर्थमिति चेत्‌ सत्यम्‌, अनियतकालविपाक एव 
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युगपदनेककायन्यूहविरोधी, तथापि छत्रिन्यायेन नियतदेरविपाकोऽपि युगपत्कायव्यूहूविरोधित्वेनोक्त 
इति ध्येयम्‌ ॥ विप्रतिपततेरिति ॥ दृष्टान्त इति रोषः । प्ायश्चित्तावध्यन्यथानुपपत्त्या करमक्षयनिश्चय 
इत्यत आह- ब्रह्मेति ॥ यथा गृहदाहानन्तरं गृहदादेषटयधिकारः, तथा ब्रह्महत्याप्राप्तौ 
दरादडाब्दव्रताधिकार इत्यर्थकत्वात्‌ न कर्मक्षयसिद्धिरिति भावः ॥ न दहि ज्ञानस्येति ॥ आश 
विनारित्वादिति भावः । 


वाक्यार्थमुक्तावली 

यत्कर्मनाद्ाख्यप्रथमभाविफलार्थमियता प्रबन्धेन दर्शनार्थं तत्साधनश्रवणादनुष्टानं सप्रकारं 
प्ञ्चितं तदधुना चिन्त्यत इत्यनन्तरसङ्गतिः । आपप्रायणादित्यव्यवहितनये मोक्षस्य स्मारितत्वा 
॥ उक्तव्याहतेरिति ।॥ अनियमः सर्वपामित्युक्तस्य आप्रायणादित्युक्तस्य च व्याहतेरित्यर्थः ॥ 
मोक्षमिति 1 ज्ञानं कि मोक्ं न साधयत्युत साधयतीति चिन्ता । तदर्थ पराभ्नित्तव्तस्य पूर्वोत्तर - 
भाविकर्मनाराकत्वसामथ्य॑मप्रामाणिकमुत प्रामाणिकमिति । तदर्थ ज्ञानेनैव कर्मक्षये उत्तरकाल एव 
मोक्षः स्यादिति तर्कब्राधः । प्रमाणामिमतस्य प्राप्रोति न वेति सब्गहः सूत्रोक्तसमाधानगेव 
पू्पक्षनिरसनक्षममिति भावेन वा्न्तरोक्तं भोगेन कर्मक्षयप्रकारमाङाङ्गय निराकुव॑न्‌ पूर्वपक्ष 
मुपोद्लयति ॥ न च तानीत्यादिना ॥ कायव्यूहेन कायविभागेन वा । अनेककायैरिति यावत्‌ 
॥ अनियतेति ॥ विपाकः फलौन्मुख्यम्‌ । अनियतौ देाकालौ यस्य सोऽनियतदेशकालः । स च 
विपाको येषां तान्यनियतदेदाकालविपाकानि । तेषां भावस्तस्मादित्यर्थः । भवेदेतद्यदि 
कर्मणामेकस्मिन्‌ काले देर च फलग्रदत्वं स्यात्‌ । न चैवं । फलदानाय देाकालनियमाभावादिति 
भावः । न च नियतकाठविभाग एव युगपत्‌ कायब्यूहविरोधी न त्वनियतदङाविपाकः । युगपदेक- 
देरोषु कायव्यूहसम्भवात्‌ । न च व्दूहुः समुदायः । अनियतदेशत्वं तद्विरोधितयोपात्तमिति 
वाच्यम्‌ । युगपदनेकदेरैरेव कर्मक्षयस्यैव वक्तव्यत्वेन समुदायोक्तयनुपयोगादिति वेन । वस्तुतः 
कर्मभोगस्य देशकालनियमो नास्तीति वस्तस्थितिप्रद्दानार्थत्वात्‌ । तथा सतीति योगसामर्थ्यात्‌ 
कर्मणां भिनकालौ फलार्जनतिरोधानस्वाभाव्ये सति पुण्यपापयोः फलदानेन नाङस्येव सम्भवात्‌ 
भोगस्याप्यभावः स्यादित्यर्थः । न वेष्टापत्तिः । 'नाभुक्तं क्षीयते कम कल्पकोटिङतैरपि" इति 
स्मृतिविरोधादित्यर्थः । सूत्रप्रतिज्ञाभागोक्तं समाधानमारङ्कय निषेधति ॥ न च वाच्यमित्यादिना 
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॥ विप्रतिपत्तेरिति ॥ प्रायधित्तेन कर्मक्षये विप्रतिपत्तेरित्यर्थः । प्रायश्चित्तविधर्नियामकस्य सत्वान्न 
विप्रतिपत्तिरित्यत आह ॥ ब्रह्महेति ॥ दग्धगेहेति ॥ दग्धगेहस्य यजमानस्य क्षामेषटिविधीयते । 
तत्र गेददाहनिमित्ते सतीष्टिः कर्तव्या । अन्यथा प्रत्यवायादित्येव तात्पर्यम्‌ । न गेहदाहनिवृत्यरथ- 
मिष्टिकरणेऽपि तदनिवृत्तेः । एवं ब्रह्महेति विधेरपि हत्यानिमित्ते सति द्वादगाब्दत्रतं चरेदित्यत्रैव 
तात्पर्यान्न प्रायश्चित्तविधिवेय्यर्यमिति भावः । ननु त्र्यहा दरादान्दत्रतं चरेदित्यत्र गत्यन्तर- 
कल्पनेऽपि “सेतुं दृष्ट्रा समुद्रस्य ब्रह्महत्यां व्यपोहति इत्यादौ साक्षात्‌ पापनिवृत्तिश्रवणात्‌ 
सेतुदरशानस्येव ब्रह्मदरशानस्यापि पूर्वकर्मनिवर्तकत्वं किं न स्यादित्यत आह ॥ अस्तु वेति ॥ 


तद्यथा पुष्करफलाङञ इत्यादिप्रमाणसद्धावात्‌ स॒ कथं तदभाव इत्यादाङ्कय तर्कविरोधात्‌ 

प्रमाणस्य ज्ञानप्रारास्त्ये तात्पर्यमिति भावेनारब्धकार्यं एव त्विति सूत्ननिरस्यं कृतकृत्ये्यक्तन्यायं न 
च ज्ञानोदये दोषकर्मक्षये कृतकृत्यत्वात्तदेव मुक्तिरिति न्यायविवरणानुसारेण व्यनक्ति ॥ किं 
चेति ॥ ज्ञानेनेवारोषकर्मक्षयेऽङ्गी क्रियमाणे मोक्षाय यत्कर्तव्यं तस्य सर्व॑स्य कृतत्वात्तदेव ज्ञानोत्तर 
क्षण एव मुक्तिः स्यादित्यर्थः । ननु भवतु ज्ञानेन कर्मक्षयः, मा भूत्‌ ज्ञानानन्तरं मोक्षः, 
अप्रयोजकस्तकं इत्यतः कृतकृत्यता चेति न्यायमालायां चराब्दसूचितं न वैत्कर्मक्षय इति 
न्यायविवरणोक्तं न्यायमाह्‌ ॥ अथेति ॥ यदीत्यर्थः । ननु ज्ञानानन्तरं मोक्षाभावे कर्मक्षयाभावः 
कुत इत्यत आह ॥ निष्कारणेति ॥ कर्मक्षये सति ज्ञानानन्तरं देहादीनामवस्थानं न सम्भवति । 
तदवस्थाने कर्मणामेव दैतुत्वाद्वर्तते चावस्थानमतः कर्मक्षय एव नेति भावः । चराब्दसूवितं 
न्यायान्तरं ज्ञानान्तरमेव कमक्षियो न चेत्कदापि कर्मक्षय इति न्यायविवरणस्यारथान्तरं व्यनक्ति ॥ 
तथा सतीति ॥ न हीति ॥ ज्ञानस्य विरम्यन्यापारेऽज्ञाननिवृक्तिरपि विछम्बेन स्यात्‌ । 

भिद्यते हदयग्रन्थिम्छिदयन्ते सर्वसंरायाः । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावर ॥ 


इति श्रुतौ दृष्ट एवात्मनीश्वर्‌ इति स्मृतौ च संदायादिनिवृत्तिकर्मक्षययोस्तुल्ययोगक्षेमत्वे माना- 
भावादिति भावः । ज्ञानस्याशुतरविनारित्वाद्धिरम्य व्यापारायोग इति वा ॥ पूर्वपादेति ॥ अत्र 
सूत्रभाष्यक्रमोष्धद्ननं ज्ञानेन भगवत्कारयक्रमानुसारेण ज्ञेयम्‌ ॥ अतत्परिहारा्थं इति ॥ यथा 
दग्धगेदस्य क्षामेष्टिविधिगहदाहपरिहारार्थो न भवति तथा द्वादशाब्दविधिरपि ब्रह्महत्यादोष- 
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परिहारार्थो. न भवतीति यदुक्तं तन्नेत्यर्थः । कुत इत्यत आह ॥ प्रयोजनेति ॥ द्वादान्द- 
वृतविधत्रह्महत्यादोषपरिहारार्थत्वाभावि प्रयोजनान्तराभावेन तदवैवर््पसङ्गात्‌ । व्य्थविधेरनवधेय- 
त्वादिति भावः । ननु गेहदाहापरिहारकमोक्षेटिविधेः प्रयोजनान्तराभावेऽपि नाविश्वसनीयत्वम्‌ । 
दाहाख्यनिमितते प्राप्ते तत्कर्तव्यमित्यत्रैव तात्पर्यात्‌ प्रकृतेऽपि तथोपपततरित्यत आह ॥ दग्धगेहपदेन 
चेति ॥ दग्धगेहः इष्टं कुर्यादित्यत्र दग्धगेहपदेनाग्निहोत्ररालादादे आहवनीयादिवैदिका्रे 
ठौकिकाग्निसम्पर्कण तजादो सति तन्निमित्तकप्रत्यवायवान्‌ यजमान इति प्रत्यवायवत उपलक्षणात्‌ । 
तत्प्यक्तप्रत्यवायपरिहारार्थत्वेन विधिप्यवसानात्‌ दृष्टान्ते प्रयोजनाभावो न सम्मत इति भावः । 
यद्यपि दग्धगेहपदं न तत्र श्रूयते तथापरि यस्य गेहान्‌ हन्तीति वाक्यस्य यो गृहदाहवान्‌ 
भवतीत्यर्थकत्वात्‌ दग्धगेदपदेनेत्यनुवादः कृतः । 


तत्त्वसुबोधिनी 

अन्यथा मोक्षाभावप्रसङ्गनेति । यदुज्ञानिनां ध्यानस्य विदिततया कर्तव्यत्वं मोक्षपर्यन्त- 
मित्युक्तत्वात्तत्र प्रागापादितकर्मणां प्रतिवंधकानां सत्वेन ज्ञानेन मोक्षस्यैवाजननादित्या- 
्षपोत्यानादनंतरसङ्गतिरिति भावः ॥ उक्तव्याहतेरिति ॥ एवं मुक्तिफलानियमेतयक्तव्याहतेः । 
अनियमः ` सरवेषामित्यक्तव्याहतेरित्य्थः । कायव्यूहेन । अनेकङारीरनिमणिनेत्वर्थः । अनियत- 
देरकाटविपाकत्वादिति । नियतकाठदङाभोग्यत्वाभावादित्यर्थः ॥ „तथा सतीति ॥ योग- 
प्रभाववलादिति भावः ॥ विप्रतिपत्तेरिति ॥ प्रायश्चित्ते कर्मक्षय इत्यत्र विप्रतिपत्तेरित्यर्थः । ननु 
्रायश्िततेन कर्मकषयाभावे त्रहमहत्यारूपक्षयमुदकय प्रायधचित्तविधानमनर्थकं स्यादित्यत आह ॥ 
ब्रह्महत्येति ॥ दग्धगेरेष्टिवदिति ॥ तत्र दग्धगेदे गेददाहपरिहारार्थत्वं दग्धस्य प्रत्यावृत्ययोगात्‌ । 
कितु ओहदादरूपनिमित्ते सति कर्व्यत्वमत्रमित्र्ः । स्मृतिवाधः स्यात्‌ इति । नाभुक्तं क्षीयते 
कर्मं इति स्मृतिवाधः स्यादित्यर्थः । ज्ञानानन्तरं मोक्षाभावे तदनन्तरं कर्मक्षयोऽपि न स्यादित्यत 
आह्‌ ॥ न हीति ॥ कुत इत्यतः किं ज्ञानं स्वोदयानन्तरमेव कर्म नायि किं वा किंचित्कालं 
तृष्णीं स्थित्वाऽनन्तरं नाद्य इत्याह ॥ निष्कारणेति ॥ सति दि ज्ञानानन्तरं कर्मक्षये 
अवस्थानकारणीभूतकर्मणः क्षीणत्वेन तदभावावस्थानमेव स्यात्‌ । अस्ति च अवस्थानमिति 
तदन्यथानुपपत्या कर्मक्षय एव प्राप्रोतीत्यर्थः । ननु न ज्ञानोदयानन्तरमेव कमेक्षयः किन्तु ज्ञानं 
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किञ्चित्कालं विवृत्वा कम क्षिणोतीत्यङ्गीकारादितीदमाराङ्कते ॥ न चेति ॥ ` न हीति ॥ तस्य 
चेतनधर्मत्वादिति भावः । पूर्वपापविनाशादुत्रस्यारठेषाचेति सूत्रभाष्यस्य क्रमोह्द्ननं कर्मक्रमानु- 
सारेणेति ज्ञातव्यम्‌ ॥ एतत्स्मृतेरिति ॥ “नाभुक्तं क्षीयते कर्म इति स्मृतेरित्यर्थः । अतत्परिहारार्थ 
इतीति । यथा दणग्धगेदेष्टः गृहदाहनिमित्तत्वमेव । न तु तत्परिहारारथत्वं दग्धस्य पुनः परा- 
वत्यभावात्‌ । कतुः तथा प्रायश्चित्तस्यापि ब्रह्यहत्यादिनिमित्तकत्वमेव । न तु जनितपाप- 
परिहारार्थत्वम्‌ । "नाभुक्तं क्षीयते कर्म" इति स्मृतिविरोधादिति भावः । 


वाक्यार्थविवरणम्‌ 

उक्तेति ॥ अनियम इ्युकतेत्यर्थः ॥ उभयविधेति ॥ मोक्षसाधनासाधनेत्वर्थः ॥ ज्ञान- 
जन्मनीति ॥ यस्मिन्‌ जन्मनि ज्ञानमुत्पन्नं तस्मितेव जन्मनीत्य्थः ॥ भावादिति ॥ तानि 
चैकस्मिन्जन्मनि न भोक्तु शक्यन्त इति भावः ॥ वहुशरीरेति ॥ बहूरारीरफलानां कर्मणां 
तस्मिनेकस्मिन्‌ जन्मनि भोगासम्भवादिति भावः ॥ क्रमेणेति ॥ क्रमेण जन्मान्तरप्रप्येत्वर्थः ॥ 
कायव्यूहैनेति ॥ ज्ञानजन्मन्येवेत्य्थः ॥ बिपाकत्वात्‌ ॥ फलजनकत्वात्‌ । तथा च देशान्तरे 
कालान्तरे च फठजनकतया छरप्तानां कर्मणां कायव्यूहुनैकदा भोगासम्भवादिति भावः ॥ 
योगप्रभावेण योगसामर्थ्यन ॥ ताददानामपीति ॥ अनियतदेाकाविपाकानामपीत्यर्थः ॥ तथा 
सतीति ॥ योगसामर्यैन भोगाभवेऽपि कर्मणां क्षपयितुं नाङायितुं शक्यत्वादित्वर्थः । भोग- 
मङ्गीकृत्यापि दूषणमाह ॥ तद्धोगकाले चेति ॥ तेषां कर्मणां भोगकालेऽपीत्यर्थः । ननु ज्ञानी 
भोगकाठे कर्माणि न करोतीति युक्ता भोगेन कर्मणां समाधिरित्याङङ्कय निषेधति ॥ न चेति ॥ 
करोत्येेत्यर्थः । ज्ञानी न करोतीत्यङ्गीकारे बाधकमाह ॥ न दीति ॥ अलेपः फलाभावः ॥ 
नाभुक्तमिति ॥ “नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि" इति स्मृतिविरोधेन पङ्चात्तनानामेषो न 
युक्त इति भावः । ननु यथा प्रायदविचत्तेन कर्मणां भोगाभविऽपि क्षयो भवति । एवं ज्ञानिनामपि 
कर्मणां भोगाभावेऽपि कर्मक्षयः सम्भवतीत्याङाङ्कय निषेधति ॥ न च प्राय्िवि्तेनेवेति ॥ 
विप्रतिपत्तेरिति ॥ प्रायविचित्तेन कर्मणां क्षयो भवतीत्यस्यास्माकं विप्रतिपन्नत्वात्‌ । तर्हि 
प्रायश्ित्तविधीनां वेय्यर््यमिति चेन । अशुचित्वासम्भाष्यत्वादिपरिहारमात्रत्वादिति भावः । ननु 
ब्रह्महा दादरान्दत्रतं चरेत्‌" इत्युक्तरीत्याकरे कपाास्थिमााधारणादिना द्वादवर्षव्रतरूप- 
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प्रायक्िचत्तचरणे त्रह्महत्यानिवृत्तिर्भवत्येवेति कथं प्रायङ्ित्तेन कर्मक्षये विप्रतिपत्तिरित्यत आद्‌ ॥ 
रहमेति ॥ दग्गेहेिबिधिवदिति ॥ यस्याहिता्रे ग्रहान्‌ दहेत्‌, तदा दग्धगेहे इष्टि कुर्यादिति 
विधीयते । दग्धः गेहः यस्य असौ पुमान्‌ दग्धगेहः । स कान इष्टि कुर्यादिति तदर्थः । न दि 
इष्िकरणेन गेहदाहो निवर्तते । दग्धस्य पुनरनिवत्तेः । तथात्वे गृहोन्मजनप्रस्गात्‌ । किन्तु 
ताद्दोष्टिकरणे दग्धगेदः पुमान्‌ अधिकारी सम्पद्यत इत्येव । न तु तेन तत्परिहारः । एवं 
द्वादद्ान्दत्रतचरणे ब्राह्मणहननवानेवाधिकारी सम्पद्यते । न तु तेन ब्रह्महत्यापरिहारो भवति । 
“नाभुक्तं क्षीयते कर्म" इति श्रुतिविरोधादिति भावः । 


कर्मक्षय इति ॥ भोगाभवेऽपीत्र्थः ॥ विदोषप्रमाणेति ॥ त्रह्महत्यादिविरोष- 
प्रमाणव्लादित्यरथः ।॥. अत्रेति ॥ ज्ञानेन भोगाभावेऽपि कर्मक्षये इत्यरथः ॥ स्मृतिबाधः स्यादिति 
॥ नाभूक्तमिति स्मृतेः बाधः स्यादित्यर्थः ॥ निष्कारणेति ॥ ज्ञानान्तरमेव मोक्षाभावे 
ज्ञानिनोऽवस्थानं प्राप्तम्‌ । न च देहेनावस्थानं क्माभिवे सम्भवति । निष्कारणमवस्थानायोगात्‌ । 
तथात्वे कदापि मोक्षाभावप्रसङ्गात्‌ । न च कर्मातिरिक्तं कारणमस्तीति । कमक्षय एव प्राप्नोतीति 
भावः ॥ न तदेवेति ॥ अतोऽवस्थानं न युक्तमिति भावः ॥ विरम्य व्यापार इति ॥ ज्ञानं 
स्वयमुत्पद्च किञ्चित्काटं स्थित्वा पडचात्‌ कर्मं क्षिणोतीत्यङ्गीकारे ज्ञानस्य स्थित्वा स्थित्वा 
व्यापाररूपविरम्यव्यापारः स्यात्‌ । न चासौ ज्ञाने वक्तुं युक्तः । तस्य चेतनधरमत्वेन जडे 
जञानेऽसम्भवादिति । ननु नाभुक्तमिति श्रुतेरज्ञविषयत्वं कल्प्यते । ज्ञानिविषयत्वेऽपि बाधका- 
भावादित्याराङ्कय निषेधति ॥ न चात्रेति ॥ ननु ज्ञानविषयत्वे बाधकाभावः कृतो न वेत्यतो 
ज्ञानिविषयत्वे श्रुतेरेव बाधिकायाः सत्त्वादित्याह्‌ ॥ त्था इतीति ॥ भ्ये प्रदूयते इति दुन्‌ 
परितंपे । तपतं नष्टं भवेदित्यर्थः ॥ तत्परिहारार्थं इति ॥ गेददाहपरिहाराथों न भेवति । किं 
नाम । इष्टगहदाहनिमित्तकत्वमेव । एवं ब्रहमेत्यक्द्वादराव्दद्रतचरणरूपप्रायङचत्तस्यापि 
्रह्महनननिमित्तकत्वमेव । न तु तत्परिहारार्थत्वम्‌ । नाभृक्तमिति स्मृतिविरोधादिति भावः ॥ 
प्रयोजनान्तरेति ॥ ब्रह्महत्यापरिहाररूपप्रयोजनं विना प्रयोजनानन्तराभावादित्यर्थः ॥ तद्वय््येति 
॥ द्वादशाब्दं व्रतं चरेदिति विधितरैयय््यमेव स्यात्‌ । अतो ब्रह्महत्यापरिहारफटकत्वमेवेति भावः । 
ननु यद्यपि दवादशाब्दव्रतचरणस्य ब्रह्महत्यानिवृत्तिः प्रयोजनं सम्भवति । तथापि दग्ेदेट्गृहदाद- 
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(बास्यार्धविवरणम्‌) । 
निवृत्तिप्रयोजनकत्वं न सम्भवतीति चेत्तत्राह ॥ दग्धगेहपदेनेति ॥ तथा च दग्धगेहः गेहदाहन 
तदन्तरगताग्निनाङाजनितप्रत्यवायवान्‌ पुरुष इष्ट कुर्यादित्यर्थः । तथा चेष्टया स प्रत्यवायो निवर्तत 
इति तदथोँ द्रष्टव्यः । 


वाक्यार्थमञ्जरी 
तस्य ब्रह्मण अधिगमे दनि सत्यत्तरपूरवापयोरैषविनारौ उत्तरपापस्याश्षः पूर्वपापस्य च 
विनाङ्ो भविष्यति । कुतः । तव्यपदेङ्ात्‌ तयोरशेषविनाङयोः क्रमेण तद्यथा पष्करपठारो 
तद्यथेपीकातूलमग्राविति श्रुतिद्वय उक्तत्वादिति भावः । परत्र च नरकादयदेतुत्वम्‌ ॥ तदिति ॥ 


प्रायश्चित्तविधीत्यथः ॥ अग्निनारोति ॥ आदहिताग्निनारत्यर्थः । तथा च प्रत्यवाय 
निवृत्तिफलेतुत्वेन न वेययध्य॑मिति भावः । 
सू्रभाष्यम्‌ 


ॐ इतरस्याप्येवमसंश्चेषः पाते तु ॐ ॥ १४ ॥ 
पुण्यस्याप्येवमसंश्ेषः पाते । तुङब्दोऽनुत्थानवाची । 


"यथाऽछेषो बिनाङाश्च मुक्तस्य तु विकर्मणः । 
एवं सुकर्मणश्चापि पततस्तमसि ध्रुवम्‌” इति चाग्रेये ॥ 


तत्त्वप्रदीपिका 
इतरस्य भगवद्रेषिणः पुण्यस्याप्येबमुत्तरस्याश्वेपः पूर्वस्य बविनादाः, अधः पात आसने 
अन्यथाज्ञानपरिपूर्तौ । न च ब्रह्मदर्शिन एव पुण्यस्याप्यश्चेपोऽयमुच्यत इति युक्तम्‌ । पात इति 
बिोपणात्‌ ॥ 


^ "पञ्यन्नपीममात्मानं कुर्यात्कर्माबिचारयन्‌ । यदात्मनः सुनियतमानन्दोत्कर्पमाप्रुयादि! "ति 
कौपारवश्रुतावानन्दोत्कपार्थं विहितत्वात्तस्य । (अग्निहोत्रादि तु तत्काययिव' इति वक्ष्यमाणत्याचच ॥ 
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| तक्त्वप्रकारिका 
| एवं ब्रह्मज्ञानिनो मुक्तिसिध्यर्थ ्ञानादेवाघविनाराङ्ेषावुक्त्मा तत्समानन्यायत्वाद्धगवद्‌ 
्ेपिपुण्यस्यापि मिथ्याज्ञानादेव बिनाशार्लेपो तमः सिध्यर्थ बदत्सूतरमुपन्यस्य व्याचष्टे ॥ इतर- 
स्यापीति ॥ भगवददरेपिणः पाते प्रत्यासन्ने यथा ज्ञानिपापस्येवं पुण्यस्यारलेपो बिनादच भवतीति 
भावः । पातार्थमिति ताद्य बा सप्तमी । पाते प्राप्तेऽपि तदनुभवानन्तरं पुण्यभोगसम्भवाक्तिं 
तदर्लेपादिनेत्यत आह ॥ तुराब्द इति ॥ अनुत्यानपत प्रत्यासन्न तदर्थमावङ्यकावेव भगवदृद्धषां 
पुण्यारलेपविनाशानिति भावः । सूत्रार्थे स्मृतिं चाह ॥ यथेति ॥ 


भावदीपः | 
भाष्ये सौत्रतरङाब्दस्य पूर्वप्कृतायेतरस्यत्युपेत्य पृण्यस्ये्युक्तम्‌ । कस्येत्याकाङ्गानिरासाय 
स्मृत्यनुरोधेन पूरवप्रकृतापेतरस्यत्युपेत्य तदर्थं॑वदन्‌ भाष्यं व्याचष्टे ॥ भगवदिति ॥ सामीप्य 
सप्तमीमुपेत्याह ॥ प्रत्यासन्न इति ॥ एकान्दार्था यथेत्यादि । असंरलेष इत्युपलक्षणं मत्वोकतं 
विनाराङ्चेति ॥ तदद्विष्चैव पुण्यनारोऽप्यसङ्घतेत्यनुभाष्योक्तेरिति भावः । तमः प्राघ्यर्थ- 
मित्यध्याहारदोषनिरासायाह ॥ ताद्य वेति ॥ चर्मणि द्वीपिनं दन्ति इत्यादाविवेति भावः । 


वाक्यार्थमुक्तावली 


तत्समानन्यायत्वादिति ॥ भगवद्रेषिपुण्यस्य मिथ्यात्वदाढर्यात्‌ ्रगेवापादितस्य मिध्याज्ञान- 
जन्मनि. भोगः बहदारीरफलकत्वात्‌ । नापि क्रमेण भोगः । जीर्णमिथ्याज्ञानस्य तमोहेतुत्वा- 
योगात्‌ । नापि कायन्यहेन भोगो नियतदेाकालविपाकत्वात्‌ । तद्धोगकाले पुनः पण्यान्तरसम्भवा- 
चेति ज्ञानिपापस्य मोकप्रतिवन्धकत्वे यो न्यायस्तत्समानन्यायापत्रत्वात्तमसतेषं दु्भमित्यादाङ्कव 
तत्समानन्यायापत्त्वाततद्वदेव मिध्याज्ञानवदेव विनाडाइठेषौ तमः सिध्यर्थं वदतसूत्रमितयर्थः । सूत्र 
इतरस्येति प्रकृतज्ञानीतरस्य देषिण इत्यर्थः । स्मृतौ पततस्तमसीति व्याख्यातमित्यमिप्रत्याह ॥ 
भगवद्वेपिण इति ॥ पाते इत्येतत्सामीप्ये सप्तमी । एते आसने पतनदेतुभूतमिध्याज्ञाने पूरणे 
सतीति यावदित्यर्थमभिपेत्याह ॥ पात इति ॥ एवमित्यस्यपिक्षितपूरणं यथेति । इतरस्य 
प्रकृतावादितरस्य पुण्यस्येत्य्थान्तरकथनम्‌ । अर्लेषङाब्दो विनाशोपलक्षक इत्युक्तं बिनारश्चेति ॥ 
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(वाक्यार्धमुक्तावली) | 

पूर्वं॑पात इत्येतददलेषविनाङसामग्रीसद्धावोपपादकत्वेन व्याख्यातमधुनाऽदटेषविनारानद्गीकारे 
पातो न स्यात्तदर्थमदठेषादज्गीकार्यमिति युक्तिकथनपरतया व्याख्यातुमर्थान्तरमाह ॥ पातार्थ- 
मिति॥ ननु पातसामग्रीवात्‌ पातोऽस्तु न तदर्थमदलेषादीति वक्तव्यम्‌ । पति प्राप्तेऽपि 
तदनुभावनानन्तरं पुनः पुण्यफलभोगसम्भवादित्यमिप्रेत्य शते ॥ पाते प्राप्त इति ॥ मुक्तस्य तु 
विकर्मण इत्यत्र मुक्तस्य जीवन्मुक्तस्यापरोकषज्ञानिनो मुच्यमानस्येति वार्थः । तुङाब्दः अद्रलेषे 
विदोषं द्योतयति । अत्रारृलेषपदेनेद लोकेऽशुचित्वासम्भाव्यत्वादिरूपस्य परलोके नरकाद्यनर्थ- 
रूपस्य श्ेषस्याभाव एव न तु आनन्दहासटक्षणशेषस्याभाव इति । स्तुत्यधिकरणे विपरीते 
विपर्यय इत्यानन्दहासकत्वोक्तेः । उक्तं चानुव्याख्याने । 


ज्ञानोत्तरस्य पापस्य चतुरथेऽकेप उच्यते । 
अङुचित्वादिकं चास्य न भवेदिति तत्फलम्‌ ॥ इति । 


त्र विनाडापदेनाप्यप्रारब्धानां स्वरूपनाङञ एव न तृपमदं चेत्युक्तरीत्या प्रारब्धानामिवा- 
भोगाल्पत्वमिति च तुङाब्देन सूच्यते । सुकर्मणश्चापौत्यत्र तमःस्थितत्वेऽपीत्यपिद्ाब्दसम्बन्धः । पुवं 
यथा तथा पतत इत्यनेन तुरब्दोऽनुत्थानवाचीत्येतदपि सूचितम्‌ । यद्वा ध्रुवमश्चेष इति सम्बन्धः । 
तेन ज्ञानिपापस्याङुचित्वादिशचेषानापादकत्वमेव न त्वानन्दहवासरूपश्वैषानापादकत्वमिति । यथा 
शेषटेतुत्वे सङ्खोचोऽस्ति न तथा मिध्याज्ञानिपुण्यस्य, तदानीं पावित्यस्वर्गादिरूपश्चेषानापादकत्व- 
मेव । तमसि तु रफिंविदानन्दसम्पादकत्ेन शचैषकत्वमस्तीति सङ्कोचः कल्पनीयः । किं तु सर्वथा 
शेषकत्वमेवेत्यर्थः । अत एव सूत्रे इतरस्याप्येवमसंेष इत्यतिदेदोनैव पूतैः पुनरसंशेषग्रहणं सिद्धे 
सत्यारम्भ इति न्यायात्‌ । अत एवात्र समित्युपसर्गः । वि्िष्यासंशेषस्य स्वपदेनोपादानं चेति 
ज्ञेयम्‌ । 


वाक्यार्थविवरणम्‌ 
देषिपुण्यस्येति ॥ द्वेषिणां पुण्यस्येत्यर्थः । 
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बाक्यार्थमञ्नरी 


भगवद्रूषिणो मिथ्याज्ञानेन पाते तु अनुत्थानतमःपाते समीपकालवर्तिनि इतरस्य तत्कृत - 
पृण्यस्याप्येवं ज्ञानिकृतपापस्थैवाश्ेषविनाौ भवत इत्यर्थः ॥ पातार्थमिति ॥ अन्यथा पुण्येन 
परतिवन्धात्पात एव न स्यादिति भावः । 


सूत्रभाष्यम्‌ 
॥ ॐ अनारन्धकार्ये एब तु पूवे तदवधेः ॐ ॥ १५ ॥ 


अनारन्धकायं एव पूर्वे पुण्यपापे बिनङ्यतः । 
“तस्य तावदेब चिरं यावन्न बिमोक्षयेऽथ सम्पत्स्यतः इति तदवधेः । 
तुशब्दः स्मृतियोतकः । 


यदनारब्धपापं स्यात्तद्विनङ्यति निश्चयात्‌ । 

पश्यतो ब्रह्म निद्धन्ं हीनं च ब्रह्म पदयतः । 

द्विषतो बा भवेत्पुण्यनाशो नास्त्यत्र संशयः ॥ 

तस्याप्यारन्धकार्यस्य न विनाङोऽस्ति कुत्रचित्‌ । 

आरव्धयोश्च नाशः स्यादल्पयोः पुण्यपापयोः" इति नारायणतन्त्रे ॥ १५ ॥ 


तक्त्वप्रदीपिका 

बरह्मदर्शिनः पूर्व॑स्य पापस्य विना उक्तः । देषिणः पुण्यस्य । तत्रोभयत्र च बिशोषमाह- 
अनारब्धकार्ये एवेत्यादिना । अनारब्धकार्ये एब ते नश्यतस्तयोरुभयोरपि ज्ञानिनो ब्रह्मसम्पतते- 
रारब्धकार्यविमोक्षावधिविलम्बभ्रुतेः । न च तत्र इारीराद्विमोक्षो विवक्षितः । “एवं मुक्तिफलानियमः 
इति शारीरपात एव ब्रह्मसम्पत्यनियमोक्तेः । विमोक्ष्ये बिमोक्यत इत्यर्थः । “तस्य तावदेव चिरम्‌” 
इति परोकषत्ववचनात्‌ । ८८अथ सम्पत्स्यत'" इति प्रथमपुरुषप्रयोगात्‌ । ““सुिङुपग्रहलिङ्ग- 
नराणामि'"त्यादि सूम्राच । इतरस्याप्यनारग्धकार्यमेव नङयतीति कुत इत्यत आह- तुन्द 
इत्यादि । तुर्दो बिेषवाचकस्मृतियोतकः । अतो द्वेषिणोऽनारन्धकार्यस्यैन पुण्यस्य नाः । 
अतः परमबिद्धेषिणोऽपि प्रागधःपातात्कदाचिद्धोगान्‌ भुञ्जत इति नाद्धुतम्‌ । 
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तत्त्वप्रकािका 

नन्वेवं यदि ब्रहमज्ञानिद्रेपिणोर्ञानादिनैव पापपुण्यक्षय ज्ञानायुदय एब मोक्षादिप्रसङ्ग इत्याराङ्क 
परिहरत्सू्ं पठित्वा व्याचष्टे ॥ अनारव्धेति ॥ नास्माभिः सर्वपापादिक्षय ज्ञानादिनोच्यते येन 
तदैव मुक्त्यादिप्रसङ्गः किं तु यस्य पापस्य कार्यं दुःखं भोक्तुमनारब्धं तस्यैव ज्ञानेन बिनाडो यस्य 
च पुण्यस्य कार्यं सुखं न भोक्तुमारब्धं तस्यैव मिथ्याज्ञानेन नाडा इति भावः । ज्ञानानन्तरं 
प्रारव्धप्रतिबन्धकसद्धावः कुत इत्यत आह ॥ तस्येति ॥ अत्र यावत्परतिबन्धेन न बिमोक्षेत तावदेव 
ज्ञानिनो मोक्षाय चिरमिति मोक्षस्य प्रतिबन्धनिवृत््यवधित्वश्रवणाज्ज्ञानोत्तरमपि कर्म॑सद्धावो ज्ञायत 
इति भावः । तथापि प्रारन्धकर्मसद्धाबोऽत्र स्फुटं न प्रतीयत इत्यत आह ॥ तुङब्द इति ॥ 
चार्थस्तुरन्द इत्युक्तं भवति । कासौ स्मृतिरिति तामुदाहरति ॥ यदिति ॥ एतेन नाभुक्तमिति 
स्मृतिः प्रारन्धविषयेत्यपि ठभ्यते । 


गुवर्थदीपिका 
यस्य पुण्स्येत्यत्र लक्षोपलक्षकसुत्डुलेष्वकेकमुष्ितण्डुलानभोजनेन यथा सर्वेषां प्रार्धत्वं 
पुनरब॑हुकालं भोगाच । एवं ब्रह्मादीनां ज्ञानोत्तरकालं बहुकालभोक्तव्यनानाकर्मणामीषदीपषत्फलमोगे 
सति सर्वं प्रारब्धं भवति । तस्माज्ज्ञानोत्तरकालब्रह्मणः रातव्रह्मकल्पपर्यन्तं प्रारब्धभोगोऽपि 
न्यायप्राप्त एवेति भावः । न विमोक्षेतेति वदता टीकाकररेण “व्यत्ययो बहुल" "मिति सूत्राह्नकार - 
व्यत्यासः पुरुषव्यत्यासश्वेति सूचितम्‌ । हीनं च ब्रह्य पयत इत्यस्य ब्रह्म हीनमाकारगुणादिरदितं 
पदरयतो ध्यानपरिपाके सति निधाँरयत इत्यर्थः । 


भावबोधः 


नास्माभिः सर्वपाप इत्यादिना प्रारब्धस्य कृतस्य यावद्धोगं संस्थितेरिति न्यायविवरण- 
मप्युक्ततात्पय॑कं भवति । ““वार्थः'' “ “तुः "शाब्द इति । अनेन ““तदवधेस्तु"" इति ^^तु"" - 
राब्दसम्बन्ध इत्युक्तं भवति । 


भावदीपः 
किं चेत्यादिनोक्तदोष निरासकतयोत्तरसूत्रमवता्य व्याचष्टे ॥ नन्बेवमिति ॥ एवकारव्यावर्त्यं 
वदन्‌ भाष्यं व्याचष्टे ॥ नास्माभिरिति ॥ सद्धाव इति सूत्रभाष्यगतैवकारसूवित इति भावः । 
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(भावदीपः) 
विमोक्ष्ये इत्यस्य प्रतिपदं विमोक्ष्यते इति ॥ एतेनेति ॥ स्मृतिकथनेनेत्यर्थः ॥ ` इत्यपीति ॥ न 
केवठमज्ञविषयेत्यपेरर्थः । 


अभिनवचन्दरिका 
चार्थस्तुशन्द इति ।॥ अनेन तदवधेस्त्वति तुरान्दसम्बन्धः सूचितो भवतीति ज्ञेयम्‌ ॥ 


बाक्यार्थमुक्तावली 
अनारब्धकार्ये भोक्तुमनुपक्रान्ते सुखदुः खरूपकार्ये ययोस्ताटरो एव पूर्व पूर्वक्तपुण्यपापे नर्यत 
इति रोषः । न तु प्रारब्धकार्य येनोक्तदोषः स्यादित्यर्थः । ज्ञानानन्तरं प्रारन्धसत्वं कुतस्तदवधेः 
श्रवणादिति रोषः । तदिति तन्त्रं शरुतिस्थं परामृराति । तस्य मोक्षस्य तदवधेः प्रारब्धकर्मंणो 
भोगोपमदभ्यां मोक्षावधिकत्वस्य श्रवणादिति भावेन कृतसंस्थितिरितयक्तन्यायप्रदर्शकत्वेन व्याचष्ट 
॥ नास्मभिरिति ॥ चार्थं इति ॥ अनेन तदवधेः श्रवणात्‌ स्मरणादेत्यन्वय इत्युक्तं भवति । हीनं 
च ब्रह्म प्रयतो जानतः । आरब्धयोश्च नारा इत्यत्र नाङञा उपमर्दः । 


तत्त्वसुबोधिनी ` 

विमोक इति । अत्रोपनिषदि विमोक्ष्य इत्येव पाठः । तदर्थं एवायं विमोक्षयत इति । तस्य 
तावदेवचिरं इति परोक्षवचनादथसंपत्स्यते इति प्रथमपुरुषप्रयोगात्‌ सपतिडपग्रहलिन्ननराणां इत्यादि 
सत्रादेति ज्ञेयम्‌ । आरब्ययोश्चनाङाः स्यादल्पयोः पुण्यपापयोरिति भाष्यं अप्राल्पनाो नाम 
फलद्धारेणैव विवक्षितः । कर्मणां निर्भागत्वात्‌, कर्माणि न तावत्‌ ज्ञानिनं भोजयंति यावदज्ञान- 
मिति भावः । ` 

नचैवं गृहाद्हादिति दण्धदेदेष्टिविधानं तस्यापि वैयय््यमित्यस्य दाहपरिहारकत्वाभावि तस्य 
तन्निमित्तकप्रतयवायपरिहारकत्वस्मृतिबाधः स्यादिति ““नाभुक्तं क्षीयते कर्मः” इति स्मृतिवाधः 
स्यादित्यर्थः । दग्धगेहपदेन तस्यैव उपलक्षणत्वा् दोष इत्याह । दग्धगेहपदेन चेति । 


चार्थः तुशब्द इति । अनेन तदवधेसत्विति तुशान्दसम्बन्धः इत्युक्तं भवति । चार्धतवेहि तस्य 
समुचयरूपत्वेन स्मृतिसमुच्ायकत्वं लभ्यते इति भावः । एतेनेति । पूर्ोत्तरपापपण्यविनादाेष- 
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(तक्त्वसुबोधिनी) । 
प्रतिपादकप्रमाणोदाहरणेनेत्यर्थः । प्रारब्धविषयेऽत्यपीति । नकेवलं तदर्थेति श्रुतिबलेन 
अज्ञानविषयिणीत्यपिङाब्दाथः | 


वाक्याथविवरणम्‌ 

जञानादिनैवेति ॥ सम्यज्ज्ञानेन । आदिपदेन मिथ्याज्ञानग्रहणम्‌ । मोक्षादीत्यत्रादिषदेन 
तमोग्रहणम्‌ । “न विमोक्षय इत्यस्य व्याख्यानं न विमोक्षयेतेति । भाष्ये निर्द्ं समरदहितं सर्वोत्तमं 
रह पर्यतः हीनं च निर्गुणं च ब्रह्म पक्यतः मिथ्याज्ञानपरिपाकवत इति यावत्‌ । द्विषतो वा 
द्रेषपरिपाकवत इत्यर्थः । अत एवानुव्याख्याने श्रह्मद्विड्‌ ब्रह्मद च तमोमोक्षाववाप्रुतः"" 
इत्युक्तम्‌ । न तु निरगुणब्रह्मसाक्षात्कारः । “न मे गुरोरप्यपरोक्षतां गतम्‌” मास्म विङवसी - 
रित्यच्युतप्कषेण ॒श्रीमदानन्दतीर्थानय्रत्युक्तत्वादिति ज्ञेयम्‌ ॥ आरब्धयोङ्व नादाः स्यादिति 
ईषद्धिनाशः फलद्वरेणेव । कर्मणां निर्भागत्वात्‌ । फलद्वरेणेत्यस्य उपमरदनत्यर्थः । महता 
कारणेनैव प्रारबधान्यपि कानिचित्‌ । कर्माणि क्षयमायान्तीति ` प्रथमस्पन्धतात्पयोदाहत- 
प्रमाणस्याप्ययमेवार्था द्रष्टन्यः । 


वाक्यार्थमञ्जरी 
अनारब्ये भोक्तुमनुप्क्रान्ते सुखदुःखरूपे काय ययोस्तादृङा एव पूर्वे पूर्वोक्ते पुण्यपापे नङ्यतः 
न तु प्रारव्धकार्ये । कुतः । मोक्षस्य तदवधेः प्रारब्धकर्मावधिश्रवणादित्यर्थः ॥ कर्मसद्धाव इति ॥ 
कर्मणा विना प्रतिवन्धकान्तराभावादिति भावः ॥ आयेऽधदाब्देति ॥ तथात्वे उभय- 
सङ्गाहककर्मपदप्रयोगप्रसङ्गइति भावः । 


सू्रभाष्यम्‌ 
॥ ॐ अग्निहोत्रादि तु तत्काययिव तददर्शनात्‌ ॐ ॥ १६ ॥ 
अग्निहोत्रायपि तु मोक्षेऽनुभवायैव 1 तुशब्दाद्ह्मदर्शनवतः । 


“स एनमविदितो न भुनक्ति यथा बेदो बाऽननूक्तोऽन्यद्वा कर्माकृतम्‌ यदि हवा 
अप्यनेवंबिन्महत्पुण्यं कर्म करोति तद्धास्यान्ततः क्षीयत एवात्मानमेव लोकमुपासीत स य 
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(सूत्रभाप्यम्‌) 
आत्मानमेव लोकमुपास्ते न हास्य कमं क्षीयतेऽस्मादृध्येवात्मनो यद्यत्कामयते तत्तत्सृजतः 
इति तदशनात्‌ ॥ ४ ° 


तक्त्चप्रदीपिका 
अग्रिदोत्रादीत्यादि सूत्रम्‌ । ब्रह्मदर्िनो महासुखं प्राप्रबतो लोकातीतस्य पुण्येन प्रयोजना- 
भानात्स न करोत्ति, कुतश्चन शिष्यतीति न मन्तव्यम्‌ । अिहोत्रसन्ध्योपासन 
्राद्धादिनित्यनैमित्तिकं पुण्यमपि मोक्षे ्ञानकार्यानन्दानुभवविदोषायैव भवति । तुराब्दाद्भह्यदर्शनवतः 
एतत्पूर्वस्य ददानमुत्पायोपक्षयसिद्धेः । “सयपिक्षा च यज्ञादि्ुतेरि'"ति ““स एनमनिदितो न 
भुनक्ती" "त्यादिदर्शनात्‌ । “्ञानादेबापवर्गः तथापि तु यथा यथा कर्म कुरते तथा तथाऽधिको 
भवति" “(पङ्यनपीममात्मानमिः” त्यादेश्च । 


` “अग्निबिप्रार्चकोऽप्येवं यो न बेद हरिं परम्‌ । 
आभ्रयं स्वंजीवानां हरिस्तं नैव भोजयेत्‌ ॥ 
यथाऽनधीतो बेदन्तु यथा कर्माकृतं तथा । 
न सम्यक्‌ फलदो विष्णुरज्ञातो जगदीश्वरः ॥ 
यद्यवेत्ता महदपि हयमेधादिकं हरेः । 
कुर्यातक्षयिष्णु फलवान्स भवेनात्र संशयः ॥ 
आप्तकामतयाऽऽत्मेत्ि यो विष्णुः समुदीरितः । 
सर्वाश्रयमुपासीत तमेव पुरुपः सुधीः ॥ 

विष्णुं सर्वाश्रय इति सदोपास्ते य आत्मवान्‌ । 

क्षीयन्ते नास्य कर्माणि शुभान्येव कदाचन ॥ 
उपासनाबलान्मुक्तौ भोगान्कर्मफलान्सदा । 
भुङ्के बिष्णोः समीपस्थः सर्वदोषविवर्जित" इति ब्रह्माण्डे ॥ 


अपि शब्दादितरस्य दवेपिण इतरदपीतरबिदोषायैबेति गम्यते । तस्यापि पूर्वस्यान्यथा- 
ज्ञानमुत्पायोपक्षयात्‌ । 
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तत्त्वप्रकािका 

ननु ज्ञानिकृतपुण्यस्य पूरवोत्तरस्य विनाशाइलेपौ बिदयेते न बा । आयेऽघशब्दवेयर्थ्ं द्वितीये 
मोक्षासिद्धिः । पुण्यस्यापि बन्धकत्वादित्याशङ्कां परिहरत्सू्रमुपन्यस्य व्याचष्टे | अग्नीति ॥ किं 
पू्वोततरपुण्यस्याकाम्यस्य नाइ्लेषौ विकल्प्येते उत काम्यस्य । आये न ऩाइलेषाविति ब्रूमः । 
न च तावता बन्धानिवृत्तिः । पूर्वकृता्रिदोत्रायकाम्यं कर्म तदधिगमाख्यकार्याय भवत्यत्तरकालकृतं 
च ज्ञानकार्यमोक्षातिरायानुभवाय भवतीत्युभयस्यापि मोक्षानुप्रवेरितत्वादिति भावः । पूर्व ज्ञानि- 
्ेषिणोरनुवृत्त्वादत्राप्युभयोरेतदुच्यत इति शङ्का मा भूदिति भावेनाह ॥ तुशब्दादिति ॥। इति 
तमन्यस्माद्विशिनष्टीति दोषः । ननु ब्रह्मदरिकृतस्यैव पूर्वोत्तरपुण्यस्य मोक्षानुप्रवेदो नाबन्धकत्वं 
कुत इत्यत आह ॥ स इति ॥ अत्र स एनम्‌" इत्यादिना्ञकृतकर्मणोऽल्पफलत्वमुक्त्वा स यः 
इति ज्ञानिनः पूर्वोत्तरपुण्यस्योक्तरीत्या मोक्षानुप्रवेश उच्यते । यो जिज्ञासुरुपास्ते तस्य पुण्यं 
जञानद्रारेणाक्षयमोक्षफलदं भवतीति तथा य उपास्ते जानीते तस्य पुण्यमक्षयमोक्षातिायाय भवतीति । 
एतच कर्माकाम्यमेव । काम्यस्य स्वल्पफलप्दत्वात्‌ । 


भावबोधः 

तद्धिगमाख्यकाययिति । अनेन तच तत्कार्यं चेति विग्रह उक्तो भवति । ज्ञानकार्येति । 
अनेन तस्य कायेति षष्ठीतत्पुरुष इत्युक्तं भवति । इत्युभयस्यापि मोक्षानुप्रेरितत्वादिति । 
अनेनाग्रिहोत्रा्यपि मोक्षेऽनुभवयिवेति भाष्यं मोक्षे फले विवक्षिते तज्रनकापरोक्षानुभवायेति; मोक्षे 
जाते आनन्दानुभवायेति च द्वेधा व्याख्यातं भवति । उक्तारथद्वयपरत्वेन “स॒ य आत्मानमेव 
ठोकमुपास्ते' “न हास्य कमं क्षीयते"" इति वाक्यं द्वेधा व्याचष्टे- यो जिज्ञासुरित्यादिना । 
““भाक्तं वानात्मवित्त्वात्‌' इत्यत्र मोक्षस्य कर्मसाध्यत्वप्रतिपादकश्चुतिगतिप्रदनाय पूर्ोत्तराकाम्य- 
पुण्यकर्मणां परंपरया साक्षाच्च मोक्षानप्रेरात्वोक्तिः । अत्र तु पूर्वोत्तराकाम्युपुण्यकर्मणां 
मोक्षप्रतिबन्धकत्वाङाङ्खानिरासायोक्तकारणद्भयेन मोक्षानुपरवेरोक्तिरिति फलभेदान पुनरुक्तिः । 


भावदीपः 
अषडाब्देति ॥ आद्यसत्रे उत्तरपर्वकर्मणोरिति वाच्यमिति भावः ॥ परिहरदिति ॥ 
अघौवेषम्यकथनेनेति भावः । विकल्पपूरवमा्यपक्षे भाष्यं व्यनक्ति ॥ किमिति ॥ मोक्षरेत्वनुभवो 
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(भावदीपः) 

मोकषानुभव इति भाप्याथमुपेत्य तमर्थ सूतरारूढतया दर्शयति ॥ तद्धिगमास्येति ॥ मोक्षस्यानुभव 
इत्यपि भाष्यार्धमुपेत्य तमपि सूत्रारूढं दरयति ॥ उत्तरकालेति ॥ प्रकृतोपयोगाय फकितार्थोक्ति 
परोत्तरवाक्यस्य स्वोक्तार्थपरत्वं च व्यनक्ति ॥ अत्र स एनमित्यादिवाक्येन ॥ व्याख्यातिषा 
्रुतिर्भाक्तं वानात्मवित््वादित्यत्र ॥ 


अभिनवचन्द्रिका 

पूर्वकृतेति ॥ ज्ञानात्‌ पूरवकृतमकाम्यं करम ज्ञानलक्षणकायांय भवति । तदुत्तरत्र कृतमकाम्ं 
कम॑ ज्ञानकार्यमोक्षातिदायाय भवतीत्यवमुभयोरपि मोक्षनुप्रवेरित्वादबन्धकत्वम्‌ अबन्धकत्वा- 
द्न्धानिवृत्तिरिति न वाच्यमित्यर्थः । अत्र भाष्यं (तुशग्दाद््यर्नवत"' इति । तच्छेषं पूरयति 
“इति तमन्यस्माद्विरिनष्टि' इति दोषः ॥ यस्याग्निहोत्रादि मोक्षानुभवाय भवति, तमन्यस्मात्‌ 
देषिणः सकादात्‌ व्यावृत्तये "तुशब्दात्‌ ब्रहमदर्शानवत' इति विगिन्टतयर्थः । अनेन ^तु 
्रह्मदईनिवतः' अग्निदोत्रादिमोक्षानुभवायैव भवति । “स एवमविदितौ न भुनक्ति" इति तद्र्ानात्‌" 
इति सूत्राथं उक्तो भवति । भाष्ये उभयोस्त्यागेनेति । उभयोः पुण्यपापयोः त्यागेन परित्यागो 
भवतीत्यारायेन एकेषां . पाठोऽस्तीत्य्थः । 


पूर्वपक्षस्तु न ज्ञानेन मोक्षो, नापि द्वेषेण तमः. प्रागापादितकर्मणां भावात्‌ । न च तानि 
ज्ञानविद्धेषजन्मनि भुज्यन्ते । विभिनानेकरारीरभोग्यफठत्वात्‌ । न च. कायव्यूहेन युगपद्धोगः । 
विभिन्रदेराकारविपाकत्वात्‌ । किं तर्हि क्रमेण भोगः न च क्रमेण सर्वकर्मणां भोगेन क्षयानन्तरं 
सदसन्मौक्षावुपपद्येते । बहुकालान्तरितयोज्ञानविद्रेषयोर्जीर्ण॑धान्यवत्क्षीणराक्तित्वेन 
मोक्षजनकत्वासम्भवात्‌ । तद्धोगसमये पुनरनन्तकर्मानुषठानेन कर्मावसानासम्भवाच्च । न च 
ज्ञानद्वेषाभ्यामेवाभुक्तानामेव पुण्यपापानां क्षयः । “नाभुक्तं क्षीयते कर्म" इति स्मृतिविरोधात्‌ । 
न च प्रायश्चित्तेनेवाऽभुक्तकर्मणामेव ज्ञानेन क्षयसम्भवः । विप्रतिपत्तेः । गृहदादे दग्धगेदे्यधिकारवत्‌ 
कृतपापानमेव द्वादङान्दादिकर्माधिकारित्वामिप्रायेण श्रद्यहा द्वादशाब्दं त्रतं चरेत्‌" इत्यादिवचनानां 
प्रवृत्तत्वेन करमक्षयार्थमत्तृत्वात्‌ । अतो ज्ञानदवेषाभ्यां सदसन्मोक्षासिदधेरुक्तमयुक्तमिति । 


सिद्धान्तस्तु सम्भवत एव ज्ञानद्वेषाभ्यां सदसन्मोक्षौ । (त्था पुष्कर पला आपो न 
शिष्यन्ते तदयधेषीकातूलम्‌" इत्यादिना उत्तसूर्वायोरशेषविनाडौ ज्ञानेन सम्भवत इति श्रवणात्‌ | 


94. ब्रह्मसून्रभाष्यम्‌ 


तत्त्वप्रकाशिका 

ननु ज्ञानिकृतपुण्यस्य पूर्वोततरस्य विनाङाइलेपौ बियेते न वा । आयेऽघशन्दवयर्थ्यं द्वितीये 
मोक्षसिद्धिः । पुण्यस्यापि बन्धकत्वादित्याशङ्कां परिहरत्सूत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे ॥ अग्नीति ॥ किं 
पू्वोत्तरपुण्यस्याकाम्यस्य नाशाइलेपौ बिकल्प्येते उत काम्यस्य । आये न नाशाश्लेपाविति ब्रूमः । 
न च तावता बन्धानिवृत्तिः । पूर्वकृताग्निहोत्रायकाम्यं कर्मं तदधिगमाख्यकार्याय भवत्यत्तरकालकृतं 
च ज्ञानकार्यमोक्षातिशयानुभवाय भवतीत्युभयस्यापि मोक्षानुप्रवेशितत्वादिति भावः । पूर्वं ज्ञानि- 
्ेषिणोरनुवृत्तत्वादत्राप्युभयोरेतदुच्यत इति शङ्का मा भूदिति भावेनाह ॥ तुशब्दादिति ॥ इति 
तमन्यस्माद्विशिनष्टीति दोषः । ननु ब्रह्मदरिकृतस्यैव पू्वोत्तरपुण्यस्य मोक्षानुप्रवेदो नाबन्धकत्वं 
कुत इत्यत आह ॥ स इति ॥ अत्र “स एनम्‌" इत्यादिनाज्ञकृतकर्मणोऽल्पफलत्वमुक्त्वा “स य' 
इति ज्ञानिनः पूर्वोत्तरपुण्यस्योक्तरीत्या मोक्षानुप्रमेश उच्यते । यो जिज्ञासुरुपास्ते तस्य पुण्यं 
जञानद्वारेणाक्षयमोक्षफलदं भवतीति तथा य उपास्ते जानीते तस्य पुण्यमक्षयमोक्षातिद्ायाय भवतीति । 
एतच कर्माकाम्यमेव । काम्यस्य स्वल्पफलग्रदत्वात्‌ । 


भाववबोधः 

तदधिगमाख्यकाययेति । अनेन तच्च तत्कार्य चेति विग्रह उक्तो भवति । ज्ञानकार्यैति । 
अनेन तस्य काययिति षष्ठीतत्पुरुष इत्युक्तं भवति । इत्युभयस्यापि मोक्षानुप्रवेडितत्वादिति । 
अनेनाग्रिहोत्रा्यपि मोक्षेऽनुमवयवेति भाष्यं मोक्षे फले विवक्षिते तज्जनकापरोक्षानुभेवयेति; मोक्ष 
जाते आनन्दानुभवायेति च द्वेधा व्याख्यातं भवति । उक्तार्थद्वयपरत्वेन ““स॒ य आत्मानमेव 
ठोकमुपास्ते'" ““न हास्य क्म क्षीयते" इति वाक्यं द्वेधा व्याचष्टे- यो जिज्ञासुरित्यादिना । 
““भाक्तं वानात्मविक्त्वात्‌" इत्यत्र मोषस्य कर्मसाध्यत्वप्रतिपादकश्चुतिगतिप्रदर्शानाय पूर्वोत्तराकाम्य- 
पुण्यकर्मणां परंपरया साक्षाच्च मोक्षानुप्रवेडत्वोक्तिः । अत्र तु पू्वौत्तराकाम्यपुण्यकर्मणां 
मोक्षप्रतिबन्धकत्वारङ्कानिरासायोक्तकारणद्वयेन मोक्षानुप्रेरोक्तिरिति फलमेदा पुनरुक्तिः । 


भावदीपः 
अधकशब्देति ॥ आद्यसूत्रे उत्तरपूर्वकर्मणोरिति वाच्यमिति भावः ॥ परिहरदिति ॥ 
अघवेषम्यकथनेनेति भावः । विकल्पपूर्वमाद्यपक्षे भाष्यं व्यनक्ति ॥ किमिति ॥ मोक्षदेत्वनुभवो 
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(भावदीपः) 

मोक्षानुभव इति भाष्यार्थमुपेत्य तमर्थं सूत्रारूढतया दरयति ॥ तदधिगमाख्येति ॥ मो्षस्यानुभव 
इत्यपि भाष्यारथमपेत्य तमपि सूनारूढं दर्शयति ॥ उत्तरकालेति ॥ प्रकृतोपयोगाय फकितार्थोक्ति 
परोत्तरवाक्यस्य स्वोक्तार्थपरत्वं च व्यनक्ति ॥ अत्र स॒ एनमित्यादिवाक्येन ॥ व्याख्यातिषा 
्रुतिर्भाक्तं वानात्मवि्त्वादित्यत्र ॥ 


अभिनवचन्द्रिका 


पूरवकृतेति ॥ ज्ञानात्‌ पू्॑कृतमकाम्यं करम ज्ञानलक्षणकार्याय भवति । तदुत्तरत्र कृतमकाम्यं 
कम॑ ज्ञानकार्यमोक्षातिदायाय भवतीत्येवमुभयोरपि मोक्षानुप्रेशित्वादवन्धकत्वम्‌ अबन्धकत्वा- 
द्न्धानिवृत्तिरिति न वाच्यमित्यर्थः । अत्र भाष्यं (तुडन्दाद्र्यदङनवत"' इति । तच्छेषं पूरयति 
“इति तमन्यस्माद्विरिनष्टि इति दोषः ॥ यस्याग्निरोत्रादि मोक्षानुभवाय भवति, तमन्यस्मात्‌ 
द्वेषिणः संकादात्‌ं व्यावृत्तये "तुशब्दात्‌ ब्रह्मदर्शनवतः इति विरिन्टीतयरथः । अनेन ^तु 
्र्मदर्शनवतः' अग्निदोत्रादिमोक्षानुभवायैव भवति । “स एवमविदितो न भुनक्ति" इति तद्धर्शनात्‌" 
इति सूत्रार्थं उक्तो भेवति । भाष्ये उभयोस्त्यागेनेति । उभयोः पुण्यपापयोः त्यागेन परित्यागो 
भवतीत्याशयेन एकेषां .पाठोऽस्तीत्यर्थः । 


पूर्पक्षस्तु न ज्ञानेन मोक्षो, नापि द्वेषेण तमः । प्रागापादितकर्मणां भावात्‌ । न च तानि 
ज्ञानविद्धेषजन्मनि भुज्यन्ते । विभिनानेकरारीरभोग्यफलठत्वात्‌ । न च. कायव्यूहेन युगपद्धोगः । 
विभिन्रेशकालविपाकत्वात्‌ । किं तर्हि क्रमेण भोगः न च क्रमेण सर्वकर्मणां भोगेन क्षयानन्तरं 
सदसन्मीक्षावुपपद्येते । बहुकालान्तरितयोज्ञानविद्वेषयोर्जीर्ण॑धान्यवल्क्षीणङाक्तित्वेन 
मोक्षजनकत्वासम्भवात्‌ । तद्धोगसमये पुनरनन्तकर्मानुष्ठानेन कर्मावसानासम्भवाच्च । न च 
जञानद्वेषाभ्यामेवाभूक्तानामेव पुण्यपापानां क्षयः । “नाभुक्तं क्षीयते कर्म" इति स्मृतिविरोधात्‌ । 
न च प्रायश्चित्ेनेवाऽभुक्तकर्मणामेव ज्ञानेन क्षयसम्भवः । विप्रतिपत्तेः । गृहदाहे दगधगेहे्यधिकारवत्‌ 
कृतपापानामेव द्वादशाब्दादिकर्माधिकारित्वामिप्रायेण ब्रह्महा द्वादरान्द ्रतं चरत्‌" इत्यादिवचनानां 
प्रवृत्तत्वेन कर्मक्षयार्थमत्तृत्वात्‌ । अतो ज्ञानद्वेषाभ्यां सदसन्मोक्षासिद्धेरुक्तमयुक्तमिति । 


सिद्धान्तस्तु सम्भवत एव ज्ञानदवेषाभ्यां सदसन्मोक्षौ । "तद्यथा पुष्कर पलाङ़ा आपो न 
शिष्यन्ते तदथैषीकातूलम्‌" इत्यादिना उत्तसपर्वाधयोरशेषविनाडौ ज्ञानेन सम्भवत इति श्रवणात्‌ | 


96 | । ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ 

(भभिनवचन्दरिका) 

तथा “एवं सुकर्मणश्चापि पततस्तमसि ध्रुवम्‌" इति दवेषिकृतपूर्वौत्तरपुण्ययोः द्वेषेण विना्गाश्वेषौ 
भवत इति स्मरणात्‌ न चैवं सति ज्ञानद्वेषोदयानन्तरमेव मोक्षापत्तिः । अगप्रारब्धानामेव प्राचीन- 
पुण्यानां बिनाराङ्गीकारेण प्रारब्धभोगाय विलम्बनस्य भाव्यत्वात्‌ । ननु ज्ञानिकृत- 
पूर्वोत्तरपुण्ययोरशेषविनाङौ विद्येते न वा । नाद्यः । इष्टविधातिनो ज्ञानस्यापुरुषारथत्वप्रसङ्गात्‌ । 
द्वितीये मोक्षामावप्रसङ्गः । प्राचीनवबहुपुण्यभोगसमये पुनः पुनः पुण्यानुष्टानसम्भवेनाऽपर्यवसानादिति 
चेत्‌ अत्र वक्तव्यं किमकाम्यानां पुण्यानामशचेषविनारौ पृच्छसि । उत काम्यानाम्‌ । आये नेति 
ब्रूमः । न च तावता मोक्षाऽसम्भवः । प्राचीनपुण्यस्य ज्ञानजन्मन्युपयोगात्‌ । उत्तरस्य तु 
ज्ञानकार्यमोक्षानुपरवेशात्‌ । तदुक्तम्‌ “न हास्य कमं क्षीयते । अस्माध्येवात्मनो यद्यत्कामयते 
तत्तत्सुजत" इति । द्वितीये तु मृक्तावनुभवकारणादन्यत्‌ । अप्रारन्धमनभीष्टं पुण्यं यत्तद्धिनद्यति । 
अलेपश्च ज्ञानोत्तरं क्रियमाणस्येति ब्रूमः । "तस्य पुत्रादायमुपयन्ति, सुददः साधुकृत्यां, द्विषन्तः 
पापकृत्याम्‌" इति वचनात्‌ । न च यदुक्तं ज्ञानिकर्मणो मोक्षानुप्रवेा इति । न तदयुक्तं, कर्मणो 
नाङरिरस्काल्पफलठत्वादिति वाच्यं ज्ञानिकृतस्याऽनन्तफलत्वात्‌ । तदुक्तं "यदेव विद्यया करोति 
श्रद्धयोपनिषदा वा तदेव वीर्यवत्तरं भवति" इति । ननु एवमपि ज्ञानिद्रेषिणोर्नं मोक्षतमसी 
सिध्यतः । प्रारब्धप्रतिबन्धकसद्धावादिति चेत्‌ न, उभावपि ज्ञानिद्धेषिणौ भोगेन प्रारब्धकर्माणि 
क्षपयित्वा ब्रह्यतमसी प्राघरुतः । तदुक्तम्‌ (आरब्धपुण्यपापस्य भोगेन क्षपणादनु । प्रप्रोत्येव तमो 
घोरं ब्रह्म वा नात्र संदाय" इति । अत उक्तं युक्तमिति सिद्धम्‌ ॥ 


॥ इति श्रीमत्सत्यनिधितीर्थश्रीचरणचरणाराधक श्रीमत्सत्यनाथयतिमिरचितायां 
तत्वप्राकारिकाव्याख्याऽभिनवचन्द्रिकायां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 


वाक्यार्थमुक्तावली 
तत्काययिव न तु नाराेषावप्रोति नाबन्धमित्येवकारव्यावत्यकथनपूर्व व्याचष्टे ॥ नाडा- 
छेषाविति ॥ तच तत्कार्यमिति कर्मधारयमुपेत्याह्‌ ॥ तदधिगमाख्येति ॥ तस्य काययिति तत्पुरुषं 
चाग्प्रत्याह ॥ ज्ञानका्यैति । एतेनाग्निहोत्रा्यपि मोक्षेऽनुभवायैवेति भाष्यं मोक्ष इति ताद्य 
सप्तमी । अनुभवपदेनापरोक्षज्ञानमुच्यते । मोक्षा्थं॑तत्साधनापरोक्षायत्यर्थः । मोक्षे जाते 
सत्यानन्दानुभवाय चेत्य्थं इति द्वेधा व्याख्यातं भवति ॥ अल्पफलत्वमिति ॥ अल्पस्वे निस्व 
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(वाक्यार्थमुक्तावली) 
इति प्रयोगदर्ाना विरोधः । उक्ता्दवय प्रमाणपरत्वेन श्ुतिं व्याचष्टे ॥ जिङ्ञासुरिति ॥ भाक्तं वा 
नात्मवित्वादित्यत्र मोक्षस्य कर्मसाध्यत्वनिरासाथापामसोमेति श्रुतर्गति्रदर्शनाय ज्ञाना- 
तपरवापरभाव्यकाम्यकर्मणा परंपरया साक्षाच्च मोक्षानुप्रेरित्वोक्तेः अत्रत्यकाम्यपुणयकर्मणां मोक्ष 
प्रतिबन्धकत्वाङङ्कानिरासायोक्तप्रकारदययेन मोक्षानप्ेरित्वोक्तिरिति फठमेदान् पुनरुक्तिः । 


तक्त्वसुबोधिनी 
आये पूरत्तरपुण्यस्यापि विनाशाशवेषौ विद्येते इति आद्यपक्षे । आये तदधिगमे इति सूत्र 
कर्मविदोपवाचकादाब्दवैयय््यमित्यर्थः । आये अघशब्दवैययर्थ्यमिति । प्रथमसूत्रे इत्यर्थः । 
तदधिगमाख्यकाययिति । अनेन तच तत्‌ कार्यं चति विग्रह उक्तो भवति । इत्युभयस्यापीति । 
अनेनाग्रिहोत्रायपि इतिः भाष्यं मोक्षे फठे विवक्षिते तज्जनकापरोक्ानुभवायेति मोक्षे जति 
आनन्दानुभवायचेति द्वेधा व्याख्यातं भवति । उक्तारथद्रयपरत्वेन ““सय आत्मानमेव ठोकमुपास्ते 
नास्य कर्मक्ीयते'' इति वाक्यं द्वेधा व्याचष्टे । योजिन्नासुरिति ॥ 


वाक्यार्थविवरणम्‌ | 
पुण्यस्य विनादरादलेषयोरभावे कुतः तदसिद्धिरित्यत आह ॥ पुण्यस्यापीति ॥ परापवदिति 
रोषः ।॥ तावतेति ॥ अकाम्यपुण्यस्य नाराठेषाभाववचनेनेत्र्थः ॥ अनिवृत्तिरिति ॥ 
बन्धकत्वादिति भावः ॥ अधिगमाख्यकाययिति ॥ तद्रारा मोक्षयेत्यर्थः ॥ मोक्षानुपवेशि- 
त्वादिति ॥ तथा च न तस्य बन्धकत्वमिति भावः ॥ उक्तरीत्येति ॥ पूर्वकृताग्रिहत्रादीत्यक्त- 
रीत्यत्यर्थः ॥ स्वल्पफलेति ॥ स्वोचितफकेत्यर्थः । तथा च तस्य बन्धकत्वेन मोक्षाुपरवा इति 
भवः | 


वाक्यार्थमञ्जरी 
ज्ञानिनः ूकृतमाग्निो्ायकाम्यकमं तत्कार्याय ज्ञानाख्यकाययिव पश्चात्कृतं तत्काययि 
मोक्षातिङायायेव । कुतः तदर्ानात्‌ तस्योक्ता्थस्यात्मानमेवेत्यादि श्रुतौ द्उनादित्यर्थः । उक्तरीत्या 
पर्वकृतेत्यादिना एतच्चुत्ुक्तं ॥ स्वल्पफलेति ॥ अपिक्षितपत्रादिदतृत्वेन ज्ञानाद्यदेतुत्वादिति भावः ॥ 


98 ` । ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ 


सूत्रभाष्यम्‌ 
॥ ॐ अतोऽन्यदपीत्येकेषामुभयोः ॐ ॥ १७ ॥ 


मुक्तावनुभवकारणायदन्यत्‌ पुण्यमपि बिनक्यति, अप्रारब्थमनभीष्टं च । तथा हयोकेषां पाठ 
उभयोस्त्यागेन- 


“तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां द्विषन्तः पापकृत्यामि!ति । 


(अनभीष्टमनारब्धं पुण्यमप्यस्य नक्ष्यति । 
किमु पापं परब्रहमज्ञानिनो नात्र संशय इति पाद्ने ॥ १७ ॥ 


तक्त्वप्रदीपिका 
ननु तत्वज्ञानिनो ` मुच्यमानस्योभयोरपि त्यागः भ्रूयते “^तस्य पत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः 
साधुकृत्यां द्विषन्तः पापकृत्यामि''ति । तत्र कथं पापस्यैगेत्सुच्यतं इत्यत आह- 
अतोऽन्यदपीत्येकेषामुभयोः ॥ अतोऽग्रिहोत्रादेमुक्तावनुभवकारणायदन्यत्काम्यकर्म तत्युण्यमपि 
विनश्यति ययनभीष्टमनारन्धं च । अभीष्टं चेदनारन्धमपि भुक्तवा क्षप्यते । आरब्धं चेदनभीष्टमपि 
तथेव पापवत्‌ । एवंभावाद्धयेकेषां शाखिनामयं पाठः । न पुनज्ञानात्पूर्वस्याकाम्यपुण्यस्योत्तरस्य 
वा विनाशात्‌ तयोरुपयोगित्वेनाभीष्टत्वात्‌ । 


तत्त्वप्रकाशिका 

दवितीयपकषोत्तरत्मेन सूत्रं पठित्वा व्याचष्टे ॥ अत इति ॥ यदकाम्यपुण्यमतोऽन्यत्पूर्वोत्तर- 
काम्यपुण्यं तदपि नाशाश्टेपौ प्राप्रोति । तत्राप्यस्ति बिोषः । पू्व॑तनं काम्यपुण्यं द्विनिधं 
परारव्धमप्रारब्धं च । तत्र प्रारब्धं न नश्यति । अप्रारब्धं च द्विविधम्‌ 1 इष्टमनिष्टं च । तत्रेष्टमपि 
न नङ्यति । अनिष्टमेब नङ्यति । तथोत्तरकालीनमपि द्विविधम्‌ । इष्टमनिष्टं च । तत्े्टस्य संइलेपोऽ- 
निष्टस्याइलेप इति भावः । कुत एतदित्यत आद 1 तथा हीति ॥ अत्रापि साधुकृत्याशब्देन 
काम्यमप्रारब्धमनिष्टं पुण्यमुच्यते । अकाम्यस्य बिनियुक्तत्वात्प्रारग्धस्य भोक्तव्यत्वात्‌ । 
इष्टनाशस्यापुरुपार्थत्ात्‌ । तथाप्ययं विरोषोऽत्र स्फुटं न प्रतीयतेऽत आह ॥ अनभीष्टमिति ॥ 
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| गुर्थदीपिका | 

. इष्टमनिष्टं चेत्यत्र ज्ञानात्पूर्वं कृतं ज्ञानकालीनदेरारणानुकूलाजपानादिजनकं काम्यं कर्म्म । 
अनिष्टं तु केवलं स्वर्गभोगसाधकतया कृतं काम्यं कर्मं । इहापि दुर्विषयपरम्परासाधकतया कृतं 
काम्यं कर्म ज्ञानोत्तरकाठं च देहधारणादर्थं कृतं काम्यं पुण्यकर्ेटम्‌ । कदाविद्रागोदरेकवडा- 
द्हूकुविषयभोगार्थं कृतं कर्मानिष्टमिति विवेकः । स्वाश्रयेषु ज्ञानिषु दैन्यमसहमानमपरो्ष्ञानं 
दीनसुखदायककाम्यकर्मव नादयत्‌ । न स्यति च । अदीनसुखदायकं काम्यमपि कर्म पुनः 
स्वश्र्ट्यापादकत्वादनुमन्यत एव । ननु प्रारव्धकाम्यपुण्यकर्मणेवाऽऽमोक्षं भोगादिसम्भवात्किम- 
नेनेति चेत्सत्यम्‌ । "अधिकं तु प्रविष्टं न तु तद्धानि'"रिति न्यायेन ज्ञानात्प्रागुत्त्र च 
विद्यमानयोरप्यनयोः काम्यपुण्यकर्मणोर्ञानमोकषानुकूलातिवायदायकत्वा ज्ञानेन नादो नाप्ु्तर- 
त्राठेप इति विवेकसम्भवात्‌ । अस्ति च देहधारणकिश्चिद्धोगादिफलम्‌ । नापि मोक्षं प्रतिबन्धयति । 
दाक्रादीनां प्रारब्धकर्मणि नारायणवर्मपठनलक्ष्मीस्तवनादिकाम्यकर्मणा सकलासुरविजय- 
त्रेकोक्यशवर्यसम्पतत्यादिमहाफलम्‌ । तथा प्रारब्धकर्मणा वनवासगतानामेव पाण्डवानां सूयं 
प्ार्थनाख्यकाम्यकर्मणाऽक्षयपात्रकाभे सति लक्षोपटक्षयोगीश्वराणं स्वर्णपात्रष्वनदानादि- 
महामाहात्म्यम्‌ । अतः काम्यकर्मणा कथं न ्ार्धकर्मण्यतिङायानासादनम्‌ । ज्ञानस्य 
चपिक्षितसकलपुरुषार्थसाधकत्वराक्तौ सहकारिता चेति भावः । 


11 इति भ्रीमत्कविकुलतिलकभ्रीमद्वादिराजपूज्यचरणविरचितायां तततप्रकारिकारि्पण्यां गुरव्थदीपिकायां 
५. चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 


भाबवबोधः 
““अप्रारव्धमनिष्टं॑चेत्‌"' इति स्मृत्यनुसारेण श्रौतं “साधुकृत्या” रब्दं व्याख्याति 
अत्रापीति ॥ सूत्र इव श्रुतावपीत्यर्थः । महानन्तफलत्वाुक्तस्तस्य मोक्ानुप्रेडा इति पृर्पार्थाधि- 
करणे ““तच्छुतौः' इत्यत्र विदयायुतं कमं मोकषेतपुरुषाथाय प्रभवतीतयक्तम्‌ । अत्र मोक्ष- 
गतानन्दातिद्रायाय प्रभवतीत्युच्यत इति । न तेनास्य पौनरुक्त्यमिति । 
'ूर्वस्वर्गादिसिद्धयर्थ वीरयवत्त्वेन चोदितम्‌ । 
कर्म विद्यायुतं पश्चानमोक्षवीर्यप्दं त्विति ॥'* इति अनुव्याख्यान एवोक्तम्‌ । 
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भावदीपः 
द्वितीयेति ॥ काम्यस्य नाशाइठेषौ विकल्प्येते इति पकषत्य्थः । विकल्पपूर्वं भाष्यं व्यनक्ति ॥ 
यदकाम्यपुण्यमत इत्यादिना ॥ ततरष्टस्य संश्चेप इति ॥ पुरुषार्थनयोक्तदिरा फठान्तरभोगरूप- 
संदटेष इत्यर्थः । प्रकृतोपयोगायाह ॥ अत्रापीति ॥ श्रुतावपीत्यर्थः । न केवठं सौत्राधपदे 
इत्यपेरर्थः ॥ विनियुक्तत्वादिति ॥ ज्ञाने मोक्षातिङयेत्यर्थः । 


वाक्यार्थमुक्तावली 

अत्रापिपदेन विनाङाश्वेषावाप्रोतीति समुच्चीयते । भाष्ये च विनदयतीति उेषस्याप्युपलक्षण- 
मिति भावेन प्रतिज्ञाभागं व्याचष्टे ॥ यदिति ॥ ननु अघवत्क्रमतः पुण्यस्यापि नादो सूत्र 
उत्तरपूंकर्मणोरित्येव वक्तव्यम्‌ । अघग्रहणं व्यर्थमित्यतो भ्येऽग्रारन्धमित्यादक्तं तव्याच््े ॥ 
तत्रापीति ॥ इष्टमनिष्टं चेति ॥ यद्यपि करणकाठे सर्वमिष्टमेव तथापि ज्ञानकाले राजत्वाद्यापादकं 
यन्मननज्ञानभक्तयादिप्रतिबन्धकं॒तन्मास्त्विति प्रश्वादनिषटत्वात्‌ केषांचिदनिष्टत्वम्‌ । यतत 
ज्ञानभक्तया्यभिवर्धकं विप्रत्वाद्यापादकं काम्यं कर्म तच न नद्यतीति पश्वादनुसंहितं तदिष्टम्‌ । 
एवमुत्तरकाटीनमपि करणानन्तरमिच्छाभावाभावाभ्यामिष्टमनिष्टं चेति ज्ञेयम्‌ । एवं वेष्टानिष्ट- 
भेदस्याप्यधे भावादुत्तरपूर्वकर्मणोरित्यनुक्त्वाऽघग्रहणमिति भावः । इत्येकेषामुभयोरित्यत्रोभयोः 
पुण्यपापयोरिति पूर्ोक्तप्रकरेणाश्ेषविनारावित्युक्तप्रकारेण ज्ञानिसम्बन्धितया त्यागेनोभयोः 
स॒हत्सुद्विषस्स्वित्युभयोः एकेषां शाखिनां पाठे आग्रानमस्तीति देतोरतोऽन्यदपि विनादाश्चेषा- 
वाप्रोतीति सूत्रा्थमभिप्रेत्य भाष्यं तथा द्येकेषां पाठ इत्यादि । तत्र इतीत्यस्य प्रकारपरामर्डाकस्य 
प्रतिपदं तथेति । तद्विवरणं त्यागेनेति । उभयोरित्यस्य प्राग्बदर्थद्रयम्‌ । दिराब्दस्तु देतुपरेति- 
शाब्दार्थसूचक इति सिद्धवत्कृत्यावतारयति । कुत इति । 


| तत्त्वसुबोधिनी 
तत्रापीति । पूर्वत्तरपुण्यपापयोरपीत्र्थः । तमेवाह । पूर्वतनमिति । अनारब्धं अनिष्टं चेति 
स्मृत्यनुसरेण श्रौतसाधुकृत्यााब्दं व्याख्याति । अत्रापि साधृकृत्येति । सूत्र इव स्मृतावपीत्यर्थः । 
न नद्यतीत्यादीति । पू्वतनमनिष्टं चेत्‌ न नक्ष्यति उत्तरमनिषटं न रिष्यते इत्यर्थः । 
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वाक्यार्थविवरणम्‌ । 
द्वितीयपक्षेति ॥ उत काम्यस्येति द्वितीयपकषतर्भः । काम्यं प्रारव्यमिष्टं च पुण्यं किं न 
स्यादित्यत आह ॥ अकाम्यस्येति ॥ पूर्ोततरकृताग्नि दोत्रा्यकाम्यकर्मणोऽपरोक्षज्ञानतत्साध्य- 
मोक्षानन्दातिद्रायसाधनतया विनियुक्तत्वादित्यरथः ॥ ततूरवपुण्यस्येति ॥ मिथ्याज्ञानद्रष- 
परिपाकातूर्व कृतस्य पुण्यस्येत्यर्थः । 


बाक्यार्थमञ्जरी 
अतोऽकाम्यकर्मणोऽन्यदकाम्यमपिनाश्ेषविनाङ्ञावाप्राति ` कृतः इत्येकेषामुभयो पूर्वोत्तर - 
पुण्ययोरिति एवंत्यागेन तस्य पुत्रा इत्येकेषां ाखिनां पाठोऽस्ति यत इत्यथः ॥ अत्रापीति ॥ 
सूतरइव श्रुतावपीत्यरथः । अत्र क्रमेण हेतूनाह ॥ अकाम्यस्येत्यादिना ॥ विनियुक्तत्वाज्ज्ञानादौ । 


सू्रभाष्यम्‌ 
ॐ यदेव विययेति हि ॐ ॥ १८ ॥ 
्रह्मदर्शकृतमल्पमपि पुण्यं महत्तममनन्तं च भवति । ` 
“यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवती"ति श्रुतेः । 
“न हास्य कर्म क्षीयत इति च । 


(अल्पमात्रः कृतो धर्मो भवेज्ज्ञानवतो महान्‌ । 
महानपि कृतो धमो हाज्ञानां निष्फलो भवेदि'ति च भारते ॥ 


तच्तवप्रदीपिका 
“सुहृदः साधुकृत्यामिः" ति ज्ञानिनः पुण्यस्याबिरेषतस्त्यागश्ुतिरनभिष्टानारव्धकाम्यविषया 
कथं योज्यत इत्याशङ्काऽग्निोत्रादीत्यादिनैवोच्छिनना । तात्पर्यात्पुनर्खानिकृतस्य पुण्यस्याविनाश 
इत्युपपादयति - यदेव बि्ययेति हि ॥ महत्तमं महत्तमफलदम्‌ । अनन्तमनन्तकालीनफलदम्‌ । 
कर्मणः स्वर्गादिफलदानदोपत्वे ज्ञानस्य श्रुतिरियं प्रागुदाहता । अत्र तु ज्ञानफलमोक्षे कर्मणा 


सुखाधिक्यमित्येतद्थौदाहियते । न चेयमुद्रीथादिकमांङ्गाववद्धोपास्तिनिषयतया कर्मण एव 


102 | ब्र्मसूत्रभाष्यम्‌ 

(तक्त्वप्रदीपिका) 
फलाधिस्यार्थे ति मन्तव्यम्‌ । तदधिगम इत्यादि ब्रह्मदरिंप्रकरण उदाहतत्वात्‌ । न च 
““ओमित्येतदक्षरमुद्रीयमुपासीते" "त्यादि कमागोपास्तिप्रकरणाधीतत्वमस्या इति वाच्यम्‌ । आकाड- 
स्तदिङ्गादित्यदेब्रह्मण एवोद्रीथादिशब्दबाच्यत्वात्‌ । 


“ओतमस्मिन्नगत्सर्वमत्युचश्वाखिलैर्गुणैः । 

इत्योमिति सदोपास्यः सोऽक्षरः पुरुपोत्तमः ॥ 
उच्चत्वाद्रीयमानत्वात्स्थानाचोद्रीथ उच्यते । 

ओमित्येनं समुदिश्य द्ुद्रता गायति स्फुटमि'ति सारनिर्णये ॥ 


तक्त्वप्रकाशिका 

कथं ज्ञानिकृतोत्तरकालीनाकाम्यपुण्यस्य मोक्षानुप्रनेडाः कर्मणो नाररिरस्काल्पफलत्वा- 
दित्याशङ्कं परिहरत्ूत्रं पठित्वा व्याचष्टे । यदेवेति ॥ यदयप्य्ञकर्मणो नाशारिरस्काल्पफलत्वं 
तथापि ज्ञानिकृताकाम्यकर्मणो महानन्तफलत्वायुक्तस्तस्य मोक्षानुप्रेडा इति भावः । कुत एतदित्यत 
उक्तार्थं क्रमेण श्रुतिस्मृती दर्शयति ॥ यदेवेति ॥ एतत्सूत्रत्रयन्यायो द्वपिपुण्ये पापे चानुवर्तितव्यः । 
तत्ूर्वपुण्यस्याप्रारब्स्य विनाश उत्तरस्यारलेष उक्तः । तत्रानिष्टं चेन नश्यतीत्यादि ग्राह्यम्‌ । 
तेपामपि कि्चित्युण्यसंइलेषदर्नात्पापस्य तु पूर्वकृतस्य कियतशचिदुद्धेषाभिनृद्धिहेतुत्वेनोत्तरस्य तु 
साक्षात्तमोऽनुप्रबेडा इति ॥ 


भावबोधः 
नर्यतीत्यादीति । पूर्वतनमनिष्टं चेनङ्यति । उत्तरमनिष्टं चेन शिष्यत इत्यर्थः । 


भावदीपः 
व्याहतिनिरासायाल्पमपीत्युक्ताल्प फलत्वमज्ञाधिकारिकत्वेनानुवाद्तया विवृण्वन्‌ भाष्यं व्याचष्ट 
॥ यद्यपीति ॥ महेति ॥ महाफठत्वादविनारिफलत्वादित्यर्थः ॥ श्रुतिस्मृती इति ॥ श्रुत्योः 
्रुतित्वेनैकीकरणाद्‌ द्विवचनोक्तिः । पुरुषार्थनये तच्छतेरित्यत्र॒यदेवेति श्रुतिव्यख्याता । 
तत्रोक्तावप्यत्र पुनरुक्तिः । यदेवे विद्येत्यत्र पूर्वक्ताद्धि विरिष्यते । 
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(भावदीपः) 
पूर्वं स्वगादिसिद्धयर्थं वीर्यक््वेन चोदितम्‌ | 
कर्मविदयायुतं पङ्चान्मोक्ष वीर्प्रदं भ्वति ॥ 


अनुभाष्योक्ता्थभेदादिति भावः ॥ एतत्सूत्ेति ॥ अग्निोत्रादित्यादिसतरत्रयेत्र्थः । अत एव 
पूर्वतर भाष्ये अग्निहोत्रायपीत्यपि पदम्‌ । द्वेषिणस्तथापातदेङ्च समुचायकतयोपात्तम्‌ । अन्यथा तन 
स्यादिति भावः ॥ उक्त इति ॥ इतरस्याप्येवमसंदलेषः पाते त्विति सूत्रे उक्त इत्यर्थः । 
तत्र प्ररव्धपुण्ये अनिष्टं चेत्‌ न नयति । इष्टं चेनश्यति । द्रेषपर्यत्तरकालीनं चेत्पुण्यमप्रारव्धमनिष्टं 
चेत्‌ दिरष्यते । इष्टं चेन्न दविरष्यत इति ग्राह्यमित्यर्थः । कथमनिषटस्यापि पुण्यस्याविनाा- 
संदटेषावित्यत आह्‌ ॥ तेषामपीति ॥ दवेषिणामपीत्यर्थः । एेडवर्यादिभोगदर्शनादिति भावः ॥ 
साक्षादिति ॥ तमोगतदुःखभोगातिदरायजनकत्वेनानुप्वेडा इत्यर्थः ॥ 


वाक्यार्थमुक्तावली 

यस्मादेव विद्ययेति श्रुतिरस्ति, अतो ब्रह्मदर्गिकृतमग्निहोत्ादिकम तत्कार्याय मोक्षेऽनन्त- 
काठीनानन्दातिरायलक्षणमहाफलाय भवतीति पूर्वानुवृत्या सूत्रार्थः ॥ महानन्तफलत्वादिति ॥ 
अविनाशिफलत्वादितयरथः । नृषु पुरुषार्थाधिकरणे तच्छतेरित्यत्र विद्यायुतं कर्मं मोक्षेतरपुरुपार्थाय 
भवतीत्युक्तम्‌ । अत्र तु मोक्षगतानन्दातिरायाय भवतीत्युच्यत इति न तेनास्य पौनरुक्तम्‌ । 
तदुक्तमनुव्याख्याने । 


` पूर्व स्वर्गादिसिध्यर्थ वीर्यवत्वेन चोदितम्‌ । 
कर्मं विद्ययुतं पश्चानमोक्षवीर्यप्रदं त्विति ॥ इति । 


एततसत्रत्रयं न्याय इति । तत्र द्वितीयसूतन्यायस्य द्वेिपु्येऽनुस्तव्यत्वजञानि पुण्ववेपरीत्ये- 
नेत्युपपादयितुं द्वितीयसूत्रलब्धन्यायं दर्शयति ॥ तत्ूर्पुण्यस्येति ॥ ज्ञानिकृतपुण्यस्येत्र्थः | 
तदविपरीत्यमुपपादयति ॥ तत्रेति ॥ इत्यादीत्यादिपदेनष्टं चे्रयतीति ग्राह्यम्‌ । अनिषटानाश- 
मुपपादयति ॥ तेषामिति ॥ कुरंदादौ महाराजत्वेन जननकारणस्य कृष्णाकृष्णवृकोद्रादौ 
महादवेषद्वारा महातमसि दुःखवेचित्र्यापादकतया परश्ादनिष्टस्य पुण्यस्य संषदरशनादित्वरथः । ननु 
दुरयोधनादौ कुरुवंडादौ भवनकारणं पुण्यं कि प्रारव्धमुत द्वेषाद्‌ पू्मृत्तरोत्तरभाव्यनिषटमिति 
संदिद्यत इति चेदुदाहरणायोक्तत्वेनान्यतरत्वस्य सिद्धत्वात्‌ । 
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(तत्त्वप्रदीपिका) . 
फलाधिक्यार्थेति मन्तव्यम्‌ । तदधिगम इत्यादि ब्रह्मदर्िप्रकरण उदाहृतत्वात्‌ । न च 
““ओमित्येतदक्षरमुद्रीथमुपासीते' "त्यादि कमांङ्गोपास्तिप्रकरणाधीतत्वमस्या इति वाच्यम्‌ । आकाङा- 
स्तलिङ्गादित्यादेत्रह्यण एवबोद्रीथादिशन्दबाच्यत्वात्‌ । 

ओतमस्मिन्जगत्सर्वमत्युचश्चाखिलैर्गुणैः । 

इत्योमिति सदोपास्यः सोऽक्षरः पुरुपोत्तमः ॥ 

उचत्वाद्रीयमानत्वात्स्थानाचचोद्रीथ उच्यते । 

ओमित्येनं समुद्य द्ुद्रता गायति स्फुटमि'ति सारनिर्णये ॥ 


तक्त्वप्रकाशिका 

कथं ज्ञानिकृतोत्तरकालीनाकाम्यपुण्यस्य मोक्षानुप्रबेशः कर्मणो नाशरिरस्काल्पफलत्वा- 
दित्याशङ्कां परिहरत्सूत्रं पठित्वा व्याचष्टे ।॥ यदेवेति ॥ यदप्यज्ञकर्म॑णो नाशदिरस्काल्पफलत्वं 
तथापि ज्ञानिकृताकाम्यकर्मणो महानन्तफलत्वायुक्तस्तस्य मोक्षानुप्रयेश इति भावः । कुत एतदित्यत 
उक्तार्थे क्रमेण श्रुतिस्मृती दह्यति ॥ यदेवेति ॥ एतत्सूत्रत्रयन्यायो दवपिपुण्ये पपे चानुवरतितव्यः । 
तत्पू्वपुण्यस्याप्रारब्धस्य बिनाश उत्तरस्याश्लेष उक्तः । तत्रानिषटं चेन्न नश्यतीत्यादि ग्राह्यम्‌ । 
तेषामपि किच्चित्युण्यसंश्लेषदरनात्पापस्य तु पूर्वकृतस्य कियतरिचदद्रेषाभिवृद्धिहेतुत्वेनोत्तरस्य तु 
साक्षात्तमोऽनुप्रबेडा इति ॥ 


भावबोधः 
नश्यतीत्यादीति । पूर्वतनमनिषटं चेजक्यति । उत्तरमनिष्टं चेन्न शिष्यत इत्यर्थः । 


भावदीपः 
व्याहतिनिरासायाल्पमपीत्युक्ताल्प फलत्वमज्ञाधिकारिकत्वेनानुवादतया विवृण्वन्‌ भाष्यं व्याचष्टे 
॥ यद्यपीति ॥ महेति ॥ महाफठत्वादविनारिफलत्वादित्य्थः ॥ श्रुतिस्मृती इति ॥ श्रुत्योः 
्रतित्वेनैकीकरणाद्‌ द्विवचनोक्तिः । पुरुषार्थनये तच्छतेरित्यत्र॒यदेवेति श्रुति्व्याख्याता । 
तवरक्तावप्यत्र पुनरुक्तिः । यदेव विद्ययेत्यत्र पूरवोक्ताद्धि विरिष्यते । 
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(भावदीपः) 
पूरव स्वर्गादिसिद्धयर्थ वीर्यवत्त्वेन चोदितम्‌ । 
कर्मविद्यायुतं पङ्चान्मोक्षे वीर्यप्रदं शति ॥ 


अनुभाष्ोक्ता्थभेदादिति भावः ॥ एतत्सूतरति ॥ अग्निहोत्रादित्यादिसतरयत्र्थः । अत एव 
पूर्वत्र भाष्ये अग्निहोत्राद्यपीत्यपि पदम्‌ । द्वेषिणस्तथापातादेश्च समुचायकतयोपात्तम्‌ । अन्यथा तन 
स्यादिति भावः ॥ उक्तं इति ॥ इतरस्याप्येवमसंरठेषः पाते त्विति सूत्रे उक्त इत्यर्थः । 
तत्र प्ररन्धपुण्ये अनिष्टं चेत्‌ न नङ्यति । इष्टं चेनर्यति । दरषपूत्त्तरकालीनं वेत्युण्मप्ारन्धमनिषटं 
चेत्‌ द्विरष्यते । इष्टं चेन रिठष्यत इति ग्राद्यमित्यर्थः । कथमनिषटस्यापि पुण्यस्याविनादा- 
संरटेषावित्यत आह्‌ ॥ तेषामपीति ॥ द्वेषिणामपीत्वर्थः । एवर्यादिभोगदर्नादिति भावः ॥ 
साक्षादिति ॥ तमोगतदुःखभोगातिदायजनकत्वेनानुप्रेवा इत्यर्थः ॥ 


 बाक्यार्थमुक्तावली 
यस्मादेव विद्ययेति श्रुतिरस्ति, अतो ब्रह्मदर्िकृतमग्निहोतरादिकर्म तत्कार्याय मोक्षेऽनन्त- 
कालीनानन्दातिदायलक्षणमहाफलाय भवतीति पूर्वानुवृत्या सूत्रार्थः ॥ महानन्तफलत्वादिति ॥ 
अविनारिफठत्वादित्वर्थः । नृषु पुरुषार्थाधिकरणे तच्छतेरित्यत्र विचायुतं क्म मोक्षेतरपुरुषार्थाय 
भवतीत्युक्तम्‌ । अत्र तु मोक्षगतानन्दातिरायाय भवतीत्युच्यत इति न तेनास्य पौनरुक्तयम्‌ । 
तदक्तमनुव्याख्याने । 


` पूर्व स्वर्गादिसिध्यरथं वी्यवत्वेन चोदितम्‌ । 
कमं विद्यायुतं पश्चान्मोक्षवीयंप्रदं त्विति ॥ इति । 


एततसूत्रत्रयं न्याय इति । तत्र द्वितीयसूतरन्यायस्व द्वेपिपुण्येऽनुसर्तन्यतज्ञानि पुण्यवेपरीत्ये- 
नेत्युपपादयितुं द्वितीयसूत्रलब्धन्यायं दर्शयति ॥ तूरवपुण्यस्येति ॥ ज्ञानिकृतपुण्व्यत्यरथः । 
तद्वैपरीत्यमुपपादयति ॥ तत्रेति ॥ इत्यादीत्यादिपदेनेषटं के्दयतीति ग्राह्यम्‌ । अनिषटानारा- 
मुपपादयति ॥ तेषामिति ॥ कृर्वंदादौ महाराजत्वेन जननकारणस्य कृष्णाकृष्णवृकादरादौ 
महादवषद्वारा महातमसि दुःखवैचित्यापादकतया पश्चादनिष्टस्य पुण्यस्य संषदर्शनादित्वरथः । ननु 
दुरयोधनादौ कुसवंसादौ भवनकारणं पुण्यं कि प्रारव्मुत दवेषदारर्यात्‌ पूर्वमत्तरोत्तरभाव्यनिष्ठमिति 
संदिह्यत इति चेदुदाहरणायोक्तत्वेनान्यतसत्वस्य सिद्धत्वात्‌ । 
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(वाक्यर्थमुक्तावली) 

ननु दवेषिकृतपूर्वोत्तरपापस्य विनााश्टेषौ विद्येते न वा । आदये इतरस्यापीति पण्यमात्रा- 
शेषादिरयुक्तः । द्वितीये तमसोऽभावप्रसङ्ग इत्यतः प्रथमसूत्रोक्तन्यायं दर्शयति ॥ पापस्य 
पूर्वकृतस्येति ॥ प्रारब्धव्यवच्छेदाय कियतश्चिदित्युक्तम्‌ । ननु नानादर्योन्यापादकत्वेन तेषां 
छ्प्त्वात्‌ कथं फलान्यतरत्वात्‌ दवेषमात्रहेतुतया पय॑वसानम्‌ 1 अन्यथा योग्यकृतपूर्वानिष्टकाम्या- 
नामपि भक्तिरेतुत्वप्रसङ्ग इति चेन । स्वतः पापमात्रस्यान्तद्ुद्धिविरोधित्वेन द्वेषदतुत्वेऽपि स्वतः 
हृषदर्यन्या्नापादकत्वस्य यथाप्रमाणं योग्यानामनिष्षुण्यस्यवाज्गीकायत्वात्‌ । मिथ्याज्ञानदार्स्य 
तमःप्रतिबठसामग्रीत्वादिति । ननु कथं द्वेषिकृतोत्तरपापस्य तमस्यनुप्रेशाः । कर्म॑णो नाङ़गाशिर- 
स्काल्पफठत्वादिति न च वाच्यं॒प्रमाणसद्धावादिति तृतीयन्यायो द्रष्टव्य इत्यभिप्रेत्य 
प्रमितत्वद्योतनायोक्तं तमस्येवानुप्रवेदा इति । 


तत्त्वसुबोधिनी 


तेपामपीति । पुनिताथाचानिष्टपुण्येनैव तेषमिश्व्यादीति न त॒त्रादृष्टं तु नदयत्येवेति भावः । 
पापेपि विभागमाह । पापऽस्येति । 


बाक्यार्थविवरणम्‌ 
इत्यादि ग्राह्यमिति ॥ अत्र आदिपदेन उत्तरमप्यनिष्टं चेत्‌ रिष्यत इति ग्राह्यमित्यर्थः । न 
तु तेषामप्यनिष्टस्य पुण्यस्य नाक एव किं न स्यादित्यत आह्‌ ॥ तेषामपीति ॥ दुर्योधनादीना- 
मित्यर्थः ॥ पुण्यसंदलेषेति ॥ तत्फलमूतैदवर्यादीत्यर्थः ॥ दवेपाभिवृद्धीति ॥ मिथ्याज्ञान- 
परिपाकद्वरे्यरथः ॥ तमोऽनुप्रवेशञ इति ॥ दुःखामिवृद्धिदेतुत्वादिति भावः । 


वाक्या्थमञ्जरी 
हि यस्मादेवं विद्यया करोतीति श्रुतिरस्ति तस्माज्ज्ञानिकृताकाम्यकर्मणो मोक्ानुप्रवेदो युक्त 
इत्यर्थः ॥ न नश्यतीत्यादीति ॥ पूर्वतनमिष्टं चेत्‌ न नङ्यति उत्तरमनिष्टचेत्‌ शिष्यत इत्यर्थः । 
कियतधित्‌ कस्यचित्‌ साक्षादुःखातिङायदेतुत्वेन ॥ 
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सू्रभाष्यम्‌ | 
॥ ॐ भोगेन त्वितरे क्षपयित्वाऽथ सम्पत्स्यते ॐ ॥ १९ ॥ 


† आरव्धपुण्यपापे भोगेन क्षपयित्वा ब्रह्म सम्पत्स्यते । अथेति नियमसूचकः । 


(आरन्धपुण्यपापस्य भोगेन क्षपणादनु । 

प्रप्ोत्येब तमो घोरं ब्रह्म वा नात्र संशयः ॥ 

ब्रह्मणां शातकालात्तु पूर्वमारन्धसंक्षयः । 

नियमेन भवेन्नात्र कार्या काविद्विचारणे'ति च नारायणतन्त्रे ॥ १९ ॥ 


| इति तदधिगमाधिकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 


॥ इति श्री आनन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यं बिरचिते ब्रह्मसूत्रभाप्ये चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 


तत्त्वप्रदीपिका 


भोगेन त्वितरे क्षपयित्वाऽथ सम्पत्स्यते ॥ आरव्कार्य पुण्यं पापं चेत्युभयमपि ब्रह्मद भोगेन 
क्षपयित्वा ब्रह्म प्राप्रोति । इतरोऽपि तदुभयं भोगेन क्षपयित्वाऽन्तमः सम्प्राप्नोति । इतरस्याप्येव- 
मित्युपरि ` च यथासम्भवं योजनीयत्वात्‌ । यथा ज्ञाने जाते तदेहपाते देहान्तरपाते वा मुक्ति- 
रित्यनियमः प्रागुक्तः । न तथा प्रारब्धकर्मक्षये किन्तु तदनन्तरमेवेत्येबदरायति - अथेति नियम- 
सूचक इति । प्रारब्धकर्मक्षयश्च ब्रह्मणां शतकालातपूर्वं भवत्येव । ब्रह्मणामपि ब्रह्मणां शातकाला- 
वत्येव । ततोऽपि पूर्व पूर्वमनन्तादीनाम्‌ । 


श्रह्मणां ` शतकालाततु पूर्वमारन्धसंक्षयः । 
` ब्रह्मणस्त्मेव तावत्त्वं पञ्चाशद्भह्मणस्तया । 
रुद्रस्य विंशदेन स्यादिन्द्रस्यार्कादिके. दा ॥ 
अन्येषां अ्रह्यमात्रस्य त्वन्त आरन्धसंक्षयः । । 
ब्रह्मणैव सहातश्च परं नारायणं व्रजेदि"" ति सत्तत्वे ॥ इति तदधिगमाधिकरणम्‌ ॥ 


॥ इति श्री त्रिविक्रमपण्डिताचार्य बिरचित तत्वप्रदीपिकायां चतुयध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 
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तत्त्वप्रकारिका 

तथापि न ब्रहमज्ञानिबिद्धेपिणोमुक्तितमसी सिध्यतः ! उभयोरपि प्रत्येकं प्रारन्धपुण्यपाप 
सद्धावादित्याशाङकां परिहरत्सूप्रं पठित्वा व्याचष्टे ॥ भोगेनेति ॥ न प्रारब्धपुण्यपापसद्धावादित्यागडकं 
परिहरत्सूत्रं पठित्वा व्याचष्टे ॥ भोगेनेति ॥ न प्रारब्धकर्मसद्धाबवेन मोक्षाभावः । प्रारन्धं भोगेन 
क्षपयित्वा मोक्षादिप्राप्िसम्भवादिति भावः । ज्ञानिनः प्रारब्धभोगे बिङोपसूचकस्तुब्दः । 
यदुक्तमुपमर्दं चेति । यथा ज्ञानायनन्तरमपि न मोक्षादिनियमस्तथा करमक्षयानन्तरमपीति शङ्का मा 
भूदिति भावेनाह ॥ अथेति ॥ शब्द इति दोपः । कुतो नियत इत्यत आह ॥ आरब्धेति ॥ 
आरब्धभोगस्य निरबधिकत्वे ब्रह्मादिप्राप्यनुपपत्तिरिति तत्राह ॥ ब्रह्मणामिति ॥ ब्रह्मणां रातस्य 
यः कालस्तत्समापतेः पूर्वमेवेत्यर्थः । न च वाच्यं पुनः पुनरिष्टकाम्यपुण्यापादनादमुक्तिरिति । 
“प्रजहाति यदा कामान्‌" इत्यादेस्तदापादनस्य कादाचित्कत्वात्‌ । अतो ज्ञानेन क्षीणकर्मणां 
मोक्षसम्भवादुक्तं युक्तमिति सिद्धम्‌ ॥ 


॥। इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यबिरचितस्य श्रीमद्रह्यसूत्रभाप्यस्य टीकायां 
श्रीमस्ययतीर्थमुनिविरचितायां तत्त्वप्रकारिकायां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 


भावबोधः 


प्रारब्धं भोगेन क्षपयित्वेति । अनेन यावद्धोगं संस्थितेरिति न्यायविवरणांडोऽप्यक्तार्थो 
भवति । अनेन “न चेन्न कर्मक्षयः"" इत्याक्षेपः परिहतो भवति । ब्रह्मणां शातस्येति । अनेन 
ब्रह्मणां शतमिति ष्ट्या अलुक्‌; तस्य कालो ब्रह्मणां तकालः । तस्मात्तत्समपतिः पूर्वमेव सर्वेषां 
ज्ञानिनामारब्धसंक्षयो भवतीति स्मृतियोजनोक्ता भवति । प्रजहातीति । इत्यादिज्ञानस्वरूप- 
प्रतिपादकवाक्यात्तस्य बन्धककर्मत्यागश्रवणादिति भावः । अत्र कर्माणि क्षपयेद्विष्णुरिति न्याय- 
विवरणोदाहतस्मृतौ ““तथोपास्याञ्जसा दष्टं ब्रहम" इत्यनुव्याख्याने चोक्तप्रकरेण न ज्ञानसामरथयैन 
कर्मक्षयो भवति; किं तु ज्ञातेन ब्रह्मणेवेति “तदधिगम'" सूत्रतात्प्य॑मृक्तमिति ज्ञातव्यम्‌ । 


अत्राय ब्रह्मज्ञानस्य ज्ञानिकृतपूरवोत्तरपापविनाङाश्ेषदतुत्वं प्रतिज्ञाय तत्र प्रमाणोक्तिः । 
द्वितीये मिथ्याज्ञानस्यापि मिथ्याज्ञानिकृतपूर्वोत्तरुण्यविनादाश्ेषहेतुत्वोक्तिः । यदेवं ब्र्यज्ञानि- 
द्ेषिणोज्ञानादिनैव पुण्यपापक्षयः तरह ज्ञानादुदय एव मोक्षादिप्रसङ्ग इत्याशङ्कानिरासाय, तृतीये 
प्रागुक्तविनाङाशेषावप्रारब्धपापपुण्ययोरेव न तु प्रारव्धयोरिति प्रतिपादनम्‌ । 
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ननु ज्ञानिकृतपापस्य ज्ञानेन विनाशा्ेषयोरपि तत्कृतपूरवोत्तरपुण्यस्य प्रतिबन्धकस्य सत्त्वात्‌ 
कथं मोक्ष इत्याङङ्कानिरासाय तत्पुण्यं किमकाम्यमुर काम्यमिति विकल्पं हदि निधाय, चतुर्थे 
अकाम्यस्य मोक्षानुप्रवेरित्वोक्तिः । पञ्चमे- अनिष्टकाम्यस्य विनााशचेषोक्तिः । ननु नादागिर- 
स्काल्पफटठस्य कर्मणो मोक्षानुप्रेरित्वं कथमित्याराङ्कापरिहाराय, षषटे- काम्यकर्मणोऽपि ज्ञानि- 
कृतस्यानन्तमहाफलत्वसमर्थनम्‌ । नन्वेवमप्ररब्धपुण्ययोनशगाषेषविनियोगसत्तवेनाप्रतिबन्धकत्वेऽपि 
प्रारब्धयोस्तयोः प्रतिबन्धकत्वात्‌ कथं ज्ञानादिना मोक्षादीत्याङ्गाङ्कानिरासाय, सप्मे- प्राख्योरपि 
पापपुण्ययोभगिनैव विनाोक्तिरिति सूतक्रमः ॥ 


अत्र॒ फलान्तरङ्गतयावद्यंभाविसाधनप्रतिपादकेतयाऽधिकरणसप्तकमेका पेटिका । तत्रापि 
ज्ञानसाधनानां मध्ये प्रथानभूतश्रवणादेरवयकर्तत्वप्रतिपादकतया आद्मधिकरणपञ्चकम्‌ अवान्तर- 
पेटिका । -तत्राद्य- श्रवणादावृत्तेरनित्यकर्तव्यत्वसमर्थनम्‌ । द्वितीये आत्मत्वोपासनस्य कर्तव्यत्व- 
प्रतिपादनम्‌ । तृतीये- आत्मत्वोपासनोपयोगितया प्रतीकेक्योपासनवर्जनस्य वर्णनम्‌ । चतुर्थ- 
्रह्मत्वोपासनस्य कर्तव्यत्ववचनम्‌ । पञ्चमे स्वोत्पत्त्ङ्गाश्चितत्वेन भगवदुपासनस्य देवः कर्तव्य- 
त्वोपपादनमिति । षष्ठे ज्ञानप्रधानसाधनभूतध्यानाङ्गस्यासननियमस्य साधनम्‌ । सपमे- 
ज्ञानिनामपि ध्यानस्याप्रायणान्तत्वसम्थनमिति । अष्टमे-. कर्मक्षयलक्षणमो्षप्रतिपादनमिति ॥ 


॥ इति श्रीमद्रधुवर्यतीर्थपूज्यपादशिप्यरघूततमयतिकृते श्रीमज्रयतीर्थपूज्यचरणविरचित 
तत्वप्रकाशिकाभाववोधे चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 


भावदीपः 
स्मृतौ तमो घोरमित्युक्तरुभयपरतया सूत्रमवतारयति ॥ तथापीति ॥ अनारब्धपूण्यपाप- 
प्रतिबन्धेऽपीत्यर्थः । उक्तरा्कं प्रत्याह ॥ न प्रारब्धेति ॥ मोक्षाभावो मोक्षा्भावः । तत्र देतुत्वेन 
भाष्यं व्यनक्ति ॥ प्रारब्धमिति ॥ क्षपयित्वा वर्तमानस्येत्यथः ! ननु भोगेन प्रारन्धक्षपणोक्तावुपमरद 
चेत्युक्तविरोध इत्यत आदह ॥ ज्ञानिन इति ॥ अल्पभोगलक्षणविरषेत्यर्थः 4 ब्रह्मादीत्यादिपदेन 
तमोग्रहः ॥ प्रजहातीति ॥ | 


प्रजहाति यदा कामान्सरवान्पार्थं मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ . 


108 | ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ 
(भावदीषपः) । 

इति द्वितीये गीतोक्तदिङ्गा प्रायः सर्वकामप्रहाण एव ज्ञानोदयेन कादाचित्ककाम्येष्टापादनस्य 
भोगेन क्षयसम्भवादिति भावः ॥ अत इति ॥ भोगेकनाङयप्रारब्धकर्मणोऽवस्थिति सम्भवेना- 
परारब्धसर्वकर्मणां ज्ञानेन क्षयेऽपि सद्यो मुक्तिः स्यादिति बाधकाभावाच्छत्यादि बलाचेत्यर्थः । 
अनियम इत्युक्तं युक्तमिति फटोक्तिः ॥ 


॥ इति श्रीमद्धाप्यटीकाभावदीपे रावेन्द्रयतिकृते चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः; पादः ॥ 


वाक्यार्थमुक्ताबली 

ज्ञानाद्यनन्तरमित्यादिपदेनोपासनोत्क्षं उच्यते । न मोक्षादिरित्यादिपदेन ज्ञानम्‌ । अत्राय- 
द्वितीययोर्योग्यताक्रमेण ज्ञानादेव पापपुण्ययोविनाङा्ेषोक्तिः । तृतीये तर्हि ज्ञानानन्तरमेव 
मोक्षादिप्रसङ्ग॒ इति पूर्वप्रमाणस्य तर्कबाधमाङ़(क्या)स्याप्रारब्धनाङोऽपि प्रारब्धप्रतिबन्धक- 
सत्वात्तरकस्याप्रयोजकत्वोक्तिः । तथापि योग्यस्य पूर्ोततरपृण्यसद्धावान मोक्ष इत्यााङ्कय, चतुर्थ 
निवृततपुण्यस्य पूर्वोततरस्य मोक्षानुपरवेशाप्रतिबन्धकत्वस्य । पञ्चमे काम्याप्रारव्धानिषटपुण्यस्य 
नाशाक्षषोक्तिः । यद्यपि यदेव विद्ययेति सूत्रमग्निदोत्रादीत्यतः परं पठितव्यं तथापि अतोऽन्यद्‌- 
पीत्यत्र मुक्तावनुभवकारणादन्यनदयतीत्यक्ते उत्तरकृताग्निदोतरादे्ुक्तावनुभवकारणत्वे नाडो सति 
तदन्यस्य नादाः सम्भवति तदेवायुक्तं कर्म॑त्वादनिष्टकाम्यवदित्यनुमानविरोधाक्षेप उत्थिते यदेवेत्यत्र 
भ्रुतिबाधोक्तिः । सप्तमे पुनः प्रारव्धप्रतिबन्धेन मोक्षतमसोरभावमाङगाङ्कय भोगेन क्षयोक्तिरिति 
सूत्रक्रमः ॥ 


॥ इति श्री ताम्रपर्णी श्रीनिवासाचार्य निरचितायां 
श्रीमतत्त्वप्रकारिकावाक्यार्थमुक्ताबल्यां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 


तत्त्वसुबोधिनी 
स॒ को विष इत्यत ““उपमर्द्‌ वेत्यन्त्रोक्त इत्यत आह ॥ यदुक्तमुपमर्दं चेति ॥ 
सम्यजूज्ञानिनां पखत्रह्मप्राप्तिः मिथ्याज्ञानिनां तमः प्राप्तिश्च न स्यादित्यर्थः ॥ ब्रह्मणां शतस्येति ॥ 
अनेन ब्रह्मणां शतमिति षष्ट्या अलुक्‌ । तस्य कालो ब्रह्मणां शातकालः । तस्मात्तत्समपतेः पूर्वमेव 
सर्वेषां ज्ञानिनां प्रारब्धं संक्षयीभवतीति स्मृतियोजना उक्ता भवति । अत्रे विदोषः ्रह्मणस्त्वेव 
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तावत्वं पनचाशग्रह्मणस्तथा । रुद्रस्य ववंादेव स्यादि्रसयार्कादिके दा । अन्येषां ब्रहममात्रस्य 
त्वन्त आरन्धसंक्षयः । इत्यनुव्याख्यानोक्तयः ॥ ग्रजहातीति ॥ इत्यादिज्ञानस्वरूपप्रतिपादक- 
व्याख्यानस्य कवन्धं कर्म॑त्यागश्रवणादिति भावः । अत्राय सूत्र बरहज्ञानस्य पूर्वोत्तरपाप- 
विनााशेषटेतुतवे प्रमाणोक्तिः । द्वितीये मिथ्याज्ञानस्य पूर्ोत्रपुण्यपापाकषेषदेतत्वोक्तिः । तृतीये 
अग्रारव्धपुण्यपापयोरिवादलेषविनारो न तु प्रार्धयोरिति प्रतिपादनम्‌ । चर्थे कामस्य मेक्षानु- 
्रवेशोक्तिः । प्रमे प्रारव्धयोरपि विनारा्टेषोक्तिः । ष्टे ज्ञानिकृतस्याकाम्यकर्मणः अनन्त- 
महाफलत्वसमर्थनम्‌ । स्मे प्रार्ययोरपि पुण्यपापयोः भोगेन विनाज्ित्वोक्तिरिति सूतक्रमः ॥ 


॥ इति श्रीतत्वप्रकाशिकाबिवृतौ तत्वसुबोधिन्यां पाण्डुरङ्ग 
आनन्दाचारयसूनु श्रीनिवासाचारयकृतायां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 


 वाक्यार्थविवरणम्‌ 
ब्रह्मापिप्राप्रीति ॥ कार्याकार्यत्रहप्राप्रीत्यर्थः । एतत्सव सङ्गद्योक्तमणुभाष्ये 
परारब्धकर्मणोऽन्यस्य ज्ञानादेव परिक्षयः । 
अनिष्टस्योभयस्यापि सर्वस्यान्यस्य भोगतः ॥ इति ।' 
अस्यार्थः ॥ प्रारब्धकर्मणः सकाङादन्यस्य अप्रारव्धस्य पूण्यस्प्र पापस्य इति उभयस्यापि । 
तथा प्रारव्यमपि काम्यं पण्यं द्विविधम्‌ । इष्टमनिष्टं चेति । तन्मध्यऽनिषटस्यापि पुण्यस्य ज्ञानादेव 
प्रक्षय इत्यर्थः । अन्यस्य अप्रारव्यकर्मणः सकाडादन्यस्य प्रारब्धस्य । उभयस्य पुण्यपापरूपस्य 
सर्वस्यापि । तथा अन्यस्य अनिषटपुण्यादन्यस्य इष्टस्य अप्रारब्यकाम्यपुण्यस्यापि भोगत एव परिक्ष्य 
इत्यर्थः । प्रारव्धानामपि कर्मणां नादो वातपत्रीयाः ब्रहमोपदेदाः प्रसज्येरन्‌ । परं ब्रह्म प्रत्यक्षतो 
दृषा वक्तुणामभावात्‌ । इष्टकाम्यस्यापि नादो ज्ञानस्यष्टविधातित्वेनापुरुषा्त्वप्रसङ्ग इति भाव इति 
सम्प्रदायविदः । | 


॥ इति तत्वप्रकाशिकावाक्यार्थविवरणे श्रीनिवासतीर्थकृते चतुधध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 


108 । ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ 
(भावदीपः) । । 

इति द्वितीये गीतोक्तदिङ्ञा प्रायः सर्वकामप्रहाण एव ज्ञानादयेन कादावित्ककाम्येष्टापादनस्य 
भोगेन क्षयसम्भवादिति भावः ॥ अत इति ॥ भोगेकनार्यप्रारब्धकर्मणोऽवस्थिति सम्भवेना- 
परारब्धसर्वकर्मणां ज्ञानेन क्षयेऽपि सदयो मुक्तिः स्यादिति बाधकाभावाच्छत्यादि बलात्यर्थः । 
अनियम इत्युक्तं युक्तमिति फठोक्तिः ॥ 


॥ इति श्रीमद्धाप्यदीकाभावदीपे राघवेन्द्रयतिकृते चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 


बाक्यार्थमुक्तावली 

ज्ञाना्यनन्तरमित्यादिपदेनोपासनोत्करषं उच्यते । न मोक्षादिरित्यादिपदेन ज्ञानम्‌ । अत्रा्य- 
द्वितीययोर्योग्यताक्रमेण ज्ञानादेव पापपुण्ययोरविनाडाक्षेषोक्तिः । तृतीये तर्हिं ज्ञानानन्तरमेव 
मोक्षादिप्रसङ्ग॒ इति पूर्वप्रमाणस्य तर्कबाधमाङं(क्या)स्याप्रारब्धनाङोऽपि प्रारब्धप्रतिबन्धक- 
सत्वात्तकस्याप्रयोजकंत्वोक्तिः । तथापि योग्यस्य पूरवोत्तरपुण्यसद्धावान्न मोक्ष इत्याराङ्कय, चतुर्थ 
निवृत्तपुण्यस्य पूर्वोत्तरस्य मोक्षानुप्रवेदा प्रतिबन्धकत्वस्य । पञ्चमे काम्याप्रारब्धानिष्टपुण्यस्य 
नाशाक्षोक्तिः । यद्यपि यदेव विद्येति सूत्रमग्निदोत्रादीत्यतः परं पठितव्यं तथापि अतोऽन्यद- 
पीत्यत्र मुक्तावनुभवकारणादन्यनर्यतीत्युक्ते उत्तरकृताग्रिहोत्रादर्मुक्तावनुभवकारणत्वे नारो सति 
तदन्यस्य नाड: सम्भवति तदेवायुक्तं कर्मत्वादनिष्टकाम्यवदित्यनुमानविरोधाक्षेप उत्थिते यदेवेत्यत्र 
्रुतिबाधोक्तिः । सप्तमे पुनः प्रारव्धप्रतिवन्धेन मोक्षतमसोरभावमागशङ्य भोगेन क्षयोक्तिरिति 
सूततक्रमः ॥ 


॥ इति श्री ताग्रपणीं श्रीनिवासाचार्य विरचितायां 
श्रीमतत्त्प्रकाशिकावाक्यार्थमुक्तावल्यां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 


तत्त्वसुबोधिनी 
स॒ को विरोष इत्यत ““उपमर्द्‌ चेत्यन्त्रोक्त इत्यत आह ॥ यदुक्तमुपमर्द चेति ॥ 
सम्यजुज्ञानिनां पब्रह्प्राप्तिः मिथ्याज्ञानिनां तमःप्राधिश्च न स्यादित्यर्थः ॥ ब्रह्मणां शातस्येति ॥ 
अनेन ब्रह्मणां शतमिति ष्या अलुक्‌ । तस्य कालो ब्रह्मणां इातकालः । तस्मात्तत्समापतेः पूर्वमेव 
सर्वेषां ज्ञानिनां प्रारब्धं संक्षयीभवतीति स्मृतियोजना उक्ता भवति । अत्र विदोषः श्रह्मणस्त्वेव 
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तावत्वं पञ्चाशद्भह्मणस्तथा । रुद्रस्य विङादेव स्यादिदरस्याकंदिके दा । अन्येषां ब्रह्ममात्रस्य 
त्वन्त आरव्धसंक्षयः । इत्यनुन्याख्यानोक्तयः ॥ प्रजहातीति ॥ इत्यादिज्ञानस्वरूपप्रतिपादक- 
व्याख्यानस्य कबन्ध ॒कर्मत्यागश्रवणादिति भावः । अत्राय सूत्रे ब्रह्मज्ञानस्य पूर्वत्तरपाप- 
विनादाशषदेतुतवे प्रमाणोक्तिः । द्वितीये मिथ्याज्ञानस्य पूर्वात्रपुण्यपापाशेषहेतत्वोक्तिः । तृतीये 
अप्रारब्धपुण्यपापयोरेवारलेषविनाडो न तु प्रारव्धयोरिति प्रतिपादनम्‌ । चतुर्थे कामस्य मोक्षानु- 
प्रेरोक्तिः । पञ्चमे प्रारब्धयोरपि विनादाश्षोक्तिः । ष्टे ज्ञानिकृतस्याकाम्यकर्मणः अनन्त- 
महाफठत्वसमर्थनम्‌ । सप्तमे प्रारब्धयोरपि पुण्यपापयोः भोगेन विनारित्वोक्तिरिति सतक्रमः ॥ 


।। इति श्रीतत्चप्रकारिकाबिवृतौ तत्वसुबोधिन्यां पाण्डुरद्गि 
आनन्दाचार्यसूनु श्रीनिवासाचाययंकृतायां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 


 बाक्यार्थविवरणम्‌ 
ब्रह्मादिपराप्ठीति ॥ कार्याकारयत्रहप्ा्ठीतय्थः । एतत्सर्वं सङ्भद्योक्तमणुभाष्ये 


परारब्धकर्मणोऽन्यस्य ज्ञानादेव परिक्षयः । 
अनिष्टस्योभयस्यापि सर्वस्यान्यस्य भोगतः ॥ इति । 


अस्यार्थः ॥ प्रारब्धकर्मणः सकाशादन्यस्य अप्रारब्धस्य पण्यस्य पापस्य इति उभयस्यापि । 
तथा प्रारव्यमपि काम्यं पुण्यं द्विविधम्‌ । इष्टमनिष्टं चेति । तन्मध्येऽनिष्टस्यापि पुण्यस्य ज्ञानादेव 
परिक्षय इत्यर्थः । अन्यस्य अप्रारब्धकर्मणः सकाशादन्यस्य प्रारब्धस्य । उभयस्य पण्यपापरूपस्य 
सर्वस्यापि । तथा अन्यस्य अनिषटपुण्यादन्यस्य इष्टस्य अप्रारब्धकाम्यपुण्यस्यापि भोगत एव परीक्ष्य 
इत्यर्थः । प्रारव्धानामपि कर्मणां नारो वातपत्रीयाः ब्रह्मोपदेदाः प्रसज्येरन्‌ । परं बरह्म प्रत्यक्षतो 
दृष्टा वक्तृणामभावात्‌ । इष्टकाम्यस्यापि नारो ज्ञानस्येष्टविधातित्वेनापुरषार्थत्वप्रसङ्ग इति भाव इति 
सम्प्रदायविदः । 


| इति तत्वप्रकाशिकावाक्यार्थमिवरणे श्रीनिवासतीर्थकृते चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 
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बाक्यार्थमञ्जरी 


इतरे प्रारब्धपुण्यपापे भोगेन क्षपयित्वाऽथ तदनन्तरमेव - संपत्स्यते ब्रह्म तमो वाऽऽप्नोति । 
कोऽयं विदोष इत्यत आह ॥ यदुक्तमिति ॥ अत्र भगवदनुग्रहेण ज्ञानिकृतपापस्य यावत्स्व- 
फलटप्रदातृत्वाभावस्योक्तत्वादिति भावः । प्रजहातीत्यादिज्ञानिस्वरूपप्रतिपादकवाक्यतस्तस्य 
स्वसम्बन्धिककर्मत्यागश्रवणादिति भावः ॥ 


॥ इति श्रीमत्तत्वप्रकारिकावाक्यार्थम्नर्यां शर्करा श्रीनिवासविरचितायां 
चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 


॥ इति तदधिगमाधिकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 


. ॥ इति चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 
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अथ चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः 
१. वाङ्गनसापिकरणम्‌ 


देवानां मोक्ष उत््रान्तिश्वास्मिन्पाद उच्यते- 
॥ ॐ बाद्ननसि दर्शानाच्छन्दाच ॐ ॥ १ ॥ 


वागभिमानिन्युमा मनोऽभिमानिनि रुद्रे निलीयते । वाचो मनोवरात्वदरनात्‌ । (तस्य 
यावन्न वाद्गनसि सम्पयत' इति शब्दाच्च । 


“उमा वै वाक्‌ समुदिष्टा मनो सुद्र उदाहतः । 
तदेतन्मिथुनं ज्ञात्वा न दाम्पत्याद्विहीयते" इति स्कान्दे ॥ १ ॥ 


तत्त्वप्रदीपिका 


देवानां स्वपदगतानामुत्तरोत्तखवेशात्मको मोक्षः, मानुषारीरिणां ज्ञानिनां शरीरादुक्रान्ति- 
श्ास्मिन्पाद उच्यते । प्रागेव शरीरादुत््रान्तानां देवयानेन गतानामन्येषामपि देवमोक्षोक्तावे मोक्षः 
सिद्धः । तत्यवेशात्मकत्वात्तस्य 1 अविभागो बचनादित्यन्तेन मोक्ष उच्यते । तत्परत उत्क्रान्तिः । 
आदितस्तु बागा्यभिमानिनां देवानां मोक्षोक्ताबेनोक्रमिष्यत्पुरुषङारीरगतानां बागादीनां 
लयक्रमोऽपि गम्यते ॥ बाद्भनसि दरानाच्छन्दा्च ॥ बाङद्गनसि लीयते । वागाभिमानिन्युमा 
मनोऽभिमानिनि रुद्रे विलीयते वाचो मनोवशत्वदर्शनात्‌ । मनसा सल्पितं हि वाचा व्याहरति । 
ननु कथमेतदुपपयते, बागभिमानिन्युमा मनोभिमानिनि रद्र विलीयते । मनोभिमानी रुद्रः प्राणे 
वायौ विलीयत इत्यादि? "बहीन्द्रोपेन्द्रमित्रका" इति हि भागवते बागायभिमानिनोऽग्यादय उक्ताः । 
अग्नि्वाग्भूत्वा मुखं प्रावि़ात्‌" इति च श्रूयते । "चन्द्रमा मनो भूत्वा" इति च । कचिचच 
स्वन्देनद्रयोर्मनोऽभिमानित्वमुक्तम्‌ । कचित्स्वाहापर्जन्ययोवाद्गनसाभिमानित्वमिति । उच्यते । नायं 
दोषः । एकत्र बहूनामभिमानाविरोधात्‌ । . 


“सर्वाभिमानिनो देबास्तत्रापि द्ुत्तरोत्तरम्‌ । 
आधिक्यं वक्तुमेतेषां पृथक्‌ स्थानमुदीर्यते ॥ 
आधिक्यक्रम एवात्र ासतात्पर्यमिष्यते । 
स्थानेषु त्वबरेषां च परे सन्ति न चेतरत्‌ ॥ 
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तथापि पितुर्थो यः पुत्रस्याप्युपचर्यते । 
अव्यक्तादिपदार्थानां स्वे तदभिमानिनः' इति दि ब्रह्यतर्क ॥ 


“वहुवाचिनां च शब्दानां लिङ्गग्रकरणादिभिः । 
परवृत्तिदेतोश्चाधिक्यानिर्णयोऽर्थषु गम्यते इति शब्दनिर्णये ॥ 


“लिङ्गादिसाम्यं यत्र स्यातप्रयोगाधिक्यमेव तु । 
नियामकं भवेत्तत्र तेन स्यात्सुबहुशरुत' इति च ब्रह्मतर्के ॥ 


अतोऽग्रयादिभिरबेरभिमन्यमानेप्वपि तेषूत्तमानामभिमानाबिरोधः । महदभिमानिनस्तदल्पाभि- 
मानिनश्च भवन्ति । यथा बिषयस्बामी ग्रामस्य । दरशिंतश्चायं न्यायः सर्व॑श्रुतिस्मृत्यथं- 
ग्रथनात्मकेऽनुव्याख्याने “भूतेषु तच्छुतेः" इति सूत्रमधिकृत्य- 


'प्रपानवायुस्त्विहं बायुनामा भूतेष्विति प्रोक्तगतोऽपि युक्तया । 

यस्माच्छुतौ पवते चेति भूरि प्रोक्तो यतो भूतमानी च सोऽपि ॥ 
महामानी त्वल्पमानी च यस्मात्‌ तच्छब्देनाप्युच्यते तेन सोऽपि । 
तस्मिं यान्ति भूतान्यशेपक्रमाबिरोधेन स एव विष्णौ इति ॥ 


अथापि कथमित्थमिह समुत्थितिरस्य भाष्यस्य, यावतोमारुद्रादीनां देहपाते पुनः पदान्तरं 
प्राप्य तततो मोक्षोऽभिमतः । अत उमा रुद्रे विलीयत इति न मोक्षोक्तिरूपपद्यते 1 मैवम्‌ । उमा- 
रुद्रादीनामेबोपरि बारुणीडोषादिभावात्तदानीमपि तेपु पूरवप्रसिद्धनामप्रयोगाबिरोधात्‌ । अर्जुनादि- 
इारीरपातेऽपि स्वगारोहणिकेऽजुंनादिशब्दप्रयोगवत्‌ । उक्तं च गारुडे- 


“स्थितप्रजञोऽपि यस्तूर्वः प्राप्य रुद्रपदं ततः । 
साङ््पणं ततो मुक्तिमगाद्विष्णुप्रसादतः ॥* इति । 


“महादेव परे जन्मंस्तव मुक्तिनिरूप्यत' इति च नारदीये ॥ 
अनुव्याख्यान च-- 


(उमागिरीशावपि भारतीराविति स्म बाग्बेदगता ब्रवीति । 
अहीन्द्रपत्लीमदिपं विरिश्चपत्रौ विरिज्ं च विमुक्तिकाले ॥ 
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त एव यत्तत्पदमाप्ुबन्ति तत्काल एतान्‌ समुपास्य जीवाः । ` 
ब्रहमत्वकाले प्रविशन्ति चैतानिति स्म वाक्‌ तादृरातामुपेती' इति ॥ 


तत्त्वप्रकारिका 


एतत्पादार्थ दर्शयति ॥ देवानामिति ॥ ज्ञानभोगाभ्यां क्षीणकर्मणामत्र देहक्षयक्रमो वक्तव्यो 
भवति । स च द्विविधः । देवानां स्वोत्तमप्रवेशोन तत्र देहलयः । अन्येषां तु ब्रह्मनाड्या देदोत्रान्ति- 
रिति । तदुभयमस्मिन्पादेऽधिकार्याधिक्यक्रमेणैव निगद्यत इति भावः । न चैवं सति पादभेदप्रसङ्गः । 
उपासनावदेकस्यैवार्थस्याधिकारिभेदेन द्वैविध्यात्‌ । तत्र यत्र देवतालये बिवादस्स विचार्यते । अत्रादौ 
 भगवत्प्रािलक्षणमोक्षार्थं बाचो मनसि लयसमर्थनादस्ति शाच्रादिसङ्गतिः । अन्यथा 
मोक्षाभावप्रसङ्गेनोक्तविरोधः स्यादतः साधनीयमेतत्‌ । प्रकृतज्ञानिनामन्तर्गता बाग्िपयः । मनसि 
लीयते न तरति सन्देहः । ^ततूरवकत्वात्‌" इति मनोजातत्वोक्तविरोषप्रमाणादनं च सन्देहवीजम्‌ । 
न वाङ्मनसि लीयत इति पूर्वः पक्षः । 


तथा हि । तदधीनस्य तत्र लयो वक्तव्यः । न च वाङ्मनसयोर्नियम्यत्वादि निश्चेतुं शक्यते । 
“वाक्‌ पूर्वरूपं मन उत्तररूपं" “मनः पूर्वरूपं वागुत्तररूपम्‌" इति व्यामिभरत्वोक्तेः । न चान्यतरग्रहणं 
युक्तं वचतद्वयस्यापि साम्यात्‌ । अतो वाचो मनसि ठयाभावेन मोक्षाभावादनियम इत्यक्तव्याघात 
इति । सिद्धान्तयत्सूत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे ॥ वागिति ॥ अस्त्येव नायो मनसि लयः प्रत्यक्षत एव 
वाचो मनोबरात्वदर्शानात्‌ । न चोक्तर्व्यामिश्रत्वेन मनः प्राधान्यानिङ्चयः । अत्र खलुं वाक्‌ 
ूरवरूपमित्यादिना वाङ्मनसयोः पूर्वोत्तरवण्देवतात्वे गुणप्रथानभावे च मुनिमतयोर्बिवाद उच्यते । 
तत्र बणदेवतात्वविपये तूक्त्योः साम्यम्‌ । अन्यतरपक्षेविोपादर्शनात्‌ । न च तत्र व्यामिभ्रतापि । 
उभयोरपि “वर्णदेवतात्वोपपततेः । गुणप्रधानभावे तु साम्यमेव नास्ति । "मनसा वा अग्रे सङ्कल्प- 
यत्यथ वाचा व्याहरति" इति युक्त्या मनःपूर्वकत्वस्य बिदोपभ्रवणादत्यकषानुसारित्वाचेति भावः । 
न च वाचो मनोऽधीनत्वेऽपि देबतयोः कुतस्तदिति वाच्यम्‌ ।. अचेतनस्यान्योन्यवरत्वस्य 
देवतानिमित्तत्वात्‌ । अस्तु वाचो मनोऽधीनत्वं तथापि तत्र कुतो लयो नियामकानामनेकत्वेन 
निङ्चयायोगादित्यत आह ॥ तस्येति ॥ नन्वेतच्छुतिसूत्रगतौ बाडमनःशब्दावुमार्दरपरौ कुत इत्यत 
आह ॥ उमेति ॥ अत्रोमापदेन वारुणी सुपणीं चोच्येते । रुद्रपदेन च दोपसुपर्णाकिति ज्ञातव्यम्‌ ॥ 


114 । ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ 


गुर्व्थदीपिका 
गुणप्रधानभाव इत्यत्र वण्दिवतात्वविषयकगुणप्रधानभावे । न तु स्वरूपयोः गुणप्रधानभाव 
इत्यर्थः । अन्यथा वक्ष्यमाणसिद्धान्तविरोधः स्यात्‌ । प्रत्यक्षानुसारित्वाचेत्यत्र मरणसमये प्राग्वाचः 
कुण्ठनेऽपि मनोव्यापारदरनिन वाचो मनसि लयस्य सवरहरयमानत्वादित्य्थः | 


भाववोधः 


अत्र भाष्ये देवानामित्येतस्य मोक्षोत्क्रान्तिभ्यां सम्बन्धः प्रतीयते । स चायुक्तः । तथात्वे 
देवेभ्योऽन्येषां शारीरिणामेवावस्थानप्रप्तेः । अन्यत्र वा तच्छरीरपरित्यागप्रकारस्य चिन्तनीयत्वात्‌ । 
अचिन्तने वा कारणस्य वाच्यत्वादित्यतः ““उत्करान्तिमागौ देवानां न प्रायेण भविष्यतः'" 
इत्यनुव्याख्यानानुसरेण भाष्यं व्याचष्टे- स च द्विविध इत्यादिना ॥ अनेन भाष्ये देवानामित्यस्य 
मोक्ष इत्यनेनैवान्वयः । मोक्षश्च प्रकरणवदाद्ेहादिति गम्यते । उत्क्रान्तश्त्यस्यान्येषां देव- 
व्यतिरिक्तानामित्यध्याहतेन सम्बन्ध इत्युक्तं भवति ॥ उपासनाबदेकस्थेवार्थस्येति ॥ सकठल- 
वेदोक्तगुणदेरविरिष्योपासनं तावद्रणानां विद्िष्य क्रियायाश्च सामान्यत उपासनम्‌ । बहुगुणोपासनं 
चतुगगणोपासनमिति चतुमंखायधिकारिभेदेनावान्तरचिव्ये विद्यमानेऽपि उपासनत्वेनैकीकृततत्प्रति- 
पादकत्वेन तत्पादस्यैकपादत्ववदत्रापि स्वोत्तमप्रवेडा उत्क्रमणमिति, देवा्यधिकारिभेदेनावान्तर - 
वैचित्ये विद्यमानेऽपि देहक्षयत्वेनैकीकृततत्प्रतिपादकत्वेन पदिक्यं सम्भवतीति भावः ॥ भगव- 
त्प्राप्तिलक्षणमोक्षा्थमिति ॥ पूर्वसूत्रे “अथ संपत्स्यते" इत्यक्तभगवत्प्राप्तिलक्षणमोक्षार्थं॑वाचो 
मनसि ठयसम्थनादस्ति शासरादिसङ्गतिरिति भावः ॥ मनसीति ॥ अत्र वाद्कनसि न ठीयते उत 
ठीयत इति चिन्ता । तदर्थं तयोः किं नियम्यनियामकभावो नास्त्युतास्तीति । तदर्थं वाक्‌ 
पूर्वरूपम्‌ मन उत्तररूपम्‌" “मनः पूर्वरूपं वा वागृत्तररूपम्‌" इत्युक्त्यो्यामिश्रत्वेन नियम्य- 
नियामकभावे विरोधित्वमस्त्युत नास्तीति । तदरथं॒॑वाद्भनसो्निवम्यनियामकभावि प्रमाणं 
नास्त्युतास्तीति । विरेषप्रमाणादरघनमिति । "तूर्वकत्वाद्वाचः" इत्यत्रोत्तरश्रुतेः वक्ष्यमाणन्यायेन 
व्यामिश्रत्वान्न विङषप्रमाणमिति भावः । "वाक्‌ पूर्वरूपम्‌ मन उत्तररूपम्‌ मनः पूर्वरूपम्‌ 
वागुत्तररूपम्‌" इत्युक्ते व्यामिश्रत्वादनिर्णय इति न्यायविवरणं मनसि निधाय पूर्पक्षमाह- 
तदधीनस्येत्यदिना ॥ प्रत्यक्षत एवेति ॥ अनेन सूत्रे दर्शानपदस्य श्रुतिपरत्व शब्दात्‌ इत्येतत्‌ 
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(भावबोधः) 
पुनरुक्तं स्यादिति भाष्ये वाचां मनोवात्वदर्ानादित्यनेन दर्शनात्‌ इति पदस्य प्रतयक्षपरत्व- 
मेवोक्तमित्युक्तं भवति ॥ मुनिमतविवाद्‌ उच्यत इति ॥ “अथाध्यात्मं वाक्‌ पूर्वरूपं मन 
उत्तररूपम्‌ प्राणः संहिता" इति शूरवीर माण्डूकेयः । अथ हास्याह ज्येष्ठः “मनः पूर्वरूपम्‌ 
वागुत्ररूपम्‌" इति शुरवीरमाण्डूकेयतज्ये्ठपत्राख्यमुनिमतविवाद उच्यत इत्यर्थः । "वाक्‌ पूर्वरूपं 
मन उत्तररूपम्‌” इति वाचः पूर्ववण्देवतात्वनिर्ददामात्रेण मनः पूर्वरूपम्‌! इत्यनेन साम्यमिति 
न्यायविवरणं व्याचष्टे तत्रेति ॥ अन्यतरेति ॥ मतद्वयेऽपि विष्णुरूपयोरेव पूरवोत्तरवणदेवता- 
त्वादिति भावः ॥ उभयोरपीति ॥ वाङ्भनोनामकयोरुभयोरपि विष्णुरूपयोः प्रत्यकं पूर्वोततरवर्ण- 
प्रतिपाद्यत्वेन पूर्वोततरवणदेवतात्वोपपत्तरित्यर्थः । “मनसा वा अग्रे सङ्कल्पयति अथ वाचा व्यवहार 
इति युक्तितो विपो मनःपूर्वकत्वस्येव श्रूयत इति प्राधान्यं मनस एव दि ज्ञायत इति 
न्यायविवरणार्थमाह्‌- गुणप्रधानभवे त्वित्यादिना । युक्तिमात्रेण कथमुक्तरथान्तरविषयत्वमित्यत 
आदह प्रत्यक्षेति ॥ वाचो मनोऽधीनत्वेऽपीति सङ्कलपव्यवहरणे प्रति, अचेतनयोरेव कारणत्वमिति 
भावः ॥ अचेतनस्येति ॥ उपलक्षणमेतत्‌ । 

सृष्टौ च विलये चैव सदा पूरवप्रव्तने । 

नियन्तृत्वे च वचसो मनोऽधीरां रिवो टि तत्‌ ॥ 


इति न्यायविवरणोदाहतश्रतेश्चेत्यपि ग्राह्यम्‌ । 
ननु उमायास्तस्मिन्‌ जन्मनि मोक्षामावाद्रुदरस्य च मोक्षमा्गत्वाभावात्‌ कथं तस्यास्तत्र मोक्षार्थं 
देह्य ` इत्यतंः- 


'उमागिरीङ्ञावपि भारतीराविति स्म वाग्वेदगता ब्रवीति । 
अदीन्द्रपत्रीमदिपं विरि्वपल्रीं विरिशं च विमुक्तिकाले' ॥ 


इत्यनुव्याख्यानं मनसि निधायाह अत्रोमापदेनेति ॥ 
भावदीपः 


एतदित्यादि पूर्वव्याख्येयम्‌ । पादाधंदरशनं च वृत्तवर्तिष्यमाणयोः सङ्गतिसूचनायेति भावेनाह 
ज्ञानेति ॥ भाष्यदिशा पदिक्याप्राप्तराह ॥ देहक्षयेति ॥ तहि भाष्ये देहकषय इत्येव कृतो 


[ 


116 । ब्रह्मसूज्रभाष्यम्‌ 

(भावदीपः) , 

नोक्तमित्यत आह ॥ स चेति ॥ मोक्षराब्दार्थस्तत्र देदठय इति । उत्क्रान्तावपि देवकर्तृकत्व - 
भ्रमनिरासायाह ॥ अन्येषामिति ॥ निगद्यते अविभागो वचनादित्यतः प्रग्दहछयः ततः 
प्रमुत्रान्तिरिति भावः । भाष्येऽविभागेनोक्तिदेवानामित्यधिकारयक्तिदव पादभेदरङ्कव्युदासायेति 
भावेन शङ्कपू्वं भाष्यभावं व्यनक्ति ॥ न चैवमिति ॥ उपासनावदिति ॥ यथा “सच्चिदानन्द 
आत्मेति मानुषैः" इत्यादि स्गेपभाष्यदिङञा चतुरगुणबहुगुणाखिलगुणोपासनेत्यधिकारिभेदे- 
नोपासनावान्तरभेदेऽपि उपासनात्वनैकार्थ्यात्सदिक्यं तथेति भावः । 


ॐ वाङ्मनसि दर्शानाच्छब्दा्च ॐ ॥ १ ॥ तर्हिं वादिरयविचारे को दैतुरित्यत आह्‌ ॥ 
तत्रेति ॥ देहलयप्रकारेऽवदइयवक्तव्ये सतीत्यर्थः | श्रुतौ वाचः प्रथमं श्रवणादाह्‌ ॥ अत्रादाविति ॥ 
भवदिति शास्रे मोक्षार्थमित्यध्याये लयेति पादे सङ्गतिरुपपादिता । एवमग्रेऽपि ॥ अन्यथेति ॥ 
देह॒लयाभाव इत्यर्थः ॥ उक्तेति ॥ अनियम इत्युक्तविरोध इत्यर्थः । वागादेज्गानित्वेन सामान्यतः 
्रकृतत्वमाह्‌ ॥ प्रकृतेति ॥ वाक्‌ उमादेवी । मनसि रुद्रे । एते च भूतपूर्वगत्या तयोर्नामनी । 
वर्तमाने तु वारुणीदोषावित्यग्रे व्यक्तम्‌ ॥ तदिति ॥ तूर्वकत्वाद्वाच इति सूत्र इत्यर्थः ॥ 
विङोपेति ॥ वाड्मनसि संपद्यत इति श्रुतेः इतः पूर्वं कापि सूत्रकृदनुक्तेरदरनमित्यक्तम्‌ । यद्वा 
वाचो मनोजातत्वे विरोषप्रमाणादृष्टरित्यर्थः । मनः पूर्वरूपमिति तु सामान्यमिति भावः । 
सूत्रभाष्यव्यावर्त्यकोटिमाह ॥ न वागिति ॥ कुत इत्यतः वाकमूर॑रूपं मन उत्तररूपं, मनः पूर्वरूपं 
वागुत्तररूपमित्यक्तन्यामिश्रत्वादनिणींतिरेषेत्यन्यत्रोक्तं परिष्कृत्य देतुत्वेन योजयति ॥ तदधीनेति ॥ 
विपर्ययेण तु क्रमोऽत उपपद्यते चेत्यत्र तथोक्तेः । “स्ष्टष्वेव च सृज्यानां प्रवेदो ब्रह्मणो ठल्य' 
इत्या्यनुभाष्योक्तेर्वेति भावः । अचतुरेत्यादिना निपातनाद्वाड्मनसयोरितयुक्तिः । पूर्वरूपं कारणं 
उत्तररूपं कार्यमिति इङ्कितुरादायः । उक्तेएप्रयोजकत्वं निराह ॥ न चेति ॥ अत इति ॥ 
व्यामिश्रत्वोक्त्या वाचो मनोवरात्वानिर्णयात्तद्वरा एव तत्र लीयत इति वाच्यत्वादित्यर्थः । 


भाष्यं व्याचष्टे ॥ अस्त्येवेति ॥ अनि्णयनिरासायेवकारः ॥ प्रत्यक्षत इति ॥ मनः 
्रवृत््यनन्तरमेव वाक्रवत्तेः सर्वानुभवसिद्धत्वादित्यर्थः । वाक्मूर्रूपं मन उत्तररूपमिति वाचः 
पूर्ववण्दिवतात्वनिदेदामात्रेण मनः पूर्वरूपमित्यनेन साम्यमित्यन्यत्रोक्तं॒प्रागुक्तराङ्कोततरत्वेन 
परिष्कारपर्वं व्यनक्ति ।॥ न चेत्यादिना ॥ अत्र एेतरेयश्रुतौ । वाडमनसयोः "वक्तृत्वाञ्ैव वाडनामा 
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(भावदीपः) 

मनोमंतत्वहेतुतः' इति तद्धप्योक्त्या वाड्मनोनामकमगव्रूपयरविष्णुनामगतपूौत्तरवण्दिवतात्व 
इत्यर्थः । निददामत्रेणेति मात्रपदव्यावर्त्यायाह्‌ ॥ गुणेति ॥ वाद्मनोनामकभगवद्रपोपासनायां 
स्थानभूतयोरवाड्मनोऽमिधयोस्तदमिमानिदेवतयो्गुणप्रानभाविनेतयर्थः । एतेन श्रुतौ पूर्वरूपो्तर- 
रूपादौ प्रधानप्रथानपरावित्यपि व्याख्या सूतिता । मुनिमतयोः माण्टूकेयतल््े्पत्रमतयोर्विवाद 
उच्यत इत्यर्थः | 


तथा हि श्रूयते । (अथातः संहिताया उपनिषत्‌" इत्युपक्रम्य "वाकाूर्वरूपं मन उत्तररूपं' 
प्राणस्त्वेव संहितेत्यादि । एवं परिष्कृत्य पूर्वर्णेत्यादि व्याचष्टे ॥ तत्रेति ॥ देवतात्व- 
गुणादिभावरूपार्थद्रयमध्ये इत्यरथः । नन्वेवमुक्त्योः साम्ये देवतात्वानिर्णयादुपासनायोगादित्यतः 
साम्यपदभावमाह ॥ न चेति ॥ किं वेति वार्थः ॥ ` उभयोरिति ॥ रूपयोरकेक- 
वण्दिवतात्वोपपत्तेरित्यर्थः । न चेवमेतरेयभाष्ये अत्र प्राणाख्यस्य प्राणे स्थितस्य विष्णोः 
संदितानामत्वे पितापुत्रयोः साम्यमेव अन्यत्र तु प्रपक्ष एव बठीयान्‌ । युक्तिमत््वादित्युक्तिविरोध 
इति चेन । अन्यत्र तु गुणप्रधानभावे इत्यर्थोपपत्तेरिति भावेनाह ॥ गुणेति ॥ कुत इत्यतो 
न्यायविवरणरोषोक्तं हेतुमाह ॥ मनसेति ॥ प्रत्यक्षेति ॥ वाचो मनोवरात्वस्यानुभाविकत्वादित्यर्थः 
। जडं मत्वा इङ्गते ॥ न चेति ॥ देवतेति ॥ अभिमानिनयन्यायादिति भावः ॥ अनेकत्वेनेति ॥ 
छान्दोग्ये सपमे कुमारनारदसंवादे वाचः स्वाहात्वं मनसः पर्जन्यत्वं भाष्यते । अग्नर्वागूतवेति 
्रुतेवचिोऽग्रित्वं कचिदुच्यते । स्कन्दन्रादीनां मनस्त्वं कचिदुच्यते । वहीद्रोदरमित्रका इति 
भागवते वाचौ वह्नयादित्वमुच्यते । करि वाग्रसः वागष्टमी व्रणी संविदानेत्यादौ वाचो 
वाणीत्वमुच्यत इति वाड्मनसाभिमानिनामनेकत्वाद्रागुत्तमदेवस्य कथं मनसि ठय इति सन्दहाव- 
स्कन्दनेनानिर्णयादित्र्थः ॥ इत्यत आहेति ॥ अभिमानिनामनेकत्वेऽपि बह्मीनामेकमानेन त्वेकं 
नाम च युज्यत इति ऋराष्योक्त्या एकवस्त्वभिमानिनां वागादीनामनेकत्वेऽपि इह वाचो मनसि 
छयोक्त्या वाड्मनसपदाभ्यामुमारुद्रयोरेव ग्रहणमिति मावः ॥ कुत इत्यत आहेति ॥ वाह्ननसयोः 
सू्रादौ सहनिर्दशा्िगात्स्मृतौ दम्पतित्वेन सदमूततयोक्तावुमारदरावेव सूत्रादावभिमतौ । 


बहुवाचिनां च शब्दानां लिशङ्गप्करणादिभिः । 
प्वृत्तिहेतोश्चाधिक्याननिर्णयोऽर्थषु गम्यते । 


` इति तृतीये गीतातात्पयेक्तिरिति भावः । 
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(भावदीपः) 
यद्रा 
लिङ्गादिसाम्यं यत्र स्यात्परायो नाधिक्यमेव तु | 
नियामकं भवेत्तत्र तेन स्यात्स बहुश्रुतः ॥ 


इति तत्रवोक्तदिङा स्मृतौ समृदिषटेति प्रयोगाधिक्यात्तयोरेवात्र ग्रहणमिति भावः । ननु पष्ठ 
गीताभाष्ये “स्थितप्ज्ञोऽपि यस्तूध्व प्राप्य सुद्रपदं ततः ॥ साङ्कर्षणं ततो मुक्तिमगाद्वष्णुप्रसादत' 
इति गारुडे । महादेव परे जन्मंस्तव मुक्तिरनिरूप्यत इति च नारदीये इत्युक्त्या देहानंतरमेव न 
मुक्तिरतः कथमेवमुक्तिरित्यत आह ॥ ञत्रेति ॥ स्मृत्यादौ । अर्जनादिदेहपातेऽपि स्वर्गारोहण- 
कालेऽ्जुनादिङान्दप्रयोगवद्धूतपूवंगत्या वारुण्यादावुमादिपदप्रयोग इति भावः । एतच्च समान- 
देवतयोरप्युपलक्षणं मत्वाऽऽह ॥ दोषसुपर्णाविति ॥ 


उमागिरीदाविति भारतीराविति स्म वाग्ेदगता ब्रवीति 
अदीन्द्रपत्तीमदिपं विरिचपत्रीं विरिचिं च विमुक्तिकाले ॥ 


इत्यनुभाष्योक्तेरिति भावः ॥ 


अभिनवचन्द्रिका 
एतत्पादार्थं दर्ायतीति ॥ अध्यायस्यैकार्थत्वात्पादभेद्‌ः किं निबन्धन इत्यतः 
फलेऽप्यवान्तरभेदेन पादभेद्‌ उपपन्न इति भावेनेति वर्तते । तस्यानेन सम्बन्धः ॥ उपासनावदिति ॥ 
उपासनस्य बहुगुणत्वेन चतुगणत्वेनेत्यधिकारिभेदेनाऽनेकप्रकारत्वेऽपि उपासनत्वेनैक्यसद्धावात्‌ 
उपासनापादस्यार्थे क्यवत्‌ इहापि 'स्वोत्तमप्रवेा उत्क्रमणम्‌" इत्यवान्तरभेदसद्धावेऽवि 
देदक्षयत्वेनैक्यसद्धावेन एकार्थत्वसम्भवात्‌ न पादभेद इति भावः ॥ तत्पूर्वकादिति ॥ वाचो 


मनोजन्यत्वोक्तिः तत्र ठयसम्भावकत्वात्सन्देहवबीजम्‌ । एवमुत्तराधिकरणेष्वपि द्रष्टव्यम्‌ । अनियम 
इत्युक्तेति ॥ 


केषाचिज्ज्ञानिनां मोक्षः केषाचिन्नेति नियममपदहाय ज्ञानिमात्रस्य मोक्ष इत्युक्तनियमन्याधात 
इत्यर्थः । अत्र खल्विति ॥ अत्र मनः पूर्वरूपं वागुत्तररूपं, वाकृपूर्वरूपं मन उत्तररूपम्‌" इति 
श्रुतिभ्यां न किञ्चिदुच्यते किन्तु मुनिमतविवाद एवोच्यते । तथा च श्रृत्यो््यामिश्रत्वमिति 
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भावः । प्रसङ्गादृषिमतयोः किं वरमिति जिज्ञासायासाह- तत्रेति ॥ वण्दिवतात्वविषये कष्ुक्तयोः 
साम्यमित्यर्थः । हेतुमाह - अन्यतरेति ॥ अन्यतरपक्षस्वीकाराय. श्रुत्या विदोषाऽनभिधाना- 
दित्यर्थः । ननु द्वयोरपि ऋषिवचनयोर्वणदेवताविषये साम्योक्तिरनुपपना विरुद्ववादित्वेन 
अन्यतराऽप्रामाण्याऽवक्यं भावादित्याङाङ्क्य निषेधति - न चेति ॥ तत्र वण्दिवताविषये । 
ऋपि वचनयोः व्यामिश्रता विरुदधा्थभाषिता नेत्यथः । गुणप्रधानभावविषये तु पुत्रवचनमेव 
ग्राह्यं न तु नामतः शुरवीरस्य माण्ट्ूकेयस्य वचनं ग्राह्यमिति भावेनाह - गुणप्रथानभावे 
त्विति ॥ पितापुत्रवचनयोः साम्यमेव नास्ति किमत्र तत्वमिति कुतः संदेहः स्यादिति भावः । 
कुतः पुत्रमतस्य विशिष्टत्वमित्यत आह - मनसा वा अग्रे सङ्कल्पयतीति ॥ अस्तु वाच 
इति ॥ अस्तु वाचो मनोकदात्वं तथापि वाचो मनसि लयः कृतः प्रमाणादङ्गीकर्तव्यः । उपन्यस्तस्य 
तद्वरात्वस्य सम्भावकत्वमात्रेण । तेन तनिश्चयायोगादित्यथः । तद्वदात्वस्य सम्भावकत्वमेव 
कृत इत्यत उक्तं ~ नियामकानामिति ॥ देवानामित्यरथः । इदमुक्तं भवति वाचो मनसि ठयं 
प्रतिज्ञाय तत्सिद्धये वाचो मनोवङात्वमुक्तम्‌ । न चेदं तन्निश्चायकं, वाचौ मनोवरत्वमिव 
नियामकानां बहुत्वेन अन्यवङातापि विद्यते । मनोवदात्वेन मनसि लयसाधनेऽन्यवात्वेनाऽन्यत्रापि 
लयसिद्धिप्रसङ्गात्‌ । ततोऽकामेनापि नेदं प्रमाणम्‌ अपि तु सम्भावकमात्रमिति वक्तव्यम्‌ | न च 
सम्भावनामेत्रेणार्थः सिध्यतीति प्रमाणस्याऽऽवक्यकत्वात्‌ किं तत्प्रमाणं, कुतो वाचो मनसि 
लयः प्रतिपत्तव्य इति । 


वाक्यार्थमुक्तावली | 

एतत्पादेति ॥ अध्यायस्थैकार्थत्वात्‌ पादभेदः किंनिबन्धनः इत्यतः फलेऽप्यवान्तरेदा- 
दित्याङयेन एतत्पादार्थ दर्शयतीत्यर्थः । पूर्पादेनास्य पादस्यानन्तरसङ्गतिमाह ॥ ज्ञानेति ॥ 
जञानेन क्षीणप्ारब्धकर्मणामस्मिन्पादे चरमदारीरक्षयो वक्तव्यो भेवति । तदारम्भकग्रारव््षये 
तदवस्थानायोगादनन्तरसङ्गतिरिति भावः । भाष्ये देवानामित्येतयदि मोक्षोतकरान्तिभ्यां सम्बध्यते 
तदा देवेभ्योऽन्येषां चरमदेहविसर्गक्रमोऽ् न चिन्तितः स्वादिति न्यूनता । यदि च मो्ेणेव 
सम्बध्यते तदा देवानां मोक्ष इतरेषामृत््रान्तिश्चतयुक्तं भवति । मोक्षश्च प्रकरणभेदात्‌ देदादिति 
गम्यते । देहक्षय इति बोत्रान्तिरिति वाऽस्मन्पादे उच्यत इति सामान्येन वक्तव्य किमनेन 
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(बा्यार्थमुक्तावली ) । 

विभागेनेत्यतः “उत्क्रान्तिमार्गौ देवानां न प्रायेण भविष्यतः'* इत्यनुन्याख्यानुसारेण भाष्यं व्याचष्ट 
| स चेति ॥ उपासनावदिति ॥ सर्वगुणोपासनं ब्रह्मणः बहुगुणोपासनं देवानां चतुर्गुणोपासनमेव 
मनुष्याणामित्यधिकारिभेदेन वैचित्यसद्धाविऽपि यथोपासनत्वे प्रतिपायप्रमेयस्येकत्वानन परादभद्‌- 
स्तथाऽत्रापि स्वोत्तमप्रवेदोन तत्रैव देहक्षयो देवानामितरेषामुत्क्रमणमित्यधिकारिभेदेनावान्तरवेचित्रय 
विद्यमानेऽपि देहलयत्वेनैकीकृत्य तत्प्रतिपादकपदक्यं सम्भवतीति भावः । 


अन्यथेति ॥ अथ सम्पत्स्यत इति पूर्वाधिकरणोक्तमोक्षाभावप्रसङ्गादनन्तरसङ्गतिरिति भावः 
॥ मनसीति ॥ वाद्भनसि न लीयत उत ठीयत एवेति चिन्ता । तदर्थं वाचो मनोनियम्यत्वनिश्चयो 
न सम्भवत्युत सम्भवतीति ॥ मनोजातत्वोक्तिरिति ॥ त्बन्यत्वे तत्र ठयस्य सम्भावितत्वादिति 
भावः । एवमुत्तरत्रापि । वाचो मनोवङ्ात्वदरनादिति भाष्यनिरस्यं व्यामिश्रतेत्युक्तन्यायं व्यनक्ति ॥ 
न चेति ॥ पूर्वरूपं कारणम्‌ । अत एव प्रधानं च । उत्तरं रूपं कार्यं अप्रधानं च ॥ प्रत्यक्षत 
एवेति ॥ मनोऽनुसरिणैव वाक््वत्तेः सर्वानुभवसिद्धत्वादिति भावः । नन्वथाध्यात्मं वाकूर्वरूपं 
मन उत्तररूपं प्राणस्संहितेति सूरवीरो माण्डूकेयः । अथास्य पुत्र आह ज्येष्ठः । मनः पूर्वरूपं 
वागुत्तररूपमिति स्मत्योव्यामिश्रत्वात्‌ प्राधान्यानिश्चय इत्यक्तमित्याराङ्कय विदोषसाम्यश्रुतिरित्युक्त- 
सिद्धान्तन्यायं व्यञ्जयन्प्रतिषेधति ॥ न चेति ॥ अत्र खल्विति ॥ अत्र खलु वाकमूर्रूप- 
मित्यादिना वाह्कनसोरविष्णुनाग्नि, पूर्वोत्तरदेवतात्वविषये तु मुनिमतयोर्माण्डूकेयतज्ष्ठपुत्रमतयोरेको 
विवाद उच्यते । गुणप्रधानभवे च पूर्वोत्तरवण्देवताभूतवाङ्ननोनामकभगवद्रूपोपासनायां प्रतिमा- 
भूतयो्वाह्ननोनियामकयोर्देवतयोरगुणप्रानभावविषये चापरोऽपि विवाद उच्यत इति योज्यम्‌ 
॥ उभयोरिति ॥ वाद्धनोनामकयोरुभयोरपि विष्णुरूपयोः प्रत्येकं वणदेवतात्वोपपत्तेरित्यर्थः । एवं 
विोषसाम्यश्रुतिरित्यत्र साम्यश्रुतिरित्यंशं व्याख्याय विदोषश्रुतिरित्यंरास्फोरकत्वेन वाचो 
मनोवङात्वदङनादिति भाष्यं युक्त्या प्रत्यक्षेण च दर्दनादिति भावेन व्याचष्टे ॥ गुणेति ॥ 
साम्यमिति ॥ उक्त्योरितयनुवर्तते ॥ व्याहरतीति ॥ युक्त्येति ॥ व्याहरति यस्मात्स्मान्मन एव 
पूर्वरूपमिति पुत्रोक्तयुक्तिवचनं न ॒वाह्वनःपूर्वकत्वस्य वाचौ मनःकारणकत्वेऽस्य वाकयक्षस्य 
मनःपक्षविवक्षया दौर्बल्यं मनस एव प्रधानत्वमिति मनःपक्षस्य ज्यायस्त्वश्रवणाद्वाचौ मनोवरात्व- 
ग्राहकसाक्षिप्रत्यक्षानुसारित्वाचचत्य्थः ॥ देवतानिमित्तत्वादिति ॥ उभयोरपेतनत्वेन साम्या- 
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(बार्यार्धमुक्ताचली) 
दन्यस्यान्यवङात्वायोगादेवताकारितत्वादित्वरथः ॥ नियामकानामिति ॥ नियामकदेवताना- 
मित्यर्थः । तथा च मनोधीनत्वमातरस्याप्रयोजकत्वात्‌ कुतः प्रमाणान्मनस्सिद्धिरिति भावः ॥ तस्य 
यावदिति ।। जीवमरणकाले देवतप्रवेदास्य देवतालयक्रमानुसारित्वानेतदुदाहरणमसङ्गतम्‌ । तदुक्तं 
अनुव्याख्याने- 

तत्र प्रवेक देवानामुत्तरोत्तरतः क्रमात्‌ । 

उच्यते देहगानां च वृत्तीनामेवमेव तु ॥ इति । 


ननूमायास्तस्मिञन्मनि मोक्षाभावाद्रुदरस्य च संसारिणो मोक्षमार्गत्वाभावात्कथं तस्यास्तत्र 
मोक्षार्थं देहय इत्यत आह ॥ अत्रेति ॥ उमादिङगब्दानां वारुण्यादौ वृत्तौ किं निमित्तमिति 
चेदवरोक्तं सुधायाम्‌ । उमात्वादीनां वारूणीत्वादीनां चेकद्रवयसम्बन्धो लक्षणाबीजमिति । अत 
एवानुव्याख्याने त एव मरुत्पदमाुवन्तीत्युक्तम्‌ । उमादिपदेन सौपणण्यादिलक्षणायां तु पदसादयं 
्वत्तिनिमित्तमित्युक्तं ज्ञेयम्‌ । 


तक्त्वसुबोधिनी 


अत्र यथा भाष्ये देवानामित्यस्य भोगोत्रान्तिभ्यां सम्बन्धः प्रतीयते स चायुक्तः । तथात्वे 
देवस्यान्येषां सङारीरिणामेवावस्थानप्राप्ेः । अन्यत्र तच्छरीरपरित्यागप्रकारस्य चिन्तनीयत्वात्‌ । 
अचिन्तने वा कारणस्य वाच्यत्वात्‌ मनः इत्यतो उक्क्रान्तिमार्गौ देवानामित्यनव्याख्यानानुसारेण 
भाष्यार्थमाह्‌ ॥ स च द्विविध इति ॥ अनेन भाष्ये देवानामित्यस्य मोक्ष इत्यनेनान्वयः । मोक्षस्य 
प्रकरणवडादेदादिति गम्यते उत्करान्तिश्वेत्यस्यान्येषां देवन्यतिरिक्तानां इत्यध्याहतेन सम्बन्ध इत्युक्तं 
भवति ॥ उपासनाबदेकस्यैवार्थस्येति ॥ सकल्वेदोक्तगुणादविरिष्योपासनं तावद्रुणानां विरिष्य 
क्रियायाश्च सामान्यत उपासनं, बहुगुणोपासनं, चतुगणोपासनमिति चतुमुखायधिकारिभेदेना- 
वान्तरवेचिव्ये विद्यमानेऽपि उपासनात्वेन एकीकृततलमतिपादकतवेन तत्पाद्स्यैकपादत्ववद्ापि 
स्वोत्तमप्वेदा उत्क्रमणमिति देवाधिकारिभेदेनावान्तरेचिव्ये विद्यमानेऽपि देहक्षयत्वेनैकीकृत- 
तत्प्रतिपादकत्वेन पदेक्यं सम्भवतीति भावः । भगवता पूर्वसूत्रे “अथ संपत्स्यते इत्यक्तभगव- 
त््ापिलक्षणमोक्षा्थं वाचो मनसि लयसमर्थनात्‌ अनन्तरसङ्गतिरिति भावः । उक्तविरोधः 
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(तत्त्वसुबोधिनी) 

स्यादित्यर्थः ॥ विशषप्रमाणादरनमिति ॥ तप्ूर्वकत्वात्‌ इत्यक्तश्ुतेः वक्ष्यमाणन्यायेन 
न्यामिश्चितत्वा्न विङोपप्रमाणत्वमिति भावः ॥ प्रत्यक्षत एवेति ॥ अनेन सूत्रे दरनपदस्य 
श्रुतिपरत्वे शब्दादित्येतत्पुनरुक्तं स्यात्‌ इति भाष्ये वाचो मनोवशत्वदर्ञनादित्यनेन दर्शनादिति 
पद्स्य प्रत्यक्षपरत्वमेवोक्तमित्यक्तं भवति । मुनिमतयोः विवाद उच्यते इति । अथात्मा वाक्‌ 
पूर्वरूपं मन उत्तररूपं प्राणः संहिते शूरवीरोमाण्डूकेथा हास्य पुत्र आह ज्येष्ठो मनः पूर्वरूपं 
वागुत्तररूपं इति शूरवीरमाण्डूकेयतज्येषपत्राख्यमूनिमतविवाद उच्यते इत्यर्थः ॥ अन्यतरेति ॥ 
मतद्वयेऽपि विष्णुरूपयरेव पूर्वोत्तरवण्देवतात्वादिति भावः ॥ उभयोरपीति ॥ वाह्ननोनामकयोः 
उभयोरपि विष्णुरूपयोः प्रत्यकं पूर्वोत्तरवर्णप्रतिपा्यत्वेन पूर्वोत्तस्व्णदेवतात्वोपपत्तिरित्य्थः । 
यक्तिमात्रेण कथं युक्तरर्थान्तरविषयत्वमित्यत आह ॥ प्रत्यक्षेति ॥ वाचो मनोऽधीनत्वेऽपीति । 
सङ्कल्पन्यवहरणे सत्यचेतनयोरेव कारणत्वमिति भावः । ननूमायाः स्वस्मिञ्नन्मनि मोक्षभावेन 
रुद्रस्य च मोक्षमागाभावात्‌ कथं तस्याः मोक्षार्थं देहठ्यः इत्यत आह ॥ अत्रोमापदेनेति ॥ 
उमागिरीरावपि भारतीराविति स्म वाग्ेदगता ब्रवीति । अदीन्द्रपत्रीमदहिपं विरिथपत्री 
विरिशेत्यनुव्याख्यानोक्तेरिति भावः । 


वाक्यार्थविवरणम्‌ 
उपासनावदिति ॥ मनुष्योत्तममारभ्य ब्रह्मपय॑न्तमुपासनायाधिकारिभेदे विद्यमानेऽपि उपा- 
सनात्वेनैकीकृतोपासनाप्रतिपादकत्वेनैकपादत्वम्‌ । एवमत्रापि देवा्यधिकारिभेदे विद्यमानेऽपि 
स्वोत्तमप्रवेशोत्रमणयोरदैदक्षयत्वेनैकत्वादेहक्षयरूपैकार्थप्रतिपादकत्वेन पदेक्यं युक्तमिति भावः । 
“टनदरप्रवेदास्तु यदोच्यतेऽत्र तदा दुमेत्येव सुपर्णपत्री । उक्ता सपर्णङ्व गिरीरानाप्रा' इत्यनु- 
व्याख्यानं मनसि निधायाह ॥ उमारुद्रपदाभ्यामिति ॥ वारुणीरोषयो ग्रहणे गरुढमार्गस्थस्येन्द्रस्य 
वारुण्यां लयाभावादिति भावः । 


वाक्यार्थमञ्जरी 


तत्रोत्तमेषु ॥ उपासनावदिति ॥ चतुरमुखायधिकारिभेदेन सकठगुणोपासनं चतुगगंणोपासन - 
मित्याद्यवान्तरवैचिव्ये विद्यमानेऽप्युपासनात्वेनैकीकृततत्ततप्रतिपादकत्वेन तस्य॒ पदेक्यवद्त्रापि 
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(वास्यार्थमन्नरी) 
देहक्षयत्वेन एकीकृततत्परतिपादकत्वेन पदैक्यं सम्भवतीति भावः ॥ उक्तेति ॥ अनियम 
इत्कतत्यरथः । बागिति ॥ वाड्नामा भगवान्‌ रिष्णुापनि पूर्वरूपे पूर्ववण्दिवता मनः मनोनामा 
उत्तरवणदेवता तथा वाक्‌ वागिन्द्रियं पूर्वरूपं पू्वभाविव्यापारत्वे प्रधानं मनः मनोरूपेन्द्रयं 
उत्तररूपं पश्चाद्धाविव्यापारत्वेन अप्रधानमित्य्थः । एवमुत्तरवाक्यमपि द्वेधा व्याख्येयम्‌ ॥ 
व्यामिभ्रेति ॥ विरुद्तयर्थः ॥ ॐ वाङ्खनसि दर्शनाच्छब्दा्च ॐ ॥ वागमिमानी वाणी सौप्णी 
च मनसि मनोभिमानिनि देषे गरुडे च विटीयते कुतः दर्रानात्‌ वाचो मनोवरात्वस्य प्रत्यक्षत एव 
दर्ानात्स्य न यावदिति रब्दाच्ुतेशचत्यर्थः ॥ मुनिमतविवाद इति ॥ अथाध्यात्मं वाक्‌ पूर्वरूपं 
मन उत्तररूपं प्राणः संहितेति शूरवीरो माण्डूकेयोऽथाहास्य पुत्र ज्येष्ठो मनः पूर्वरूपं वागृत्तररूपं 
इति शूरवीरो माण्डूकेय तज्ययेष्ठपुत्राख्यमुनिमतविवाद उच्यत इत्यरथः ॥ अन्यतरेति ॥ मतद्वयेऽपि 
विष्णुरूपयोरेव पूवौत्तरवण्दिवतात्वमिति भावः ॥ उभयोरपि ॥ वाद्गनसनामकयोरुभयोरपि 
विष्णुरूपयोः प्रत्येकं पूर्वोत्तरवर्णपरतिपा्यत्वेन पूर्वोत्तरवर्णदेवतात्वमिति भावः ॥ युक्तेति ॥ मनसा 
सङ्कल्पितस्यैव वाचा व्यवह्रणरूपयुक्त्येत्य्थः । युक्तिमात्रेण कथं श्रुतेर्थान्तरविषयत्वमित्यत आह्‌ 
॥ प्रत्यक्षेति ॥ वाचो मनोऽधीनत्वेऽपीति ॥ सङ्कल्पव्याहरणे प्रति वेतनयोरेव कारणत्वमिति 
भावः ।॥ अनेकत्वेनेति ॥ ब्रह्मादेरपि तन्नियामकत्वादिति भावः ! ननूमायास्तस्मिन्‌ जन्मनि 
मोक्षामावादरुदरस्य मोक्षमार्गत्वाभावात्कथं तस्यास्तत्र मोकषर्थं॑देहलय इत्यत आद ॥ 
अत्रोमापदेनेति ॥ | 


सू्रभाष्यम्‌. 
॥ ॐ अत एव च सर्वाण्यनु ॐ ॥ २ ॥ 
अत एव च शब्दात्सर्वाणि देवतानि यथानुकूलं विलीयन्ते । 


०अग्नौ स्वँ देवा बिलीयन्तेऽग्निरिन्दे इन्द्र उमायामुमा रुद्रे विलीयते एवमन्यानि दैवतानि 
यथाऽनुकूलम्‌* इति हि गौपवनशुतिः ॥ 


॥ इति वाङ्गनसाधिकरणम्‌ ॥ १ ॥ 
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तक्त्वप्रदीपिका 
अत एव शब्दात्‌ सर्वाणि देवानि यथायोग्यं बिलीयन्ते । चशब्दादिन्द्रियाणि च यथानुकूलं 
विलीयन्ते । तथा दर्शनात्‌ । (अग्रौ सवे देवा बिलीयन्तेऽग्निरिन्द्रे इन्द्र उमायामुमा रुद्रे बिलीयतः' 
इति गौपवनश्रुतिः । कथम्‌१ न दीन्द्रस्य वारुणीप्रवेडो मोक्षोऽभिमतः । मैवम्‌ । समानयोरन्यतर - 
शब्देनान्यस्य कथच्चिद्वक्तु शक्यत्वात्‌ । 


“इन्द्रपरेङाश्च यदोच्यतेऽत्र तदा दुमेत्येव सुपर्णपत्री । 
उक्ता सुपर्णश्च गिरीडनाप्ना ततो विरोधश्च न कश्चनात्र' इति च ॥ 


तत्त्वप्रकाशिका 
अस्त्वेवं वाचो लयनिर्णयस्तथापि न सर्वदेवानां मोक्षो लयानिङ्चयादित्याशङ्कां परिहरत्सूत्रं 
पटित्वा व्याचष्टे ॥ .अत एवेति ॥ न देवानां मोक्षाभावः । सर्वेषामपि देवानां स्वनियम्यनियामक- 
भावानुसारेण लयनिक्चयात्‌ । न च नियामकबाहूल्येनानिङ्चयः । शरुत्या निर्णयोपपततेरिति भावः । 
कासो श्रुतिरित्यतस्तामुदाहरति ॥ अग्नाविति ॥ अत्रोमारुद्रपदाभ्यां सुपणीसुपर्णाुच्येते । अग्रेसतु 


सूर्यदरारेणेन्द्रे लयो ज्ञातव्यः । अतो वागादीनां मन आदिषु लयनिश्चयाज्ज्ञानिनां मुक्तिनियम इति 
सिद्धम्‌ ॥ 


भावबोधः 
सूत्रगतानुकाब्दव्याख्यानरूपयथानुकूठमिति भाष्यं व्याचष्टे स्वनियम्यनियामकभावानु- 
सारेणेति ॥ 
इनदरप्रवेरास्तु यदोच्यतेऽत्र तदा द्ुमेत्येव सुपर्णपत्री । 
उक्ता सुपर्णश्च गिरीरानाम्रा ततो विरोधश्च न कश्चनात्र ॥ 
इत्यनुव्याख्यानं मनसि निधायाह अत्रोमारुद्राभ्यां सुपणीसुपर्णावुच्येते इति ॥ 
सूर्याऽग्नियुक्तो गुरुमाप्य तेन । दृक्रम्‌.... .... ॥ इत्यनुव्याख्यानं मनसि 


निधायाह- अग्रेस्त्विति ॥ अत्राद्ये वाचो मनसि ठये विदोषप्रमाणोक्तिः । द्वितीये सर्वदेवानां 
स्वनियामकदेवविदोषे लये श्रुतिरूपप्रमाणोक्तिः ॥ 
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भावदीपः 


एवमिति रुत्यायक्तप्रकरेणे्य्थः । सकैैवतालयोक्तेनष्फल्यनिरासाय परागुक्तराङ्का- 
निवर्तनदेतुत्वेन भाष्यं व्याचष्टे ॥ न देवानामिति ॥ चरशब्दार्थोऽपीति । न केवलं वाच इत्यरथः । 
यथानुकूलगरब्दार्थः स्वनियम्यत्यादि । ननिविन्दरस्य सुपर्णपरवदा एव मोक्षोऽभिमत इति कथमुमा- 
पदोक्तवारुण्यनुपरवदोक्तिः श्रुतावित्यत आह ॥ अग्रोमेति । इन्ररेशास्तु यदोच्यतेऽत्र तदा 
हयमेत्येव सुपर्णपतरी्यादुक्तेरिति भावः । सक्षादिन्राप्रेशादाह ॥ अग्रेस्त्विति ॥ सूरयोऽग्िक्तो 
गुरुूमाप्य तेन इक्रमित्यनुभष्योक्तेरिति भावः ॥ अत इति ॥ दर्शानश्रुतिरूपनिर्णायकयो- 
भावादित्यर्थः ॥ । 


| अभिनवचन्द्रिका 

अत्र वाट्मनः शब्दाभ्यामुमारुद्रोगरहणमित्ययुक्तं, तनमोक्षस्य कल्यान्तरभावित्वेन इदानी 
ठयकथनाऽयोगादित्यत आह - अत्रोमाब्देनेति ॥ ननु प्राक्‌ “उमारब्देन वारुणी सौप्णीं 
च' इच्येत इत्युक्तत्वात्‌ इन्द्र॒ उमायामिति श्रुतावपि उमाङब्देनोभयोग्रंहणं कार्य, तचायुक्त- 
मेकस्योभयत्र लयाऽयोगादित्यत आह - अत्रेति ॥ अग्नेः सूर्यद्ररेणेति ॥ उपलक्षणमेतत्‌, 
सूर्यस्य गुरुद्ररेणेत्यपि ग्राह्यम्‌ । अयमत्र लयक्रमः । द्वौ मार्गौ डोषमागोँ गरुडमार्गश्चेति । 
देवानुगानां कुबेरे, कुबेरवरुणयोः सोमे, सोमस्य विष्वक्सेनादीनप्ं चानिरुद्धे । अनिरुद्धस्य 
सनकादीनां च कामे, कामस्य वारुण्या, वारुण्याः दषे लय इति दोषमारगः । शिष्टानां देवानामप्रौ 
लयः अग्रैः सूर्ये, सूरयस्याऽऽकाऱपृथिव्योश्च गुरौ, मनुष्याणां सर्वेषां पितृणां निरक्रतेश्च धर्मे, 
धर्मस्य स्वायंभुवव्यतिरिक्तमनूनां प्रियत्रतादीनां च मनौ, भृग्वादीनां दक्ष, गुरो्मनोदकषस्य मरुद्रणानां 
च इन्द्रे, इन्द्रस्य सौपर्ण्या, सौपर्णाः सुपर्णं इति गरुढमार्गः । सुपणडोषयो्वाण्यां, वाण्या 
ब्रह्मणि, ब्रह्मणस्तु परमात्मनि लयो भवतीति । 


ूर्पक्षस्तु न वाक्‌ मनसि लीयते । उभयोः समत्वात्‌ । न हि सत्यपि साम्ये वाक्‌ मनसि 
लीयते न मनो वाचीत्यत्र नियामकमस्ति । न च साम्यासिद्धिः । "मनः पूर्वरूपं वागुत्तररूपम्‌" 
इति मनसः प्राधान्यमिव, “वाकूर्रूपं मन उत्तररूपम्‌" इति वाचोऽपि प्राधान्यश्रवणात्‌ । 
अतो वाचो मनसि लयाऽभावेन मोक्षाभावात्‌ (अनियम इत्यक्तव्याघात इति । 
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सिद्धान्तस्तु अस्त्येव वाचो मनसि ठयः । "तस्य यावन वाक्‌ मनसि संपद्यत" इति 
राब्दात्‌ । न च सत्यपि इ्देऽसम्भावितत्वात्‌ न वाचो मनसि ल्यसिद्धिः सम्भावितस्यैव 
साधनार्हत्वादिति वाच्यम्‌ । प्रत्यक्षत एव वाचो मनोवङात्वदरानिन तत्र तद्वयस्य सम्भावितत्वात्‌ । 
न च "वाकूर्रूपं मन उत्तररूपम्‌, मनःपूर्वरूपं वागुत्तररूपम्‌” इत्यमिधानादुभयोः साम्यमिति 
वाच्यम्‌ । अत्र दि पूवौत्तरवणदेवतात्वविषये गुणप्रधानभावे च मुनिमतविवाद एवोच्यते न स्वयं 
किंचिदभिधीयते । येनः तयोः साम्यमिति प्रतिपद्येमहि, तथापि द्रयोर्मुनिमतयोः किं ग्राह्यमिति 
चेत्‌ पूर्वात्तरवर्णदेवतात्वविषये मतद्धयमपि ग्राह्यं विङोषाऽनुक्तेः । प्राधान्यविषये तु मनः 
प्राधान्यवादिन क्रषिपुत्रस्यैव मतं ग्राह्यं, “मनसा वा अग्रे सङ्कल्पयति अथ वाचा व्याहरति" 
इति युक्तया च मनः पूर्वकत्वस्य विरोषश्रवणात्‌, प्रतयक्षानुसारित्वा्च, वाचोयनिणयेऽपि न 
सर्वदेवानां मोक्षः लयानिश्चयादिति चेत्‌, “अग्रौ सर्वे देवा विीयन्त' इति श्रुत्या यथानुकूठं 
सवदेवतालयनिर्णयात्‌ । ततश्च युक्त एव ज्ञानिनां मोक्षनियम इति सिद्धम्‌ ॥ 


वाक्यार्थमुक्तावली 
सूत्रे चराब्दोऽभिव्याप्यर्थकापिकाब्दार्थः सर्वाण्यपीति सम्बध्यते । एवराब्दस्तु अत एवेति 
राब्दादेवेति यथाश्रुतं व्याख्येयः । ठीयंत इत्यध्याहतेन वा सम्बध्यते लीयंत एवातो न मोक्षाभाव 
इति तव्यवच्छेद्योऽ्थः । ङीबोक्तिस्त्वन्यानि देवतानि यथानुकूलमिति श्रत्यनुसारेणेति भावेन 
व्याचष्टे ॥ न देवानामिति । तत्तप्रदीपे तु चङाब्दादिन्द्रियाणि च यथानुकूलं विटीयन्त इत्युक्तम्‌ । 
केचित्प्राचीना अत एवेति सूत्रं अन्तभदाधिकरणं व्याचक्षते । पूर्वसूत्रसङ्गत्यभावाद्विषय- 
संदायपूरवपक्षाणामन्यत्वाद्धेति । तथापि न्यायमालायां न्यायविवरणे च तज्ज्ञापकाभावदेकाधि- 
करणत्वेन व्याख्यातम्‌ । 
इनद्रप्रेरास्तु यदोच्यतेऽत्र तदा द्युमेत्येव सुपर्णपत्री | 
उक्ता सुपर्णश्च गिरीश नाप्रा ततो विरोधश्च न कश्चनात्र ॥ 
इत्यनुव्याख्यानं मनसि निधायाह ॥ अत्रोमेति ॥ सूर्योऽग्नियुक्तो गुरुमाप्य तेन शक्रमित्यनु- 
व्याख्यानं मनसि निधायाह ॥ अग्रेस्त्िति ॥ अत्राय वारुण्याः दषे । सौपर्ण्याः सुपर्णं च 
ठयसिद्धौ, गरुडमा॑स्थानां देवानामद्रयादिद्ारा लयविचारो द्वितीय इति सूतक्रमः ॥ 
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तत्त्वसुबोधिनी 
 यथानुकूलमिति भाष्यं व्याचष्टे ॥ स्वनियम्येति । अत्रेति । अग्रेस्त्वति । 


इनद्रप्रेरास्तु यदोच्यतेऽत्र तदा दुमेत्येव सुपर्णपत्री । 
उक्तासुपर्णश्च गिरीदा नाम्रा ततो विरोधश्च न कश्चनात्र ॥ 


इति अनुव्याख्यान मनसि निधायाह ॥ अत्रेति ॥ अत्राद्ये सूत्रे वाचो मनसि ठ्य 
सूर्योऽगनिुक्तो गुरुमाप्य तेन शक्रमित्यनुत्याख्यानोक्तेरिति विदोषप्रमाणोक्तिः । द्वितीये देवविषे 
ठये श्रुतिरूपप्रमाणोक्तिः । 


वाक्या्थविवरणम्‌ 


सूर्द्रेणेति ॥ सर्ृहसपतिदवरणेयर्थः ॥ 


बाक्यार्थमञ्जरी 


सर्वाणि च देवतानि अनु स्वनियम्यनियामकमावानुसारेण लीयन्ते । कुतः अत एव अग्रौ सर्वे 
देवा इति श्रतेरेवेत्यथः । 


॥ इति वाङ्गनसाधिकरणम्‌ ॥ १ ॥ 
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२. मनोऽधिकरणम्‌ 


ॐ तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ ॐ ।। ३ ॥ 
“मनः प्राण" इत्य्तराद्वचनान्मनोऽभिमानी रुद्रः प्राणे वायौ विलीयते । 


“वायोर्वाब रुद्र उदेति वायौ बिलीयते तस्मादाहूरबायुदबानां श्रेष्ट" इति च कौण्डिन्य- 
श्रुतिः ॥ 
॥ इति मनोऽधिकरणम्‌ ॥ २ ॥ 


तत्त्वप्रदीपिका 


अथापि कथं प्राक्तनरु्रस्यानन्तस्य भारतीशब्दितायां ब्रह्माण्यां च लये वक्तव्ये तद्विलयस्थाने 
गाय्नाख्ये चतुमुंखे लय उच्यते । नैप दोषः । सबंशाखाप्रत्ययन्यायाबतारात्‌ । न 
द्येकतरानुक्तिरन्यत्रोक्तिं बाधते । 


^तस्मादरोषा गिरिजां प्रविङय तथैव रुद्रं सह तेन वाणीम्‌ । 
तया पतिं प्राप्य सहैव तेन ठयं हरौ यान्ति समस्तजीवाः' इति च ॥ 


“अशोषा' इति कामादयस्तत्प्रतिबिम्बभूताः ॥ 


तत्त्वप्रकारशिका 

अत्र मनसो ब्रह्मप्राप्यर्थं प्राणे लयसमर्थनादस्ति शाखादिसङ्गतिः । अन्यथा मोक्षाभाव- 
प्सङ्गनोक्तव्याहतिरेव स्यादित्यतः समर्थनीयमेतत्‌ । प्रकृतं मन एव बिपयः । प्राणे लीयते न वेति 
सन्देहः 1 तस्य प्राणोत्यनत्वं विदोषादर्शानं च सन्देहबीजम्‌ । न प्राणे मनो लीयते इति पूर्वः पक्षः । 
मनसः प्राणादनूनत्वात्‌ । सर्वप्रृ्तिरेतुहिं प्राणः । मनोऽपि प्रत्यक्षत एवान्वयव्यतिरेकाभ्यां सर्व- 
परव्तिकारणं दृश्यते । न च “इयदामननात्‌ (३-३-३५) इति मनसः प्राणादूनत्वमुक्तमिति 
बाच्यम्‌ । तत्र मनःरान्दस्यान्यपरत्वात्‌ । न च स्मरशब्देन तद्ग्रहणम्‌ । मनः प्राणयोरुक्तन्यायेन 
साम्यात्‌ 1 तत्पदस्याप्यन्यपरत्वोपपत्तेः । न च मनसः प्राणोत्पन्नत्वात्तत्र लयः । (तत्प्राक्‌ श्रुतेश्च 
(२-४-४) इति मनसो भगवदुत्यन्नत्वस्योक्तत्वात्‌ । अतो मनसो लयाभावेन मोक्षाभावादनियम 
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इत्युक्तहानिरिति । सिद्धान्तयत्सूत्रं पटित्वा व्याचष्टे ॥ तदिति ॥ मनः प्राणे लीयत एव । "मनः 
प्राणे" इति "वाङ्मनसि सम्पयते' इति पूर्वोदाहतोत्तरबाक्यसद्धावादिति भावः । अत्र प्राणपदेन 
चतुर्मुखः । तत्र च मनसो लयो बाणीद्वारा । ननु कयं प्राणादनुत्पन्नस्य मनसः प्राणे लय इत्यत 
आह ॥। बायोरिति ॥ न च भगवदुत्पन्त्बोक्तिबिरोधः । प्राणद्वारा तदुपपत्तेः । न च 
तयोश्चेष्टकत्वसाम्यम्‌ । (मनः उदक्रामन्मीलित इवाइनन्पिमनास्तैव प्राण उदक्रामत्तत्राण 
उत्क्रान्तेऽपयत । मनः प्राविशदङयदेव । प्राणः प्राविततत््राणे प्रपन उदतिष्ठत" इत्यादेः । अतो 
मनसः प्राणे लयसद्धाबादुक्तं युक्तमिति सिद्धम्‌ ॥ 


भावबोधः 
मनसो ब्रहमप्रप्यर्थमिति ॥ अत्र ववाद्गनसि संपद्यते । मनः प्राणे । प्राणस्तेजसि । तेजः 
परस्यां देवतायाम्‌ इति ्रुतिक्रमेणेवेषां जयाणामधिकरणानां प्रवृ्तत्वादनन्तरसङ्गतिः । तेजसो 
मागमात्रत्वस्य वक्ष्यमाणत्वेन श्राणः परस्यां देवतायाम्‌” इति श्रुतिसमाख्यया च प्राणस्यापि 
परमात्मन्येव लयसमर्थनादिति ज्ञातव्यम्‌ । प्राणे टीयत इति । अत्र मनः कि प्राणे न लीयत उत 
ठीयत इति चिन्ता । तदर्थं मनःप्राणयोरुभयोरपि सर्वचेष्टकत्वेनानूनत्वमुत तयोर्निंयम्यनियामकभाव 
इति । तदर्थं मनसः किं भगवदुत्पजत्व किंवा ्ाणदुत््त्वमिति । तदर्थं मनसो भगव- 
दत्पन्नत्वप्रतिपादिका “मनः सर्वेन्द्रियाणि च" इति श्रुतिः किं निरवकाडोत सावकाङ्गोति । तदर्थ 
मनसः प्राणोत्पनत्वे विरोषप्रमाणं नास्त्युतास्तीति ॥ विशोपादर्शानंमिति ॥ भगवदुत्पन्स्यापि 
मनसोः भगवति लयाभाववत्‌ प्राणोत्पन्नस्यापि तस्य तत्र देहटयाभावसम्भवेन प्राणोत्पन्नत्व- 
मनिर्णायकमिति भावः । मनपूवकत्वनियमादरोषद्टवयापाराणां तस्य प्राणादनूनतेति न्याय- 
विवरणोक्तपूर्वक्षयुक्तिमाह- मनस इत्यादिना ॥ मनसः प्राणादुनत्वमुक्तमितीति । सङ्क्पा- 
यान्तोत्तमप्राणादूनत्वं सङ्कल्पायवरमनसः कैमुत्यसिद्धमिति भावः । तत्र मनःइब्दस्यान्य- 

परत्वादिति । तत्र “मनो वाव वाचौ भूयः" इत्यत्र 


एवं तस्याभिमुक्तौ च पर्जन्यः सर्वतो वरः । 
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(भावबोधः) | | 

इति छान्दोग्यभाष्योदाहतप्रमाणानुसारेण मनःराब्दस्य पर्जन्यपरत्वादित्यर्थः । स्मररब्देन 
तद्रहणमिति । “स्मरो वाव आकारात्‌ भूयान्‌" इत्यत्र "तस्याश्चैव सदावः स्थिरस्मृत्यभिमानी 
स सममेव रतेः स्मरः'' इति छान्दोग्यभाष्योदाहतप्रमाणानुसारेण स्मराब्देन रुद्रगरहणमित्य्थः । 
तथा च तदुक्तमाशोत्तमप्राणोनत्वं रुद्रस्य सिद्धयतीति भावः ॥ 


ननु प्राणस्यास्मिन्‌ जन्मनि मुक्त्यभावात्‌ कथं मनः राब्दवाच्यरोषगरुडयोस्तत्र मुक्त्यर्थं देह॒ठय 
उच्यत इत्यत आह- अत्र प्राणपदेन चतुर्मुख इति ॥ अत्र नियामकमनुव्याख्यानं प्रागेवो- 
दाह्तम्‌- 


"तया सुपर्णं सह तेन वाणीं ब्रह्माणमेतद्रत एव याति" 


इत्यनुव्याख्यानानुसरेणाह- तत्र मनस इति ॥ उदतिष्ठदित्यादेरिति ॥ आदिपदेन 
“इन्द्रियस्थेः स्वरूपेस्तु" इत्यादिन्यायविवरणोदाहतश्रुतिग्रहणम्‌ ॥ 


भावदीपः 

प्राणे लयति ॥ एतेन वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः प्राण इत्यादि श्रौतक्रमेण चिन्तनाद्वा पूर्वत्र 
प्रत्यक्षेण श्रौतयुक्त्या च वाचो मनोऽधीनत्ेन तस्यास्तत्र लयेऽपि इह मनसः प्राणवत्वे माना- 
भावेन न तत्र तस्य ठय इति शङ्कनाद्वा पूरवसङ्गतिरपि सूचिता ॥ उक्तेति ॥ अनियम 
इत्यक्तव्याघात इत्यरथः ॥ प्राणोत्यन्त्वमिति ॥ वायोर्वाव रुद्र उदेतीति वा प्राणाच्छद्वाम्‌ । खं 
वायुर्ज्योतिरापः पथिवीन्द्ियमनोऽ्नमिति वा श्रुतेः प्राणोत्यन्त्वदर्शानं वाचो मनोवङात्व इव मनसः 
प्राणवङात्वे विदोषप्रमाणादृषटदचेत्य्थः । तत ॒उत्पन्त्वं च हरौ व्यभिचारीति न तत्र ल्ये 
विदोषमानमिति भावः । मनः प्राण इति सूत्रायुक्तकोटिव्यावर्त्य॑माह ॥ नेति ॥ मनोऽभिमानी 
दोषः सुपण॑क्व प्राणे चतुर्मुख इत्यरथः । कुत इत्यतस्तस्य प्राणादनूनतेत्यन्यत्रोक्तं हतुत्वेन 
योजयति ॥ मनस इति ॥ तदेव कुत इत्यतः मनःपूर्वकत्वादिति नियमादोषदृषटादष्टव्यापाराणा- 
मित्यन्यत्रोक्तदैतोरनूनतोपपादकत्वं विवृण्वानः प्राणेऽपि तदाह ॥ सर्वेति ॥ यदाश्रयादस्य चेष्टा 
सोऽन्यं कथमुपाश्रयेदित्यादेः प्रकष॑णानति वेष्टत॒इति व्युत्पतेङ्व । यत््रापिर्यत्परित्याग 
इत्यादेङ्चेति भावः ॥ प्रत्यक्षत एवेति ॥ तत्तदनुभवसिद्धाभ्यामन्वयव्यतिरेकाभ्यामित्य्थः । 
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(भावदीपः) 

अनूनत्वदेतोरसिद्धिमारङ्गय निराह ॥ न चेति ॥ उपासनापदे इयदिति नये च्छान्दोगयोक्तानां 
नामवाडमनस्सङ्कल्पचित्तध्यानविज्ञानबलानाप्तेज अ।कारस्मरागाप्राणङाब्दितानामत्तरोत्तरातिशयेन 
प्राणस्य सर्वाधिकत्वोक्तेः मनसः प्राणादूनत्वं सिद्धमिति भावः ॥ अन्येति ॥ पर्जन्यपरत्वेन 
छान्दोग्यभाष्योक्तरिति भावः । एतेन तेन गतार्थत्वमस्य निरस्तम्‌ । प्रकारान्तरेण गतारथत्वं शा्कत 
॥ न चेति ॥ तदग्रहणमिति ॥ रद्रग्रहणमित्यर्थः । नामादिप्राणान्तरब्दैः उषास्वाहापर्जन्य- 
मित्राग्निवरुणविधुप्रवहानिरुदधाहङ्कारिकप्राणेन्द्रोमारुद्रवाणीमारूतानामुक्तेरिति भावः ॥ उक्तेति ॥ 
सरवप्रवृत्तिहेतुत्वरूपन्यायेनेत्य्थः । प्रकारान्तरेणानूनत्वासिद्धिमाङगाङ्ते ॥ न चेति ॥ उक्तत्वादिति 
॥ तथा च सूत्रकृदुक्तन्यायविरोधात्पराणोत्सनत्वश्रुतिरमानमन्यथा वा नेयेति भावः ॥ अत इति ॥ 

प्राणादनूनत्वे प्राणे लयायोगादित्यरथः ॥ 


भाष्यं व्युतकरमेण विवृण्वन्‌ सौत्रर्माह ॥ मन इति ॥ रोषः सुपर्णदचेत्यर्थः । कस्मा- 
दत्तरमित्यत उक्तं बागित्यादि ॥. प्राणस्य मृक्तिद्वारत्वाभावादाह्‌ ॥ अत्र प्राणेति ॥ ननु मनसो 
्ह्माण्याः श्रेष्ठत्वेन तत्रैव लये वाच्ये कथं भूतपूर्वगत्या प्राणाख्य चतुर्मुखे साक्षाह्योक्तिरित्यतः 
सववेदान्तप्रत्ययन्यायेनानुक्तस्थलेऽप्यन्यत्रोक्तविरोषस्व ग्राह्यतया 


तस्मादेषा गिरिजां प्रविङ्य तयैव रुद्रं सह तेन वाणीम्‌ । 
तया पतिं प्राप्य सहैव तेन लयं ह्रौ यांति समस्तजीवा ॥ 


इत्युकत्यनुरोधेनाह्‌ ॥ तत्र चेति ॥ सरस्वतीवतूर्वक्षिणा प्राणादनूनत्वं प्राणवत्स्वचेष्ठकत्वेन 
प्राणादनुत्यनत्वेन चोपपादितम्‌ । तत्र द्वितीयहेतुनिरासकतया वायोरिति भाष्यं व्याच ॥ 
नन्विति ॥ वियत्पादीयन्यायविवरणोक्तदिद्ा समाधिमाह ॥ -प्राणदवारेति ॥ आचयहेतुमनृदय सूत्ादौ 
्रकृष्टाननवाचिप्राणपदप्रयोगलब्धसमाधिना निराह ॥ न च तयोरिति ॥ उदक्रामत्‌ ब्रह्मणो 
देहादुर््वमगमदित्य्थः । आसरौव ब्रह्मदेद इत्यर्थः । अदायत्‌ अग्रोत । उदतिष्ठत्‌ उदतिष्ठत । 
इत्यादेरेतरेयादौ श्रवणादसाधारण्येन प्राणस्यैव सर्वचेष्टकत्वेनाठ्यतावगमादित्यर्थः । यपि प्राण- 
ङब्दः पादत्यप्राणनये प्राणस्तयानुगमादित्यत्र हरौ न्ययिरूपपादितः । तथापि प्राणान्तर्यामितयैव न 
तु मुख्यप्राणस्य त्याग इति भावः । अत एवैतरेयभाष्ये मृख्यवायुपरतयाऽपि व्याख्यातम्‌ । 
फलोक्त्या सूत्राथ॑मुपसंहरति ॥ अत इति ॥ मनः प्राण इति शरुतिलात्ाणान्मनस उनत्वयुक्ति- 
बलाचत्यर्थः । उक्तमनियम इत्यक्तमित्यर्थः ॥ 


132 । ब्रह्मसूजभाष्यम्‌ 


अभिनवचन्द्रिका 

तन्मनोग्रहणं शक्यमकतं पूर्वसूत्रादनुवृत्तमनःइब्देनैवऽन्वयसम्भवात्‌ । ननु तद्वै सप्तमीनिर्दिष्टं 
प्रथमानिर्दिष्टेन चेहार्थः । मैवम्‌ । अ्थाद्विभक्तिविपरिणामसम्भवात्‌ । तद्यथा “उच्चानि देवदत्तस्य 
गृहाणि आमन्त्रयस्व" इत्युक्ते एनमिति गम्यते । तथा इहापि "वाद्गनसि दर्शानाच्छब्दाच' 
इत्युक्ता प्राण उत्तरादिल्युक्ते मनः प्राणे ठीयत इति गम्यत एवेति चेत्‌ सत्यम्‌, इदानुवृत्तिः 
सम्भवति, तथापि मनोग्रहणं तावत्कर्तव्यम्‌ । अन्यथा मनसीति सप्तम्यन्तमनुवृत्य प्राण इति 
प्रथमान्तं कृत्वा मनसि प्राणो ठीयते उत्तरात्‌ “मनः प्राण" इत्येतस्मादप्युत्तरात्‌ अपवादतया 
तदू्वं पठितत्वेन प्रबठात्‌ प्राणस्तेजसि" इति वाक्यात्‌ तैजसानीद्रियाण्याहुः' इति तेजः 
रान्दवाच्ये मनसि प्राणस्य ठयाभिधानात्‌ इति भ्रमः स्यात्‌ । मनःशब्दे पुनः क्रियमाणे न 
दोषो भवति तद्हणमपि कर्तव्यम्‌ । अन्यथा रुद्रस्यापि मनःराब्दवाच्यत्वात्‌ रुद्रस्य प्राणे ठयो 
विज्ञायेत । तद्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भवति" "वाडूमनसि" इति पूर॑सूत्रे वाचो 
लयाधिकरणत्वेन यौ गरुडरोषौ प्रकृतौ तयोरेवेह ग्रहणमित्यवगमात्‌ ॥ मनःशब्दस्याऽन्य- 
परत्वादिति ॥ “मनो वाव वाचो भूय" इत्यत्र मनःशब्दस्य “एवं तस्याविमुक्तौ च पर्जन्यः 
सर्वतो वरः । मनोमिमानी संप्रोक्त' इति प्रमाणानुसारेण पर्जन्यपरत्वादित्यर्थः ॥ न च 
स्मरशब्देनेति ॥ “स्मरो वावा काशादुभूयान्‌" इत्यत्र स्मरदाब्देन सुदरग्रहणमिति न वाच्यमित्यर्थः ॥ 
न च मनस इति ॥ अस्तु तयोः साम्यम्‌ तथापि मनसः प्राणे लयो युज्यते । तत्र ठ्ये 
तदुत्पननत्वस्यैव प्रयोजकत्वेन तदवरत्वस्याप्रयोजकत्वादिति न च वाच्यमित्यर्थः । कुतो न 
वाच्यमित्यत आह्‌ - तत्प्रागिति ॥ अत इति ॥ मनसो भगवति लयस्य त्वयाऽनङ्गीकारात्‌ । 
अङ्गीकृतस्य प्राणे लयस्याऽनुपपन्नत्वात्‌, "अनियम" इत्युक्तदानिरित्यर्थः । एतेन प्राणसमत्वात्‌ 
पराणे ठयाऽसम्भवेऽपि प्राणवद्धगवति ठयसम्भवात्‌ उपपन्नोऽमोक्ष इति परास्तम्‌ । प्राणस्य 
जन्मान्तरसद्धावात्‌ मुच्यमानस्य तत्र लयकथनमयुक्तमित्यत आह - अत्र प्राणपदेनेति ॥ नाऽत्र 
चतुमुंखग्रहणं सम्भवति । प्राणस्तेजसि" इति प्रकृतौ लयश्रवणात्‌ प्रकृतिलीनस्य च 
संसारावङ्यम्भावादिति चेत्‌, न प्राणस्य तेजसि कयो माग॑मात्रमुदाहतम्‌! इति ओपचारिक- 
ठयाऽङ्गीकारात्‌ । तस्य च संसारानापादकत्वादिति । 
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पूरवपक्षस्तु न प्राणे मनो लीयते । तत्समत्वात्‌ । श्यते हि प्राणस्येव मनसोऽपि प्रवर्तकत्वम्‌ । 
न च तदुत्पनत्वात्तत्र छ्य: । तस्य भगवदुत्प्त्वश्रवणात्‌ । ततश्च भगवति यस्य त्वयाऽ- 
नङ्गीकारात्‌, अङ्गीकृतस्य प्राणे लयस्यानुपपजत्वात्‌, न मोक्ष इत्यक्तमयुक्तमिति ॥ 


सिद्धान्तस्तु छीयत एव मनः प्राणे । “मनः प्राण" इति श्रवणात्‌ । न च समत्वाततत्र 
छयोऽनुपपन इति वाच्यम्‌ । "मन उदक्रामदित्यादिना नीचोचभावश्रवणात्‌ । न च तदनुत्यन्नत्वा्त्र 
ठयाऽसम्भवः । 'वायोवावि रुद्र॒ उदेति" इति तस्य तस्मादुत्यत्तश्रवणात्‌ । न च भगव- 
दुत्पजत्वोक्तिविरोधः । प्राणद्वारा भगवदुत्यनत्वार्थकत्वात्‌ । अतो मनसः प्राणे ठयसद्धावादुक्तं 
युक्तमिति सिद्धम्‌ ॥ 


- वाक्यार्थमुक्तावली 

अत्र वाङ्गनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायामिति श्ु्ु्तक्रमेणैषां 
त्रयाणामधिकरणानां प्रवृत्तत्वादनन्तरसङ्गतिः । सोऽध्यक्ष इत्यत्र प्राणस्य परमात्मनि ठयोक्त्या 
्रुतिक्रमो्वद्वनं तु तेजसो मार्गमात्रत्वेन प्राणस्य तद्रारा परमात्मन्येव देहलयादिति बोध्यम्‌ | अत्र 
मनः प्राणे न लीयत उत लीयत इति चिन्ता । तदर्थं कं तयोस्साम्यमुत नियम्यनियामकभावेन 
्राणस्योत्तमतवमिति । तदर्थ प्राणान्मनस उत्पत्तरनस्युतस्तीति । तदर्मेतस्माजायते प्राणो मन 
इति मनसो भगवदत्पन्त्वपरवाक्यं प्रवलमुत वायोर्वा रुद्र॒ उदेतीति वाक्यं प्रबलमिति । 
प्राणोत्पनत्वमिति ॥ वायोर्वा रुद्र॒ उदेतीत्यक्तं प्राणोत्पनत्वमित्य्थः ॥ बिरेषेति ॥ 
भगवदुत्यन्नस्यापि मनसो भगवति लयाभाववत््राणोत्पजस्यापि तस्य॒ तत्र देहलयांभावसम्भवेन 
्राणोत्यचत्वमनिर्णायकं विङोपप्रमाणाभावादिति भावः । तस्मादाहूवाुदेवानां प्रष्ठ इति । 
सिद्धान्तश्ुतिव्यावर्त्ययुक्तिमाह ॥ मनसः प्राणादनूनत्वादिति ॥ तदुपपादकत्वेन कार्यकरत्व- 
मित्यक्तन्यायं व्यनक्ति ॥ स्वेति ॥ प्रत्यक्षत इति ॥ साधिप्त्यक्षत इत्यर्थः । 


ननु कार्यकारणभावस्यातीन्द्रित्वात्‌ कथं मनसः कारणत्वं प्रत्यक्षेण दयत इत्यतोऽन्वय- 
व्यतिरेकसविवस्यास्ति शक्तिरिति भवनोक्तं ॥ अन्वयेति ॥ इयदामननादिति ॥ नामवाद्गनः- 


सङ्ल्पवित्तध्यानविज्ञानबलानाप्न आकारस्मराराप्राणराब्दितानामृत्तरोत्तराधिक्येन प्राणस्य 
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(वास्यार्थमुक्तावली ) 


सर्वाधिक्यस्योक्तत्वात्‌ । सङ्कल्पावरमनसः प्राणादूनत्वं कैमुत्यसिद्धमिति भावः । अन्यपरत्वा- 
दिति। “एवं तस्याविमुक्तौ च पर्जन्यः सर्व॑तो वरः । मनोऽभिमानी सः प्रोक्तः" इति छान्दोग्य 
भाष्योदाहतप्रमाणानुसारेण पर्जन्यपरत्वान् प्राणोनत्वं रुद्रस्य सिध्यतीति भावः ॥ तद्रहणमिति ॥ 
मनोऽधमरुद्रग्रहणमित्यर्थः ॥ तत्पदस्येति ॥ स्मरपदस्य प्रसिद्धमन्मथपरत्वोपपततेरित्य्थः । 
तस्याश्चैव सदा दिवः । स्मरः स्मृत्यभिमानी सः सममेव रतेः स्मरः इति छान्दोगप्रमाणं तु 
रूढिबाधेऽनादरणीयमिति भावः । सूत्रे शब्दादित्यनुवर्तते । तत्‌ तस्माद्राहननसि सम्पद्यत 
इत्यस्मादुत्तराच्छब्दात्‌ मनः प्राण इ्यत्तराद्वचनान्मनोभिमानी दोषः सुपर्णश्च वाणीद्रारा प्राणे 
चतुर्मुखे ठीयत इति सूत्रारथमगिप्रत्याह ॥ मन इति ॥ यद्वा तदिति मनोविङोषणम्‌ । 
वागादिसरवप्रवृत्तिकारणत्वेन वाह्ननसीति श्रुतिसूत्रयोर्भगवस्बातत्वेन तत्प्राकृश्रुतश्च एतस्माख्ायते 
प्राणो मनश्वेति श्रुतिसूत्रयोरुक्तमपि मन इति राङ्कासूचनार्थम्‌ । यद्वा सङ्कल्पावरं मनो न कितु यत्‌ 
वाद्वनसि “उमा वै. वाक्समृदिष्टा मनो रुद्र॒ उदाहतः' इति श्रुत्युक्तं रुद्राख्यमेव मनः । अत 
इयदामननादित्यत्र छान्दोग्ये मनःशब्दस्यान्यपरत्वेऽपि स्मरब्दस्यान्यथासिद्धिशङ्कायामप्युत्तर- 
वचनाद्रद्राख्यमनसो न प्राणे लयामावसिद्धिरिति पूर्वप्षपरतिक्षेपाय विशेषणम्‌ ॥ बाणीद्धारेति ॥ 
तया सुपर्णं सह तेन वाणीं ब्रह्माणमेतद्यत एव यातीत्यनुव्याख्यानोक्तेरिति भावः ॥ इत्यत 
आहेति ॥ शब्दादित्यस्योत्तरादित्येतद्विदोषणत्वं विनाऽर्थान्तरमाहेत्यर्थः ॥ प्राणद्वारेति ॥ 
सावकाडा श्रुतिरिति भावः । आढ्यतेत्युक्तसिद्धान्तन्यायं व्यनक्तु इति च श्रुतिरिति भाष्ये 
चदाब्दगृहीतां श्रुतिमुदाहरति ॥ मन उदक्रामदिति ॥ इत्यादेरित्यादिपदेनेन्द्रियस्थेः स्वसूपै- 
रित्यादिन्यायविवरणोदाहतश्ुतिगह्यते ॥ 


तत्त्वसुबोधिनी 
मनसो ब्रह्मप्रप्य्थमिति ॥ वाद्ननसि संपद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायां 
इति श्रुतिक्रमेणैवेषामष्टानामधिकरणानां क्रमप्रवृत्तत्वादनंतरसङ्गतिः । तेजसो मार्गमात्रपरत्वस्य 
वक्ष्यमाणत्वेन प्राणः परस्यां देवतायामिति श्रुतिसमाख्या च प्राणस्यापि परमात्मन्येव लयसमर्थ- 
नादिति ज्ञातव्यम्‌ । उक्तव्याहतिः अनियम इत्युक्तव्याहतिः ॥ विशोषादर्शनमिति ॥ 
भगवदुत्पन्नस्यापि मनसः भगवति लयाभाववत्‌ प्राणोत्न्स्यापि तस्य तत्र देदठयासम्भवेन 
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प्राणोत्पनेन. ठयनिर्णायकमिति भावः । अनूनत्वमेव प्रकट्यति ॥ सर्वपृत्तीति ॥ मनसः 
प्राणादूनत्वमुक्तमिति ॥ तत्र सङ्कल्पायशोक्तमप्राणादूनत्वं सङ्कल्पायवरमनसः केमुत्यसिद्धमिति 
भावः ॥ तत्र मनःशन्दस्येति ॥ तत्र मनो वाव वाचौ भूय इत्यत्र एव तस्या विमुक्तौ च पर्जन्यः 
सर्वतो वरः । मनोऽभिमानी सम्प्रोक्ता इति प्रमाणानुसारेण मनःरब्दस्य पर्जन्यपरत्वादिति भावः । 
स्मरराब्देन तद्रहणमिति भावः । स्मरो. वाव आकाङाद्धूयानित्यत्र तस्याश्चैव सदारिवः । 
स्थिरस्मृत्यभिमानी स सममेव तेः स्मर इति प्रमाणानुसारेण स्मरदाब्देन सुदरगरहणमित्य्थः । तथा 
च तदुत्तमाशोत्तामप्राणोनत्वं रुद्रस्य सिद्धयतीति भावः । ननु प्राणस्यास्मिन्‌ जन्मनि मुक्तयभावात्‌ 
कथं मनःइन्दवाच्यदोषगरुडयोः तत्र मुक्तयर्थं देह्य उच्यते इत्यत आह ॥ ताविति ॥ स्म वाक्‌ 
विरि्वपत्रीं विरिशं च काले इत्यनुव्याख्यानं मनसि निधायाह । अत्र प्राणपदेनेति ॥ 
इत्यादरित्यत्रादिपदेन इन्द्रियस्थैः स्वसूपैस्त्वत्यादिश्रुतिग्रहणम्‌ । 


वाक्यार्थविवरणम्‌ 
दयत इति ॥ तथा चोभयोः साम्यमिति भावः । उनत्वं नीचत्वम्‌ । तथा च प्राणे ठयो 
युक्तं इति भावः ॥ अन्यपरत्वादिति ॥ पर्जन्यपरत्वेन रुद्रपरत्वादिति भावः । तथा च रुद्रस्य न 
प्राणादूनत्वमिति भावः ॥ तद्रहणमिति ॥ रुद्रग्रहणमित्य्थः । तथा च तदुत्तमाशोत्तमप्राणादूनत्वं 
सिध्यतीति भावः ॥ उक्तन्यायेनेति ॥ उभयोरपि सरवप्वृत्तिकारणत्वेन साम्यात्‌ स्मराब्देन 
रुद्रगरहणे तदुततमत्वायोगेन तत्पदस्य स्मरपदस्य कामदेवपरत्वौपपत्तः । ततर चतुर्मुखे मनसः रोषस्य 
इत्यादेरिति । तथा च न साम्यमिति भावः । 


वाक्यार्थमञ्जरी 
उक्तेति ॥ अनियम इत्ु्ततयर्थः ॥ उनत्वमुक्तमिति ॥ सङ्कल्पाद्याोत्तमप्राणादुनत्व 
सङ्कल्पा्यवरमनसः कैमुत्यसिद्धमित्र्थः ॥ तत्रेति ॥ मनो वाव वाचो भूय इत्यत्र मनः शब्दस्य 
पर्जन्यपरत्वादित्यर्थः । पर्जन्यः सर्वतोवरः मनोऽभिमानी सम्प्रोक्तं इति स्मरणादिति भावः ॥ 
स्मरङाब्देन तद्रहणमिति ॥ स्मरो वावाकााद्धूयानित्यत्र तस्याश्चैव सदाशिवः । स्थिरसमृत्यभि- 
मानी स सममेव सेः स्मर इति स्मरणात्स्मरब्देन दरग्रहणमित्यर्थः । तथा च तदुत्मादत्म- 
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प्राणोनत्वं रुद्रस्य सिध्यतीति भावः ॥ ॐ तन्मनः प्राण उत्तरत्‌ ॐ ॥ तद्वादिनियामकत्वेन मनः 
मनोऽभिमानी शेषः सुपर्णश्च प्राणे चतुर्मुखे वाणीद्वारा विलीयते कुतः उत्तरात्‌ वाङ्खनसीति 
पूर्वोदाहतवाक्यपिक्षयोत्तरान्मनः प्राण इति वाक्यादित्यर्थः ॥ चतुर्मुख इति ॥ वायोरेतस्न्मनि 
मुक्त्यभावेन तत्र॒ मनसो मुक्त्यर्थं देहठयासम्भवादिति भावः ॥ मन उदक्रामदिति ॥ 
सर्वदेवनिगंमानन्तरं मनो रुद्र॒ उदक्रामत्‌ ब्रह्देहादुर््वमगमत्‌ तदासौ देहो निमीलितनयन 
इवाश्चन्पिवन्नास्तैव न पपातेत्यर्थः । अथ प्राण उदक्रामत्तसिमनप्राण उ्करान्ते सत्य पद्यत एव ततः 
पुनः स्वदेवप्रवेरानन्तरं मन अपि प्राविङात्‌ तदाऽदायदेव नोत्थितः प्राणः प्राकिङत्‌ तस्मिन्रणे 
प्रपि सत्युदतिष्ठत्‌ उत्थित इत्यर्थः ॥ 


। इति मनोऽधिकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
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३. अध्यक्षाधिकरणम्‌ 
ॐ सोऽध्यक्ष तदुपगमादिभ्यः ॐ ॥ ४ ॥ | 


स प्राणः परमात्मनि विलीयते । “सतव प्राणमुपगच्छन्ति प्राणः परमुपगच्छति प्राणं देवा 
अनुप्राणन्ति प्राणः परमनुप्राणिति तस्मादाहुः प्राणस्य प्राण इति" “प्राणः परस्यां देवतायाम्‌" । 


“मुक्ताः सन्तोऽग्निमाविङ्य देवा; सर्वेऽपि भुञ्जते । 

अग्निरिन्द्रं तथेन्द्र वायुमाविश्य सोऽपि तु । 

आविश्य परमात्मानं भुङ्के भोगांस्तु बाह्यकान्‌ ॥ 

न ह्यानन्दो निजस्तेषां परै्लभ्यः कथब्चन । 

किमु विष्णोः परानन्दो न ते बिष्णाबिति श्ुतेः ॥ 

प्राणस्य तेजसि लयो मार्गमात्रमुदाहतम्‌ । 

सवेरितुश्च सबदिस्तस्यान्यत्र ल्यः कथम्‌* इत्यादिशरुतिस्मृतिभ्यः ॥ ४ ॥ 


॥ इति अध्यक्षाधिकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


तक्त्वप्रदीपिका 
(“इन्द्रश्च नायुमानिङय'” इति पूर्ग क्तसुपर्णीसुपणं बाणीद्रारेणेति द्रष्टव्यम्‌ । 
साबकाशानवकाडायोरनवकाशस्य बलवत्त्वात्‌ । 


“इन्द्रादीनां तत्र लयः क्रमं तु प्रोक्तं बिरोषादनुसृत्य नान्यत्‌" इति च । 
“आयिश्य परमात्मानं भुङ्के भोगांस्तु बाह्यकान्‌' ॥ 


परमात्मस्वरूपानन्दादन्यमुक्तमानन्दाच बाह्यं स्वानन्दं भृङ्ग । निर्गतस्तु बाह्ययिषयभोगानपि 
कांधित्स्वयोग्यान्‌ भुङ्क इत्यर्थः । प्राणस्तेजसि" इत्यस्य गतिमाह- 
श्राणस्य तेजसि लयो माग॑मात्रमुदाहृतम्‌” इति । 


“मुक्तावुमा तु बागाख्या रुद्रं याति मनोऽभिधम्‌ । 
वायुं याति शिवश्चापि वायुस्तेजोऽभिधां भरियम्‌ ॥ 
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वायुमादाय सा देवी याति विष्णुं परात्परम्‌ । 
दवारमात्रा तु सा देबी बायुप्राप्यो जनार्दनः । 
मुक्तिकाले च मुक्तो च पुरुषा वायुमाप्ुयुः' इति सत्त्वे ॥ 


॥ इत्यध्यक्षाधिकरणम्‌ ॥ 


तत्त्वप्रकाशिका 


अत्र प्राणस्य मोक्षसिध्यर्थं परमात्मनि ठयसमर्थनादस्ति शास्रादिसङ्गतिः । अन्यथा कस्यापि 
मोक्षाभावप्रसङ्गात्समर्थनीयमेतत्‌ । प्रकृतः प्राणोऽत्र बिषयः । किं परमात्मनि लीयते न वेति 
सन्देहः । पूर्वोक्तं सन्देहवीजम्‌ । प्राणो न परमात्मनि लीयत इति पूरवः पक्षः । तस्य तदधीनत्वा- 
निङ्चयात्‌ । न च वाच्यं “चक्षुरादिवत्‌” (२-४-११) इत्यादौ तदुक्तमिति । तस्यानन्याधीनत्वेऽपि 
्रुतिसद्धावात्‌ । न च तस्या गत्यन्तरं चोक्तमिति बाच्यम्‌ 1 अनन्याधीनत्वे प्राणस्य श्रुतिबाहूल्य- 
सद्धावात्‌ । बाहुल्यस्य प्राबल्यहेतुत्वात्‌ । न दि प्रबलस्य दुर्बलेन बाधः । वैपरीत्यस्यैबोचितत्वात्‌ । 
महान्तमस्य महिमानमाहूरनयमानो यदननमत्ति' इति प्राणस्य लयाभावोक्तेङ्च । अतः प्राणस्य 
परमात्मनि लयाभावेन कस्यापि मोक्षाभाव इति । सिद्धान्तयत्सू्रमुपन्यस्य व्याचष्टे | स इति ॥ 
प्राणो दिरण्यगर्भः परमात्मनि लीयत एव तस्य तदधीनत्वात्‌ । न च तदनिर्णयः । तदधीनत्वेऽपि 
्रत्यादिबाहूल्यसद्धावात्‌ । न च साम्यम्‌ । तदधीनत्वश्रुतीनां निरबकाशत्वात्‌ । स्वातन््यश्ुतीनां 
तु “सवे प्राणमुपगच्छन्ति' इति न्यायेन सावकाशत्वात्‌ । सावकारानिरवकाशयोच निरवबकाङस्य 
प्राबल्यात्‌ । अनयमान इति चान्यैरनयमान इत्यर्थोपपत्तेरिति भावः । बा्यकानित्येतदेवोपपादयति 
॥ न हीति ॥ ननु प्राणस्तेजसि" इति श्रुतेः प्राणस्य रमायां लयो न परमात्मनीत्यत आह 
॥ प्राणस्येति ॥ चतुर्मुखस्य तेजसि लयो नाम तत्प्रािमात्रं न तु तत्र देदलयः । तस्य 
साक्षात्परमात्मनि लययोग्यत्वादिति भावः । प्राणत्वेऽस्त्येव तेजसि लयः । अतो विरिश्रस्य हरौ 
लयसद्धावायुक्तः सर्व॑ज्ञानिनां मोक्ष इति सिद्धम्‌ ॥ 


गुर्व्थदीपिका 


यद्ननमत्तीत्यत्राननमन्येषामननमित्यर्थ; । 
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भावबोधः 

 अत्रानन्तरसङ्गतिः प्रागवोक्ता ॥ कस्यापीति ।' चतुरमुखप्ररोनेव सर्वेषा मुक्तिरिति भावः ॥ 
किं परमात्मनीति ॥ अत्र प्राणः किं परमात्मनि न लीयत उत लीयत इति चिन्ता । तदर्थ प्राणः 
परमात्माधीनो न भवत्युत भवतीति । तदर्थम्‌ “चक्ुरादिवत्‌" इति प्रागुक्तं प्राणस्य प्रमात्माधीनत्वं 
प्राणस्य स्वातन्त्यादिप्रतिपादकबहुभ्रुतिबाधितं भवत्युत न भवतीति । तदर्थं प्राणस्वातन््य- 
प्रतिपादकश्रुतिः किं निरवकाडोत सावकारोति । तदर्थ प्राणस्य परमात्माधीनत्वे विरोषप्रमाणं 
नास्त्युतास्तीति ॥ पूर्वाक्तमेवेति ॥ प्राणस्य भगवदुत्यनन्वं विडोषादरशां चेत्यर्थः । एतदुपपादनं 
पूर्ववज्ज्ञातन्यम्‌ । "सोऽध्यक्षः" इत्यस्याप्येवमेव राङ्का । श्रुतिबादहूल्यमेव शङ्कायां विदरोषहेतुरिति 
न्यायविवरणामिप्रायमाह- तस्य तदधीनत्वेत्यादिना ॥ गत्यन्तरं चोक्तमिति ॥ 


“अन््येश्वरतो प्राणे तदन्येश्वरवर्जनात्‌ इत्यादिना चक्षुरादिवत्‌ इत्यत्रोक्तमित्यर्थः । 
लयाभावोक्तेश्चेति ॥ अनेन श्रुतिबाहुल्यमिति न्यायविवरणं ठयाभावेऽपि श्रुतिबाहुल्यमिति 
व्याख्यातं भवति । तदधीनत्वेऽपि श्रत्यादिबाहुल्यादिति । अनेन श्रतिबाहुल्य एव परिहारे च 
विदोषहेतुरिति न्यायविवरणं ` व्याख्यातं भवति ॥ इति न्यायेनेति ॥ रइत्यक्तन्यायेनत्यर्थः । 
सद्रादिसकलजीवप्राप्यत्वे तचेष्टकत्वादिना शरु्युक्तस्वातन्त्योपपत्तेरिति भावः ॥ अन्यैरलयमान 
इतीति ॥ अनेन श्रुतिबाहूल्यम्‌ इति प्राणस्य विष्णुनाऽचमानत्वे श्रुतिबाहुल्यमित्यपि सिद्धान्त 
व्याख्यातं भवति ॥ प्राणत्व इति ॥ प्राणस्य चतुरमुखत्वेन पुनर्जननीत्‌ । विलीनो दि प्रकृती 
संसारमेति इति श्रुतेरिति भावः ॥ 


| भावदीपः 

प्राणस्येति ॥ एतेन श्रौतक्रमाद्वा पूर्वनयद्ववफलक्षपेण शाङ्कनादवा पूर्सङ्गतिरपि सूचिता । 
अत एवाह कस्यापि मोक्षासम्भवेति ॥ पूर्वोक्तमिति ॥ श्ष्ठचेत्यत्रोक्तेदवरजत्वं विरोषादृष्ट- 
इवेत्यर्थः । सोऽध्यक्ष इत्येतव्यावर््यकोटिमाह ॥ प्राण इति ॥ सोऽध्यक्ष इत्यस्याप्येवमेवा- 
शाङ्कयत्यन्यत्रोक्तः पूर्वोक्तमेव देतुमाद ॥ तस्येति ॥ शरुतिवाहुल्यमेव शङ्कायां विरोषदेतुरित्य- 
्त्रोक्तं व्यावरत्वरङ्कापूरव व्यनक्ति ॥ न चेति ॥ इत्यादाविति ॥ श्ेष्ठ्च एतेन मातरिदवा 
व्यतिहारो विरिषन्ति इत्यादिपदार्थः ॥ श्रुतीति ॥ न प्राणः किथिदाश्रित इति यस्मिनिदं 
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(भावदीपः) । 
सर्वमध्य्रत्प्राणस्येतद्वरो सवं त्रिदिवे यत्यरतिष्ठितमित्यादिश्रुतीत्यर्थः ॥ गत्यन्तरं चोक्तमिति ॥ 
विष्णवन्येङ्वरवर्ज॑नपरत्वरूपं गत्यन्तर चक्षुरादिवदित्यत्रवोक्तमित्यर्थः । दुर्वठेन अनन्येवरपरता- 
वचनेनेत्यर्थः । छान्दोग्यचतुथाध्यायस्थविस्पषटश्रुतिं चाह ॥ महान्तमिति ॥ अत इति ॥ 
अनन्याधीनत्व श्रुतिबाहूल्याह्वयाभावे श्रुते्भावाचेत्र्थः । स इत्यादिभाष्यं व्याचष्टे ॥ प्राण इति ॥ 
कुत इत्यतः सोऽध्यक्ष इत्यस्याप्येवमेव परिहार इत्यन्यत्रोक्तं हदि कृत्वा पूर्वनयसिद्धान्तदतु- 
मेवात्राप्याह ॥ तस्येति. ॥ श्रुतिबाहुल्यमेव परिहारे च विदोषहतुरित्यन्यत्रोक्तं शङ्कानिरासकत्वन 
योजयति ॥ न चेत्यादिना ॥ सर्वं प्राणमित्यादिभाष्यं श्रुतिबाहूल्यस्य निरवकाात्वोपपादकत्वेन 
योजयति ॥ न च साम्यमित्यादिना ॥ इति न्यायेनेति ॥ रुद्रादिसर्वोपजीव्यत्व- 
रूपश्रु्युक्तन्ययेनेत्यर्थः । प्रागुक्तटयाभावश्रते्गतिमाह ॥ अनमान इति चेति ॥ प्राणत्व 
इति ॥ दिरण्यगर्भत्वातपूर्वं प्राणत्वावस्थायां श्रीतत्वे देहलयोऽस्त्यव । पुनदचतुरमुखतया जननादिति 
भावः ॥ अत इति ॥ हरौ लीनत्वश्रुतित्राहुल्यादित्यर्थः । 


अभिनबचन्दरिका 


तस्य तदधीनत्वेति ॥ अत्र नो बुद्धया विवेकेनाऽतदधीनत्वनिश्वयादिति सम्बन्धो बोध्यः | 
एतेन तदधीनत्वनिश्चयाभावे तत्र ठयसंदेह एव स्यात्‌, न तु न तत्र लीयत इति पूर्वपक्षसिद्धिः 
स्यादिति परास्तम्‌ । “चक्षुरादिवत्‌” इति सूत्रे तदधीनत्वस्य निर्णीतत्वात्‌ नाऽभावनिश्चय इत्याक्षिप्य 
निषेधति - न च वाच्यमिति ॥ तस्येति ॥ प्राणस्य परमात्मानधीनत्वेऽपि श्रुतिसद्धावात्‌, न 
प्राणस्याधीनत्वनिश्चय इति भावः ॥ गत्यन्तरमिति ॥ प्राणस्य अनन्याधीनताप्रतिपादकस्य 
'प्राणादिदमाविरासीत्‌, प्राणो धत्ते प्राणे छयमभ्युपेति, न प्राणः किंचिदाश्रितः, यदाश्रयादस्य 
चेष्टा सोऽन्यं कथमुपाश्रयेत्‌ । यथा प्राणः तथा राजा सर्वस्यैकाश्रयो भवेत्‌" इति वचनस्य 
“अनन्येशवरताप्राणे तदन्येश्वरवर्जनात्‌" इति गतिरुक्ता । ततश्च प्रतिप्रमाणस्य दीनबलत्वात्‌ 
तदधीनतानिश्चयः सम्भवतीति न वाच्यमित्यर्थः ॥ वैपरीत्यस्थेवेति ॥ तदधीनताप्रतिपादकव्चनस्य 
दीनवलत्वात्‌ बहुत्वेन प्रबलैरनधीनतावचनैरनधीनत्वनिश्चय इति भावः ॥ न च तदनिर्णय 
इति ॥ अनधीनताप्रतिपादकबहप्रमाणविरुद्धेन तदधीनतावचनेन न तनिर्णय इति न वाच्यमित्यर्थः । 
तत्किं प्राणस्तेजसि" इति श्रुतिः सर्वथा मुख्यार्थवेति जिज्ञासायामाह - प्राणत्व इति । 
दिरण्यगर्भस्यैव प्राणत्वावस्थायां तेजसि कयोऽस्त्येवेति मुख्यार्थापि श्रुतिरिति भावः । 
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पू्वपक्षस्तु प्राणो न परमात्मनिलीयते । तस्याऽतदधीनत्वात्‌ । न च वान्यं “चक्षुरादिवत्‌! 
इत्यादौ प्राणस्य तदधीनत्वमुक्तमिति । तस्यानन्याधीनत्वे बहुशतिसद्धावात्‌ । न च बहुबाधो 
युक्तः । वैपरीत्यस्थैवोचितत्वात्‌ । 'महान्तमस्य महिमानमाहूरनद्यमानो यदनन्नमत्ति इति 
लयाभावोक्तेश्च । अतः प्राणस्य लयाभावात्‌ न कस्यापि मोक्ष इति । 


सिद्धान्तस्तु प्राणो हिरण्यगर्भः परमात्मनि लीयत एव । तस्य तदधीनत्वात्‌ । न च 
तदनिर्णयः । निरवकाङबहूश्रुतिसद्धावात्‌ । अनधीनत्वश्रुतीनां तु ईश्रान्याधीनत्वाभावपरत्वेन 
सावकाडत्वात्‌ । ननु प्राणस्तेजसि" इति श्रुतेः कथं परमात्मनि लय इति चेत्‌ ~ न, तच्ते- 
स्तेजसो द्वारमात्रपरत्वेन तत्र ठयपरत्वाभावात्‌ । तदुक्तम्‌ श्राणस्य तेजसि छवो मार्गमात्रमुदाहतम्‌' 
इति । अतो विरि्स्य ठयस्धावात्‌ युक्तः सरवज्ञानिनां मोक्ष इति सिद्धम्‌ ॥ 


बाक्यार्थमुक्तावली 


कस्यापीति ॥ चतुमुखप्रवेदोनैव सर्वेषामुक्तेरिति भावः ॥ किमिति ॥ प्राणः परमात्मनि 
छीयते उत न लीयत इति चिन्ता । तदर्थ प्राणः परमात्मानधीन उताधीन इति ॥ पूर्वोक्तमिति ॥ 
एतस्माजायते प्राण इति भगवदत्यनत्वं विरोषप्रमाणादरशानं चेत्यर्थः । ननु पूर्वसूत्रे उत्तरा- 
दित्यत्तरवचनमुदाहरता प्राणस्य तेजोद्रारा परमात्मनि ठयस्योपपादितप्रायत्वाद्भवर्थमिदमधिकरण- 
मिति चेन्न । तद्भचनानुसारेण तेजस्येव ठयाङ्गीकर्तव्यत्वात्तस्य च सिद्धान्तिनोऽनिष्टत्वात्‌ । तेजसो 
दवारमात्रत्वेन . विष्णौ ठय इत्यत्र विदरोषप्रमाणाभावादित्याकषेपेणास्य प्रवृत्तेरिति बोध्यम्‌ । अत्र 
न्यायविवरणे सोऽध्यक्ष इत्यस्याप्येवमेवाङाङ्खापरिहारशचेति कार्यकरत्वमाढयतेत्यक्तावेव पूर्वो्तरपक्ष- 
न्यायावेवानुसन्धेयावित्यतिदिर्य तर्हिं तत्यायेन गतार्थत्वमित्यागाङ्कय श्रुतिबाहूल्यमेवागद्कायां 
परिहारे च विहोपदतरित्यु्म्‌ । अत एव सूत्र तदुपगमादिम्य इति श्रुतिवाहुल्ं सिद्धान्ते वक्ष 
इत्याङायेन पू्॑न्यायेन तावत्ूर्वपक्षमाह ॥ तस्येति ॥ मन आदिसर्वकरर्परत्वेनशवरतुल्यसयत्यथः । 
चक्रादिवदित्यादिपदेन श्रेष्भ्त्यादिर्गृह्यते ॥ अनन्याधीनत्वेऽपीति ॥ न प्राणः किंचिदाश्रित इति 
्रुतिसद्धावादित्यर्थः ॥ गत्यन्तरं चेति ॥ चश्षुरादिवदित्यतरवाननयश्वरता प्राणे तदन्येशर- 
वजनादित्यादिना गत्वन्तरमित्य्थः । कुतो न वाच्यमित्यतो न्यायविवरणानुसारेण श्रुतिवाहुल्ये- 
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(भावदीपः) . 
सर्वमध्य्र्प्ाणस्यैतद्वरो सर्वं त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितमित्यादिश्रुतीत्यर्थः ॥ गत्यन्तरं चोक्तमिति ॥ 
विष्णवन्यश्वरवर्जनपरत्वरूपं गत्यन्तरं चश्ुरादिवदित्यत्रवोक्तमित्यरथः । दुर्ंलेन अनन्यश्वरपरता- 
वचनेनेत्यर्थः । छान्दोग्यचतुरथाध्यायस्थविस्पषटश्रुतिं चाह ॥ महान्तमिति ॥ अत इति ॥ 
अनन्याधीनत्वेश्रुतिबाहुल्याह्वयाभावे श्रुतेभावाचेत्य्थः । स इत्यादिभाष्यं व्याचष्टे ॥ प्राण इति ॥ 
कुत इत्यतः सोऽध्यक्ष इत्यस्याप्येवमेव परिहार इत्यन्यत्रोक्तं हदि कृत्वा पूर्वनयसिद्धान्तेतु 
मेवात्राप्याह्‌ ॥ तस्येति ॥ श्रुतिबाहूल्यमेव परिहारे च विङ्ोषदेतुरित्यन्यत्रोक्तं शङ्कानिरासकत्वेन 
योजयति ॥ न चेत्यादिना ॥ सर्वे प्राणमित्यादिभाष्यं श्रुतिबाहूल्यस्य निरवकाङत्वोपपादकत्वेन 
योजयति ॥ न च स्राम्यमित्यादिना ॥ इति न्यायेनेति ॥ रसुद्रादिसर्वोपजीव्यत्व- 
रूपश्रु्युक्तन्ययेनेत्यर्थः । प्रागुक्तलयाभावश्रतेर्गतिमाह ॥ अनयमान इति चेति ॥ प्राणत्व 
इति ॥ दिरण्यगरभत्वा्ूरवप्राणत्वावस्थाया श्रीतत्वे देदलयोऽस्त्येव । पुनश्चतुमंखतया जननादिति 
भावः ॥ अत इति ॥ हरौ लीनत्वश्रुतिबाहुल्यादित्यर्थः । 


अभिनवचन्द्रिका 


तस्य तदधीनत्वेति ॥ अत्र नञो बुद्धया विवेकेनाऽतदधीनत्वनिश्चयादिति सम्बन्धो बोध्यः | 
एतेन तदधीनत्वनिश्चयाभावे तत्र यसंदेह एव स्यात्‌, न तु न तत्र लीयत इति पू्॑पक्षसिद्धिः 
स्यादिति परास्तम्‌ । "चक्षुरादिवत्‌" इति सूत्रे तदधीनत्वस्य निर्णीतत्वात्‌ नाऽभावनिश्चय इत्याक्षिप्य 
निषेधति - न च वाच्यमिति ॥ तस्येति ॥ प्राणस्य परमात्मानधीनत्वेऽपि श्रुतिसद्धावात्‌, न 
प्राणस्याधीनत्वनिश्चय इति भावः ॥ गत्यन्तरमिति ॥ प्राणस्य अनन्याधीनताप्रतिपादकस्य 
'प्राणादिदमाविरासीत्‌, प्राणो धत्ते प्राणे ठयमभ्युपेति, न प्राणः किंचिदाश्रितः, यदाश्रयादस्य 
चेष्टा सोऽन्यं कथमुपाश्रयेत्‌ । यथा प्राणः तथा राजा सर्वस्यैकाश्रयो भवेत्‌" इति वचनस्य 
“अनन्येश्वरताप्राणे तदन्यशवरवर्जनात्‌" इति गतिरुक्ता । ततश्च प्रतिप्रमाणस्य हीनबलत्वात्‌ 
तदधीनतानिश्चयः सम्भवतीति न वाच्यमित्यर्थः ॥ वैपरीत्यस्यैवेति ॥ तदधीनताप्रतिपादकवचनस्य 
दीनवलत्वात्‌ बहुत्वेन प्रबलेरनधीनतावचनैरनधीनत्वनिश्चय इति भावः ॥ न च तदनिर्णय 
इति ॥ अनधीनताप्रतिपादकबहुप्रमाणविरुद्धेन तदधीनतावचनेन न तनिर्णय इति न वाच्यमित्यर्थः । 
तत्किं प्राणस्तेजसि" इति श्रुतिः सर्वथा मुख्यार्थेति जिज्ञासायामाह - प्राणत्व इति । 
दिरण्यगर्भस्यैव प्राणत्वावस्थायां तेजसि लयोऽस्त्येवेति मुख्यार्थापि श्रुतिरिति भावः । 
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पूर्वपक्षस्तु प्राणो न परमात्मनिलीयते । तस्याऽतदधीनत्वात्‌ । न च वाच्यं "चक्ुरादिवत्‌' 
इत्यादौ प्राणस्य तदधीनत्वमुक्तमिति । तस्यानन्यौधीनत्वे बहूशरुतिसद्धावात्‌ । न च बहुबाधो 
युक्तः । वैपरीत्यस्यैवोचितत्वात्‌ । महान्तमस्य महिमानमाहुरनद्यमानो यदनजमत्ति' इति 
लयाभावोक्तेश्च । अतः प्राणस्य ठयाभावात्‌ न कस्यापि मोक्ष इति । 


सिद्धान्तस्तु प्राणो हिरण्यगर्भः परमात्मनि लीयत एव । तस्य तदधीनत्वात्‌ । न च 
तदनिर्णयः । निरवकाङाबहुशरुतिसद्धावात्‌ । अनधीनत्वश्रुतीनां तु ईश्वरान्याधीनत्वाभावपरत्वेन 
सावकारात्वात्‌ । ननु श्राणस्तेजसि' इति श्रुतेः कथं परमात्मनि ठय इति चेत्‌ - न, तच्छुते- 
स्तजसो द्वारमात्रपरत्वेन तत्र ठयपरत्वाभावात्‌ । तदुक्तम्‌ श्राणस्य तेजसि ठयो मार्गमात्रमुदाहतम्‌! 
इति । अतो विरिश्वस्य. लयसद्धावात्‌ युक्तः सर्वज्ञानिनां मोक्ष इति सिद्धम्‌ ॥ 


वाक्यार्थमुक्तावली 


कस्यापीति ॥ चतुरमुखप्रवेडोनैव सर्वेषामुक्तेरिति भावः ॥ किमिति ॥ प्राणः परमात्मनि 
कीयते उत न ठीयत इति चिन्ता । तदर्थ प्राणः परमात्मानधीन उताधीन इति ॥ पूर्वोक्तमिति ॥ 
एतस्माजायते प्राण इति भगवदुत्नत्वं विरोषप्राणादरशनं चेत्र्थः । ननु पूर्वत उत्तर- 
दित्युत्तरवचनमुदाह्रता प्राणस्य तेजोद्रारा परमात्मनि लयस्योपपादितप्रायत्वाद्वयर्थमिदमधिकरण- 
मिति चेन । तद्चनानुसारेण तेजस्येव ठयाङ्गीकर्तव्यत्वात्तस्य च सिद्धान्तिनोऽनिष्टत्वात्‌ । तेजसो 
दवारमात्रत्वेन विष्णौ ठय इत्यत्र विदषप्रमाणाभावादित्याक्षपेणास्य प्रवृत्तेरिति बोध्यम्‌ । अत्र 
न्यायविवरणे सोऽध्यक्ष इत्यस्याप्येवमेवाशङ्कापरिहारभेति कारयंकरत्वमाढ्यतेतयक्तावेव पूर्वोततरपक्ष- 
न्यायावेवानुसन्धेयावित्यतिदिङ्य तरिं तल्यायेन गतार्थत्वमित्याङाङ्गय श्रुतिबाहूल्यमेवारङ्कायां 
परिहारे च विोषहेतुरित्यक्तम्‌ । अत एव सूत्र तदुपगमादिम्य इति श्रुतिवाहूल्यं सिद्धान्ते वक्ष्यत 
इत्यारायेन पूर्वन्यायेन तावूर्वपक्षमाह ॥ तस्येति ॥ मन आदिसर्वकारयपरत्वेनश्वतुलयस्येत्यरथः | 
चक्चरादिवदित्यादिषदेन ्रेषठ्त्यादिर्गृह्यते ॥ अनन्याधीनत्वेऽपीति ॥ न प्राणः किंचिदाश्रित इति 
्रुतिसद्धावादित्वर्थः ॥ गत्यन्तरं चेति ॥ चश्ुरादिवदित्यत्रैवाननयेश्वरता प्राणे तदन्येशवर- 
वर्जनादित्यादिना गत्यन्तरमित्वर्थः । कुतो न वाच्यमित्यतो न्यायविवरणानुसारेण श्रुतिबाहुल्ये- 
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नाभ्यधिकाङाङ्कामाह्‌ ॥ अनन्येति ॥ प्राणादिदमाविरासीत्‌ प्राणो धत्ते । '्राणस्यैतद्रदो सर्वम्‌ । 
यदाश्रयादस्य चेष्टा सोऽन्यं कथमुपाश्रयेदित्यादि श्रुतिबाहुल्यसद्धावात्‌" इत्यर्थः । 


ननु सर्व ेवेतत्यरमेऽवतिष्ठते प्राणश्च प्राणाश्च प्राणिनश्च । “सर्वकर्तापि सन्य्राणः परमाधारतः 
स्थितः । नान्यदतोऽस्ति द्रष्ित्यादिवचनयुक्तयः' । आदिङब्दोक्ता इति तत्रव सिद्धान्त- 
्रुतिबाहूल्यनिरवकाङात्वयोः पूर्क्श्रतेस्सावकारात्वेन दर्बल्यस्य चोक्तत्वान पुनः राङ्कावकादा 
इत्यत आह ॥ महान्तमिति ॥ स्वयं केरप्यनद्यमानः अननं लोकविलक्षणमननमत्तीति प्राणस्य 
लयाभावोक्तेः ॥ नैष प्राण उदेति ॥ यत््रापिरयत्परित्याग इत्यादिश्रुतिबाहूल्यस्य विप्रतिपन्न 
ठयाभावेऽपि साक्षाद्वि्यमानत्वादुत्पत्तिश्रुतीनां कृष्णस्य वासुदेवादिवदवतारमात्रपरत्वासम्भवादिति 
भावः । अनन्याधीनत्वेन लयडून्यत्वेन श्रुतिडातसमधिगतोऽपि हिरण्यगर्भः अध्यक्षे अधिपती 
स्ववरिम्बभूते परमात्मनि ठीयते । कुतः तदुपगमादिभ्यः तदुपगमस्तस्मिन्‌ प्राणे देवानामुपगमः तस्य 
प्राणस्य अध्यक्षे उपगमः । आदिपदेन सर्वेषां प्राणानामनुप्राणनम्‌ । तत्र ठयश्च प्राणस्याध्यक्ष 
अनुप्राणनं तत्र लयो भोग उच्यते । तेन च तत्प्रतिपादकश्चुतिस्मृतयो गृह्यन्ते । तथा च तेभ्यः. 
प्रमाणेभ्य इति भवेन व्याचष्टे ॥ प्राण इति ॥ सवे प्राणमुपगच्छन्तीति न्यायेनेति । प्राणः 
परमृपगच्छतीत्यत्तरवाक्या्यथा सवे प्राणमित्यत्र परमात्मातिरिक्तसरवप्ाप्यत्वं तथा परमात्मातिरिक्त- 
देवपिक्षया स्वातन्त्यं वाक्यान्तरबलादिति भावः । भावबोधे तु प्राणमुपगच्छन्तीति न्यायेनेति 
इत्यक्तन्यायेनत्यर्थः । रद्रादिसकलजीवप्रप्यत्वतचेष्टकत्वादिना श्ुत्ुक्तस्वातन्त्रयोपपततेरिति भाव 
इत्यक्तम्‌ । न केवलं सवं प्राणमुपमगच्छन्ति प्राणमितरा देवता अप्युपगच्छन्तीत्यर्थः । अनुप्राणन्ति 
अनुसृत्य चेष्टं कुवन्ति । प्राणः परस्यामिति वाक्यान्तरम्‌ ॥ मुक्ताः सन्तः इति ॥ मुक्तौ भोगार्थ 
्रवेदाक्रमस्य लये पपरवेडाक्रमस्य च समनियतत्वान्न प्रकृतासाङ्गत्यम्‌ । मुक्तौ ल्ये यद्रदित्यनु- 
व्याख्यानोक्तेरिति भावः । नन्वेवमनन्याधीनत्वश्रुतीनां सावकारत्वेऽप्यनद्यमानः नैषः प्राण उदेति 
नास्तमेतीत्यादिश्रुतीनामसावकारात्वात्‌ प्रकृतासिद्धिरित्यत आद ॥ अनमान इति ॥ नन्वन्यैर- 
नद्यमानत्वमित्युक्तं प्राणस्तेजसीति तेजोऽभिधायाः श्रियस्तददनोक्तेरिति भावेनाडङ्कय निषेधति ॥ 
नन्विति ॥ तस्य साक्षादिति ॥ विलीनो हि प्रकृतौ संसारमेति' इति श्रेर्ु्तस्य ब्रह्मणः 
परमात्मन्येव लययोग्यत्वादित्यर्थः ॥ प्राणत्वे त्विति ॥ प्राणत्वावस्थायां तु तस्यैव चतुरमुखत्वेन 


अध्यक्षाधिकरणम्‌ ४-२-३ 143 
(वाक्यार्थमुक्तावली ) 
पुनर्जननादस्त्येव तेजसि शरीरलय इति तद्विवक्षायां प्राणस्तेजसीति श्रुतिनं॒मार्गमात्रतया 
व्याख्येयेति भावः । तथा च त्िजोभिधां तु श्रियमप्य विष्णुमग्रे ततः पुत्र तये(यै)व वायुः । 
पराप्तः प्रसूतः पुनरेव विष्णुमित्यनुव्याख्यानविरोधेनेति भावः । तदुक्तं सुधायाम्‌ । इदं च 
प्राणङ्गब्दस्य वायुवाचित्वपक्षमादायोक्तम्‌ । दिरण्यगर्भवाचित्वपक्षे भाष्योक्तं द्रष्टव्यमिति ॥ 


तक्त्वसुबोधिनी 
अत्रानन्तरसङ्गतिः प्रागेवोक्ता । कस्यापीतीति । चतुर्मुखप्रवेरोनैव सर्वेषां मुक्तेरिति भावः ॥ 
पू्वक्तमेवेति ॥ प्राणस्य भगवदुत्पमत्वं विदोषादरशानं चेत्यर्थः । गत्यन्तरं चोक्तमिति ॥ 
अनन्यश्वरता प्राणे तदन्येश्वरवर्जनम्‌' इत्यादिना चक्षुरादिवदित्यत्रोक्तमित्यरथः । तरिं प्राणस्य 
स्वातन्त्रयप्रतिपादकश्ुतेः. का गतिरित्यत आह ॥ स्वातन््रयश्रुतीनामिति ॥ इति न्यायेनेति ॥ 
इत्यक्तन्यायेनत्य्थः । रद्रादिसकलजीवप्रप्यत्ववत्तचेष्टकत्वादिना रुत्यक्तस्वातन्त्योपपत्तेरिति 
भावः । न ह्यनद्यमान इत्यस्य का गतिरित्यत आह ॥ अनमान इति चेति ॥ प्राणत्व इति ॥ 
प्राणस्य चतुर्मुखत्वेन पुनः जननाद्विलीनो हि प्रकृतौ संसारमेतीति श्रुतेः । 
वायुर्याति दिवं चापि वायुस्तेजोमिधा श्रियम्‌ । 
` वायुमादाय सा देवी याति विष्णुं परात्परम्‌ ॥ 


इत्यादि सत्तत्ववचनादेति भावः । 


वाक्या्थविवरणम्‌ 
पूर्वोक्तमिति ॥ स प्राणमसृजत" इति प्राणस्य भगवदुत्प्त्वं विदोषादर्शनं चेतयर्थः । ननु 
कथमत्र विरोषादर्शानम्‌ । प्राणस्य भगवति लयस्यैव विरोषप्रमाणत्वादिति चेन । यथा मनसो 
भगवदुत्यनत्वेन श्रुतत्वेऽपि तस्व प्राणद्वासङ्गीकृत्य अन्यत्र लयमुक्त्वा भगवदुत््त्वमप्रयोजकी - 
कृतम्‌ । एवमिहापीति हदयम्‌ ॥ श्रुतिसद्धावादिति ॥ "न प्राणः किञ्चिदाभ्रित' इति 
श्रुतिसद्धावादित्य्थः ॥ गत्यन्तरमिति ॥ 


अनन्येङ्वरता प्राणे तदन्येङ्वरवर्जनात्‌ । 
अवान्तरेडवरत्वेन तस्येरवरवचो भवेत्‌ ॥ 


144 ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ 
(बास्यार्धविबरणम्‌) । 

इत्येवं तस्यानन्ये्वरत्ववचनस्य ॒गत्यन्तरमृक्तमित्यर्थः ॥ इति न्यायेनेति ॥ इत्यक्त- 
न्यायेनेत्यर्थः ॥ सावकाडशत्वादिति ॥ रुद्रादिसकलजीवप्रप्यत्वे तचेष्टकत्वेन श्रत्यक्तस्वातन्त्यो- 
पत्तेरिति भावः । अन्यः स्वाधमेः ॥ 


वाक्यार्थमञ्जरी 

कस्यापीति ॥ सर्वेषां प्राणद्धारा मोक्षनियमादिति भावः ॥। पूर्वोक्तमेवेति ॥ प्राणस्य भगव- 
दुत्पनत्वं विदषप्रमाणाद्नं चेत्यर्थः ॥ श्रुतिसद्धावादिति ॥ न प्राणः किचिदाश्रित इत्यादि- 
्रुतिसद्धावादित्य्थः ॥ उक्तमिति ॥ अनन्येरवरता प्राणे तदन्येद्वरवर्जनमितीश्वरेतरानधीनत्वं 
तच्छुत्य्थं इति चश्षुरादिवदित्यत्रोक्तमित्यर्थः ॥ महान्तमिति ॥ अस्य प्राणस्य महिमानं 
महान्तमाहुः कुतः यद्यस्मात्स्वयमन्यैरल्यमानः अभक्ष्यमाण एवानमत्तीतयर्थः ॥ ॐ सोऽध्यक्ष 
तदुपगमादिभ्य ॐ ॥ स प्राणोऽध्यक्षे परमात्मनि विलीयते कुतः तदुपगमादिभ्यः तस्य परमात्मन 
उपगमः प्राधिः आदिपदेन तदनुप्राणनततप्वेडादितत््रतिपादकश्ुतिसद्धावादित्यर्थः ॥ इति 
न्यायेनेति ॥ इतयक्तन्यायेनत्यर्थः । रुद्रादिसकलजीवप्राप्यतववततचेषटकत्वादिना श्रुयक्तस्वातन्त्यो- 
पपत्तिरिति भावः । अन्यैः इडात्‌ ॥ प्राणत्व इति ॥ वायुत्वावस्थायामित्यथः । तस्य चतुर्मुखत्वेन 
पुनर्जननात्‌ विीनो हि प्रकृतौ संसारमेतीति श्रुतिरिति भावः ॥ 


॥ इति अध्यक्षाधिकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
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४. भूताधिकरणम्‌ 
॥ ॐ भूतेषु तच्छतः ॐ ॥ ५ ॥ 


भूतेष्वन्येषां देवानां लयः । भूतेषु देवा विलीयन्ते भूतानि परे न पर उदेति नास्तमेत्यकल 
एब मध्ये स्थाता" इति वृहच्छुतेः ॥ 


॥ इति भूताधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 


तक्तवप्रदीपिका 
अन्रोक्तभ्योऽन्येपां देवानां भूतेषु लयः । 


तत्त्वप्रकारिका 

अत्र देनानां परमात्मप्राप्यर्थं समस्तभूतेषु लयसमर्थनादस्ति शाच्रादिसङ्गतिः । ग्रावेव सर्बलये 
परागुक्तन्यायवाधः स्यादतः समर्थनीयमेतत्‌ । “भग्नौ सर्वे देवा विलीयन्ते" इत्यक्तदेवा बिषयः । 
किमेकस्मन्नग्राबेव लीयन्ते उत भूतान्तरेऽपीति सन्देहः । श्ुतिरन्याधीनत्वं च सन्देहबीजम्‌ । 
अग्नावेव सर्वदेवानां लय इति पूर्वः पक्षः । (अग्रौ सवे देवा विलीयन्ते इति श्ुतिर्विपर्यये प्रमाणा- 
भावाच । न चान्याधीनत्वादन्यत्र लयः । नियामकानां बाहुल्येन तस्यानिर्णायकत्वात्‌ । 
अतोऽशोपदेवानामग्रावेव लयायदुक्तमधमानामुक्तमेषु लय इति तदयुक्तमिति । सिद्धान्तयत्सूत्र- 
मुपन्यस्य, व्याचष्टे ॥ भूतेष्विति ॥ येऽत्र विरिष्योक्तेभ्योऽन्ये देवास्तेषां पञ्चस्वपि भूतेषु लयो 
न त्वेकस्मिननग्रामेव । “भूतेषु देवा" इति श्रुतरवेत्यरथः । (अत्र भूतानि प्रे इति न साक्षात्‌ । 
आकारो्यो्हस्पतिद्वारा । भूतवायोः प्रबहस्येन्द्रदरारा । अपां सोमदवारेऽपि अतः सर्वेषामग्रौ 
लयाभावादुक्तं युक्तमिति सिद्धम्‌ ॥ 


गुरवथदीपिका 


येऽत्र विरिष्योक्तेभ्य इत्यस्याग्रावग्रय इति विरिष्योक्तेभ्य इत्यर्थः । 
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भाववबोधः 

अग्रावेव सर्वटये प्रागुक्तन्यायबाधः स्यादिति । पूर्वाधिकरणेषुं वागादीनां मनआदिषु लये 
तनियामकतया ततौऽधमत्वं यद्धतुतयोक्तम्‌, तन युक्तम्‌ । अग्रौ सरवे देवा विटीयन्त इत्यग्यु्त- 
मानामप्यप्रौ ठयस्य श्रुतत्वेन व्यभिचारादित्यक्षेपोत्थानादनन्तरसङ्गतिरिति भावः ॥ किमिति ॥ 
केचिद्वा अग्रौ केचिदुभूतान्तरेऽपीत्यर्थः । अत्र सर्वं देवाः किमेकस्मिनन्रावेव कीयन्ते उत 
सर्वेष्वपि भूतेषु लीयन्त इति चिन्ता । तदर्थं अग्रौ सरवै देवा विलीयन्ते इति श्रुतिः किम- 
सङ्कषितार्थोत सङ्कचितार्थति । तदर्थ सर्वेष्वपि भूतेषु देवानां खये विदषप्रमाणं नास्त्युतास्तीति ॥ 
अन्याधीनत्वमिति ॥ इन्द्राधिन्यादीनां वायुवरुणादिभूतान्तराधीनत्वमित्यरथः ॥ विपर्यय इति ॥ 
भूतान्तरे ठय इत्यर्थः ॥ नियामकानां बाहल्येनेति ॥ अध्िनिप्रभृतिनियामकानां वायुवरुणादि- 
भूतानां च बाहुल्यमित्यर्थः ॥ अत्र ये विशिष्योक्तभ्य इति ॥ 'वाङ्कनसि" इत्याद्यधिकरणत्रये 
रोषसुपर्णचतुगुखपरमात्मसु कीयमानत्वेनोक्तेभ्यो वारुणीसौपणीोषसुपर्णचतुर्मुखेभ्य इत्यर्थः । तेषां 
विरिष्य ठयोक्तेरुक्तसन्देहाविषयत्वादिति भावः । यद्यपि वारुण्यादिचतुर्णामिन्द्रादिवदस्ति वायौ 
देहल्यः, तथापि न भूतामिमानित्वं तदेदठयाधिकरणतावच्छेदकं, किं तु प्राणत्वमेव । इन्द्रादि - 
देहलयाधिकरणतावच्छेदकं तु, भूतामिमानित्वम्‌ । "वाया विन्द्र इति" तत्प्रतिपादकश्ुतौ इन्द्रादीनां 
ग्रहणाद्वारुण्यादीनामग्रहणादिति द्रष्टव्यम्‌ । भूतेषु देवा इति शतेरेवेति । तथा च विपर्यये 
प्रमाणाभावः सिद्ध इत्यर्थः । न चाग्नौ सर्वै देवा इति श्रुतिविरोधः, भूतेषु इति बहुवचनस्य 
निरवकाङात्वेन तच्छुतेर्बाधितत्वात्‌ । तस्याश्च सावकारात्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ | न च नियामक- 
बाहुल्येनानिर्ण॑य इति वाच्यम्‌ । वक्ष्यमाणश्रुत्यनुसारेण निर्णयोपपत्तेरिति भावः । तदिदमुक्तं 
्रुतेरेवेति एवकारेण । "आका उर्वीं च गुरं प्रविदय" इत्यनुव्याख्यानं मनसि निधायाह 
आकाशोर्व्योः वृहस्पतिद्रारेति ॥ * दक्र मरुद्रणाः'' इत्यनुव्याख्यानं मनसि निधायाह्‌- 
भूतवायोरिति ॥ “सोमस्तु वारीरयुतः" इत्यनुव्याख्यानं मनसि निधायाह- अपां सोमद्वारेति ॥ 
अस्मित्रधिकरणे भूतेषु तच्छुतेः' निकस्मिन्‌ ददंयतो दि" इत्यनयोरधिकरणयोरनतिभिमार्थ- 
कत्वात्‌ पृथद्ल्यायविवरणाभावः । अत एव न्यायविवरणे "तन्मनः प्राण उत्तरात्‌" इत्यधिकरण- 
सम्बन्धित्वेन अनुन्याख्यानोक्तकायकारणतादार्यलक्षणपूरवोत्तरपक्षयुक्त्योः “सोऽध्यक्ष तदुपगमा- 


दिभ्यः' इत्यस्मिनधिकरणे "सोऽध्यक्षे" इत्यस्याप्येवमेवाङाङ्कापरिदारशेत्यतिदेरावदत्र युक्त्यतिदेशो 
न कृतः | 
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ि भावदीपः । 

. समस्तभूतेष्विति ॥ तत्र तत्र लये तत्तदधीमलस्यातन््रतया अग्रवेव ठयद इति शगङ्- 
प्राप्ताविति भावः । तेन तदुपगमादिभ्य इत्यनेन प्रागक्ततदधीनत्वहेतुना तत्र लय इत्युक्तस्यािपा- 
पूरवसङ्गतिरपि सूचिता । अत एवाह ॥ प्रागुक्तन्यायवाध इति ॥ अग्रौ अगरयभिमानिनि ॥ 
भूतान्तरेऽपि भूतान्तराभिमानिन्यपीत्यर्थः ॥ श्रुतिरिति ॥ “अप्रौ सर्वे देवा इति श्रुतिः । 
अन्याधीनत्वं देवान्तराधीनत्वम्‌ । विपर्यय इति देवान्ते ठय हत्यत्रतयर्थः । प्ागक्तदेतुगेव 
प्रमाणत्वेनागगङ्कय निराह ॥ न चान्येति ॥ बाहृल्येनेति ॥ साक्ात्स्वनियामकमारभ्याध्क्परयन्तं 
नियामकानां बहुतवनत्यर्थः । भाष्यं व्याचष्टे ॥ अत्रेति ॥ वाड्मनसीति श्रुतौ विरिष्योक्तभ्यो 
वागादिभ्य इत्वर्थः । भूतेषु स्वजनकभूतमानिषित्यर्थः । नियाभकवहत्वेऽपि यतो यस्योधवस्तत्र 
तस्य ठय्‌ इति निर्णयोपपततेरिति भावः । भूतानां साक्षा्परे लयाभावात्‌ । आकाङ्ा उर्वीच गुरं 
रविदयेति द्रं मरुद्गणा इति सोमस्तु वारीरायुतोऽनिरुदधमित्यनुभाष्योक्तरीत्याऽऽह ॥ अत्रेति ॥ 
अत इति ॥ पधस्वपि भूतेषु छयश्रवणादित्यर्थः ॥ 


अभिनवचन्द्िका | 

परागुक्तन्यायवाधः स्यादिति ॥ “अग्र सर्वे देवा वियन्त" इति उत्तमानामपि अग्रो 
ठयश्रवणात्‌ तत्र छये "तदधीनत्वमेव प्रयोजकम्‌" इ्युक्तन्यायवराधप्रसङ्गात्‌ समर्थनीयमेतदित्यर्थः 
किमिति ॥ केविदग्रौ, केचिद्धूतान्तरे, उत सर्वे अग्रावेव लीयन्त इति संदेह इत्यर्थः । विपर्यय 
इति ॥ भूतान्तरेऽपि लय इत्यर्थः । येऽत्र विरिष्यीक्तेभ्य इति । बाह्गनसि' 
इत्याद्यधिकरणत्रयोक्तेभ्यः वारुणीरोषसौपर्णा सुपर्णचतुरमुखेभ्योऽन्ये ये देवाः तेषां यथायोगं पञ्चस्वपि 
भूतेषु लयः, न तु अग्रावेेति नियम इत्यर्थः । यथपि वारुण्यादिचतुर्णाम्‌ इन्द्रादिवदस्ति वायौ 
देहठय इति, उक्तेभ्योऽन्येषां भूतेषु ल्य इति न वक्तव्यम्‌, तथापि न भूताभिमानित्वं 
तदेहलयप्रयोजकं, किन्तु प्राणत्वमेव । भूतेषु लयप्रतिपादक ववरूणोश्रिनौ" इत्यादिश्रुतौ "वायाविन्द्र 
इति विरिष्योक्तः । अन्यथा वायाविन्द्रादय इत्यवक्ष्यत्‌ इति भावेन विरिष्योक्तेभ्योऽन्य इत्यक्तम्‌ । 

पूर्वप्षस्तु अग्रावेव सर्वेषां देवानां क्यो न तु ऋभूणां पृथिव्याम्‌, अग्रीनामग्रौ, अश्चिनोवरुणे, 
वायाविन्द्रस्य, साध्यानामाकादा इति सिद्धन्त्यभिमतो विभागेन भूतेषु टयः । “अग्रौ सर्वे देवा 
विलीयन्त' इति श्रतेः । विपर्यये च प्रमाणाभावात्‌ । अतोऽदोषदेवानामग्रौ ख्यादुक्तमयुक्तमिति ! 
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(अभिनवचन्दरिका) 
सिद्धान्तस्तु नाऽग्रावेव सर्वेषां लयः विरिष्योक्तेभ्योऽन्येषां योग्यतानुसारेण तत्तदधूतेषु ख्यः । 


“भूतेषु देवा विलीयन्ते इति श्रतेः । न च “अग्रौ सवै देवा" इति श्रुतिविरोधः । भूतेषु" इति 
निरवकाावहुवचनश्रवणबलेन पूर्वशरतेः सङ्कोचनीयत्वात्‌ । अतः सर्वेषामग्रौ ठयाभावादुकतं युक्तमिति 


सिद्धम्‌ । 


वाक्यार्थमुक्ताबली 

परागुक्तन्यायबाध इति । योऽधमस्स उत्तमे छीयत इति न्यायवाधः । अधमेऽप्युत्तमलय - 
प्रपिरित्याक्षपोत्थानादनन्तरसङ्गतिरिति भावः ॥ किमिति ॥ अत्र सर्वे देवाः किमग्रावेव ठीयन्त 
उत सर्वेषिति चिन्ता । तदर्थमग्रौ सरवे देवा विटीयन्त इति श्रुतेः सङ्खोचकल्पकं विदोषप्रमाणं 
नास्त्युतास्तीति ॥ अन्याधीनत्वमिति ॥ ट्द्रादीनां वायुवरूणरूपभूतान्तराधीनत्वमित्यथः । 
नन्वग्नौ सरवे देवा इति सर्व॑दाब्दस्य सङ्कोचः किं न स्यादसंकुचितार्थत्वं कुत इत्यतस्तच्छुतेरिति 
सूत्रनिरस्यमथ्॑पिरित्युक्तन्यायं प्रदर्शयितुमाह ॥ विपर्यय इति ॥ केषाधित्‌ भूतान्तरे ठय इत्यत्र 
विङोपप्रमाणाभावेन निर्बाधयाऽनयेव श्रुत्या सर्वदेवानामग्रौ ठय इत्यसङ्कवितारथङृघ्युपपत्तेरिति 
भावः । युक्तिरूपं विपर्ययबोधकं प्रमाणमाङगाङ्कयापाकरोति ॥ न चेति ॥ अश्चिप्रभृतीनां वरुणा- 
यधीनत्वादित्यर्थः ॥ नियामकानामिति ॥ अशप्रमृतिनियामकानां वायुवरुणादिभूतानां 
बाहुल्यनत्यर्थः । अत एव च सर्वाणीति सूत्रात्सवाणीत्यनुवर्तते । तथा च देवा इति ठभ्यते । 
पर्वविरोधपरिदाराय पूोक्तेभ्योऽन्य इत्युपस्कर्तव्यम्‌ । तथा च वाद्वनसीत्या्यधिकरणत्रये रोष- 
सुपर्णचतुपंखपरमात्मसु ठीयमानत्वेनोक्तभ्यो वारुणीसुपणीोषसुपर्णचतर्मुखेभ्योऽन्ये देवाः भूतेषु 
भूतामिमानिषु ठीयन्ते । न त्वेकस्मि्नग्रावेव । कुतः तच्छतः भूतेषु देवानां छयस्य श्रवणादिति 
भवेन व्याचष्टे ॥ येऽत्रेति ॥ अनेन समानलोष इत्युक्तसिद्धान्तन्यायोऽपि भूतेषु देवा इति 
मानसादित्यात्पश्स्वपि भूतेषु लोपो ल्यः न त्वग्राविति सूत्रारूढो भवति । यद्यपि न्यायविवरणे- 
नैतौ पूर्वत्तरपक्षन्यायवेतद्धिकरणत्वेन योजितौ तथापि सम्बन्धदीपिकायां राङ्कराचारयरे- 
तदधिकरणेऽप्येतयोनन्याययोर्व्याख्यातत्वाद्राप्यनुसन्धेयौ । तर्हिं सोऽध्यक्ष इत्यत्राप्येवमेव शङ्का- 
परिहारशति न्यायविवरणे पूर्वातिदेावदत्रो्तरानुकर्षो व्याख्येयः । प्रथमातिक्रमे कारणाभावश्वेति 
चेन । अस्याधिकरणस्य सामान्यतः भूतेषु देवा विटीयन्त इति सामान्यप्रमाणप्रद्शकतया 
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(ाक्यार्थमुक्तावली) 
पर्टन्यत्वादुततरस्याभ्यधिकाश्ङ्कायां विदषप्रमाणोपन्यासेन तत्परिहाराय प्रवततत्वा्तस्य प्राधान्य- 
विवक्षायां तद्धेदाधिकरणत्वविजिज्ञापयिषया च -यायविवरणे तत्रैव न्यायस्य विवृतत्वेऽप्यत् 
तदनुकषाविरोधात्‌ । स्पष्टं चतत्सर्व शाङ्कराचाय॑कृतसम्बन्धदीपिकायाम्‌ । आकादा उवी च गुरं 
प्रवद्य । शक्रं मरुद्रणः । सोमस्तु वारीरायुतोऽनिरुदधमित्यनुव्याख्यानवचनानि मनसि निधायाह ॥ 
आकाशोर्व्योरित्यादिना ॥ 


तक्त्वसुबोधिनी 

अग्नावेव सर्वलय इति ॥ पूर्वाधिकरणेषुं वागादीनां मन आदिषु लये तनियम्य न्यायतोऽ- 
धमत्वं यद्धतुतयोक्तं तन युक्तम्‌ । अग्रौ सर्वै देवा वियन्ते इति अग्युत्तमानामप्यप्रौ लयस्य 
श्रुतत्वेन व्यभिचारादित्यकषेपोत्थानादनन्तरसङ्गतिरिति भावः ॥ किमिति ॥ केचित्‌ देवाः अग्रौ 
केचित्‌ भूतान्तरेऽपीत्यर्थः । अन्याधीनत्वमिति ॥ हनदराश्िन्यादीनां वायुवरुणरूपभूतान्ता- 
धीनत्वमित्यर्थः ॥ विपर्यय इति ॥ भूतान्तरे ठय इत्यर्थः ॥ नियामकानां बाहुल्येनेति ॥ 
अश्चिनिप्रमृतिनियामकानां वायुवरुणादिभूतानां च ॒बाहुल्यमित्यर्थः । अत्र ॒विरिष्योक्तेभ्यः 
वारुणीसौपर्णरिषसुपर्णचतुरमुखेभ्य इत्यर्थः । तेषां विरिष्यलयोक्तेरुक्तसंदेहाविषयत्वादिति भावः । 
तथापि न ` भूताभिमानित्वं तदेहलयाधिकरणतावच्छेदकं किं तु प्राणत्वमेव । इनद्रादिदेहठयाधि- 
करणतावच्छेदकं तु भूतामिमानित्वम्‌ । वायाविति तत्रतिपादकश्रुतौ इन्दरियकानां ग्रहणात्‌ 
वारुण्यादीनामग्रहणादिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ भूतेषु देवा इति ॥ तथा च विपर्यये प्रमाणाभावोऽसिद्ध 
इत्यर्थः । न चाप्रौ सर्वे देवा इति श्रुतिविरोधः । भूतेष्विति बहुवचनस्य निरवकारात्वेन 
शरुतिबाधितत्वात्‌ । वक्ष्यमाणश्रत्यनुसरेण निर्णयोपपत्या नियामकबाहुल्येनातिनिर्णयोऽपि चेति 
भावः । आकाडात्वेन आकादा उर्वी च गुरुं प्रविर्य इत्यनुव्याख्यानं मनसि निधायाह ॥ 
आकारो्व्योरिति ॥ भूतवाय्वोरिति ॥ दक्र मरुद्रणा इत्यन्यतोकतेरिति भावः ॥ 


वाक्यार्थबिबरणम्‌ 
्रागुकतेति ॥ अधमानामुत्ेषु लयो नोत्तमानामधमेषिति पूवक्तन्यायवाधः स्यादित्यर्थः । 
आकादा उर्वी च गुरुं प्रविङ्य तेनैव यातः पूरुहूतदेवम्‌" . इत्युक्तं मनसि निधायाह ॥ 
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(वाक्यार्थषिवरणम्‌) 
आकारोर्व्योरिति ॥ विद्ेशभूदेव्योरित्यर्थः ॥ बृहस्पतिद्वारेति ॥ वृस्पतिङशक्रसौपणीं 
सुपर्णसरस्वतीद्वारा परे ठय इत्यर्थः । र्क्रं मरुद्रणा इत्यक्त हदि निधायाह ॥ भूतवास्बोरिति ॥ 
इन्द्रदारेति ॥ इन्द्रसौपणीसुपर्णवाणीचतुर्मुखद्वारा प्रे य इत्यर्थः ॥ अपां सोमद्वारेति ॥ 
वरुणस्य सोमानिरुद्धकामवारुणीदोषवाणीचतुमुखद्वारा परे ठय इत्यर्थः | 


बाक्यार्थमञ्नरी 

प्रागुक्तेति ॥ अत एव च सर्वाण्यनु इत्यक्तस्याधमानामृत्तमेषु लयस्य बाध इत्यर्थः ॥ 
अन्याधीनत्वमिति ॥ ट्द्राश्चिन्यादीनां वायुवरुणरूपभूतान्तराधीनत्वमित्वर्थः ॥ विपर्यय इति ॥ 
भूतान्तरखय इत्यरथः । नियामकबाहुल्येनेति ॥ अश्चिनीप्रभृतिनियामकानां वायुवरुणरूपभूतानां 
बाहूल्येनेत्य्थः ॥ ॐ भूतेषु तच्छतः ॐ ॥ प्रागक्तभ्योऽन्ये देवा भूतेषु पञ्चसु देदाभिमानिषु 
लीयन्ते न त्वेकस्मिनप्रौ कुतः तच्छतः तस्य भूतेषु देवलयस्य भूतेषु देवा इति श्रवणादित्यरथः ॥ 
अत्र विेष्योक्तेभ्य इति ॥ वाद्नसीत्याद्यधिकरणत्रये शेषसुप्णचतुमुखपरमात्मसु क्रमेण 
ठीयमानत्वेनोक्तेभ्यो वारुणीसौपणीरोषसुपर्णचतुर्मुखेभ्य इत्यर्थः । तेषां विरिष्यठयोक्तेरुक्त- 
सन्देदाविषयत्वादिति भावः ॥ 


।। इति भूताधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
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५. अनेकलयाधिकरणम्‌ 
ॐ नैकस्मिन्‌ दर्शयतो हि ॐ ॥ ६ ॥ 


नैकस्मिन्‌ भूते सर्वेषां देवानां लयः । 'पृथिव्यामृभवो विलीयन्ते वरुणेऽधिनाबग्रावग्रयो 
वायाविनदरः सोम आदित्यो वृहस्यतिरित्याकाश एव साध्या विलीयन्ते । मृत्यवः पृथिव्यं 
वरुण आपोऽग्रयस्तेजसि मरुतो मारुत आकादो विनायका बिलीयन्त' इति महोपनिपचतुवेद- 
शिखा च दर्शयतः । अतोऽग्रौ देवा बिलीयन्त इति तत्र निदिशटानामेव ॥ 


॥ इति अनेकलयाधिकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 


[र तक्चप्रदीपिका 
नैकस्मिन्‌ भूत सर्वेषां देवानां लय इत्यस्य भाष्यस्यर्थ उच्यते । न तावदेकैकस्मिन्‌ भूते सर्वेपां 
देवानां लयः । विरोधात्‌ । न च कदाचिदेकस्मिन्‌ कदाचिदन्यस्मिनित्यविरोधः । मुक्त 
प्रेशप्रकारस्य श्रुतिषु नियतत्वात्‌ ॥ 


“उक्तश्च विम्बप्रतिबिम्बभावः पिद्श्रुतावुक्तलयानुसारतः । 
` बिम्बे लयो यन्नियतश्च मुक्तौ चिदात्मना तद्वशाता च सर्वदा" इति च ॥ 


नाप्येकस्मिन्‌ भूते देवानां लयः । तस्यान्यस्मिंस्तस्यान्यस्मिनित्यतो भूतेष्वितयुक्तिः । 
प्रमाणाभावात्‌ । किन्तु केपाच्िदेवानामेकस्मिनन्येषामन्यस्मिनित्येवं प्रकारेणाङ्गीकार्यः । 
अग्रयोऽग्नपत्राः, ““बायाचिन्द्रः सोम आदित्यो बृहस्पतिरिति!” ति वृहस्पत्यादयः सवेऽपि देवा 
यथानुकूलं बायौ बिलीयन्त इत्यर्थः । इतिरब्दस्यायार्थत्वात्‌ ॥ 


“आकाश उवी च गुरु प्रविइ्य तेनैव यातः पुरुहूतदेबम्‌ । 
सोमस्तु वारीशयुतोऽनिरुद्धं विशत्यसौ काममसौ तु वारुणीम्‌ ॥ 
सा दोषदेवं स गिरं च सैव वायुं यित्यञ्ज इतीह निर्णयः । 
सूर्योऽग्नियुक्तो गुरुमाप्य तेन शक्रं सहैतेन सुपर्णपत्रीम्‌ । 

तया सुपर्णं सह तेन वाणीं ब्रह्माणमेतद्रत एव याति" इति च ॥ 


152 । ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ 

(तक्त्वप्रदीपिका) 
भूतवाय्वादयो मरुत इनद्रादिद्वारेण मारते । 
प्रयाति धर्म निक्रतिस्तु शक्रं मरुद्रणाः पारपदास्तथैव । 
सर्वेऽनिरुद्धं पृतनाधिपाचाः तुरशरुतिहीत्यमियं विमुक्तिरिति च ॥ 


न चेदं स्वमनीपितम्‌ । “उक्तं समस्तं परमश्रुतौ हि" इति ह्याह । अत एव च सर्वाण्यन्विति 
यथाश्रुत्यनुकूलं यथामिम्बप्रतिबिम्बभावानुक्ूलं च सर्वाणि देवानि बिलीयन्त इति यः प्रतिज्ञातो 
लयः सः प्रणिगदितः प्रोचुर्येणानुव्याख्यानिकानां शोकानां कियता्रिदुदाहरणेन । तदुपजीब- 
कत्वेऽप्यस्य ग्रन्थान्तरत्वात्‌ न कृत्स्रोदाहरणम्‌ । ग्रन्थबाहुल्यभयाच । अतोऽग्रौ देवा बिलीयन्त 
इति तत्र निरदिष्टानामेब । अयमर्थः । यत एते एवं दर्शयतः, अतो नैतदारङ्कनीयं, “अग्रौ सवं 
देवा विलीयन्त' इति वचनादेकस्मिन्नेवाग्निदेवे सर्वदेवानां लय इति । अनयोरुक्तानामग्नपुत्राणामेव 
तत्र लयः । विोपश्रुतिबाहूल्यात्‌ 1 सर्वशब्दस्य तदविरोधेन कृत्सराधरिपुत्रनिपयत्वोपपत्तेः ॥ 


तत्त्वप्रकारिका 


अत्र पुनरदेवानां मुक्त्यर्थं सर्वभूतेषु लयसमर्थनादस्ति शाखादिसङ्गतिः । अन्यथोत्तमानामधमेपु 
लयप्रसङ्गात्समर्थनीयमेतत्‌ । प्रकृतदेवा एवात्र विषयः । कि सर्वभूतेषु लीयन्ते उताग्रावेवेति सन्देहः । 
उक्तमेव सन्देहनीजम्‌ । अग्राबेव सर्वेषां लय इति पूरवः पक्षः । “अग्रौ सवे देवा विलीयन्ते" इति 
श्रुतेः । न च “भूतेषु देवा विलीयन्ते इति श्रुतिविरोधः । एकस्मिन्ग्रानेव स्बदेबलयाङ्गीकारेऽपि 
तदुपपत्तेः । अस्ति तावद्‌ भूतानामुत्यत्तिक्रमवैपरीत्येन लयः । उत्यत्तिङ्चाकाडादिक्रमेण “आत्मन 
आकाशः" इति श्रुतेः । मुक्तिश्च प्रलयविदोपः । तथा चाग्रावेव सर्वदेवानां लयाङ्गीकारेऽपि 
भूतेष्वित्युपपयते । अग्रर्बायौ बायोराकारो बिलयात्‌ । न च वाच्यं मुख्यार्थः किं न स्यादिति । 
“अग्नौ सवे देवा विलीयन्ते" इत्येतच्छत्यन्यथानुपपतेरनिरबकाङात्ात्‌ । न चात्र विदेषप्रमाणमस्ति । 
अतोऽग्राबेव सर्वदेवानां बिलयादुक्तव्यवस्थानुपपत्तिरिति । सिद्धान्तयत्सूत्रं पठित्वा व्याचष्टे ॥ 
नैकस्मिन्निति ॥ नेकस्मिन्ग्रावेव भूते सर्वदेवानां लयो वाच्यः । “पृथिव्यामृभव" इत्यादि्रुतिभ्यां 
प्रत्येकं भूतेषु देबतालयस्योक्तत्वात्‌ । येपां देवानां यस्मिन्भूते लय उच्यते तत्तदेवानां तत्तद्ुतोद्धूत- 
त्वा । न चादवप्रभृतीनां बरुणायनुत्य्त्वान्न तत्र लयोपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । तेषां तदुत्पनत्वाभावे 
विङोपवचनाभावे च स्वसमानावादिदेवतालयस्थाने बरुणादौ लयोपपततेः । अतो यदन्यथाव्याख्यानं 
तदयुक्तमिति भावः । अत्र वायुमारुतपदाभ्यां हिरण्यगर्भ उच्यते । तत्रद्रस्य ल्य उक्तक्रमेण सोमस्य 
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(तत्त्यप्रकाशिका) 
चानिरुद्धकामवारुणीरोपवाणीद्वारेण सूर्यस्य वृहस्पतिराक्रसोपणीसुपर्णबाणीद्रारेण मरुतामषीन्द्रादि- 
द्वारा भूताभिमानिनां चान्योन्यलयाभावादन्यथाव्याल्यानमयुक्तम्‌ । न चोत्यत्ति्रुतिबिरोधः । अत्र 
जडानां मुख्योत्यत्त्यभिधानात्‌ । देवतानां त्वनुसर्गप्रतिपादनात्‌ । ननु तरि “अग्नौ सर्वे देवा 
विलीयन्ते” इति श्रुतेः का गतिरित्यत आह ॥ अत इति ॥ यत एवं पृथक्‌ प्रत्यकं भूतेषु लयः 
सिद्धोऽतो अग्रौ सर्वे देबा विलीयन्ते" इति श्रुत्योदाहतश्रुताबग्नौ विलीयमानत्वेन निदिष्टानामेब 
लयोऽभिधीयत इत्य्गीकार्यमिति भावः । उपलक्षणमेतत्‌ । प्रायेणाधमानां सर्वेपां भूतान्तराप्रवेिनां 
तत्रैव लयः । अतोऽग्राबेव सर्वेपां लयाभावादुक्तव्यवस्था युक्तेति सिद्धम्‌ ॥ 


गुव्थदीपिका 

अग्रावेव सर्वदेवानां लयाङ्गीकारेऽपीत्यत्र देवाः सर्वेऽग्रावेव लीयन्ते स त्वग्निः स्वामि- 
मन्यमानजडतेजोनाक्रमाय वायुभूते आकादाभूे प्रवय गच्छतीतयरथोपततेरिति शङ्कतमावः । 
स्वसमानाबादिदेवतालयस्थान इत्यत्र "वरुण आप” इति श्ुत्युक्तानामश्विनीसमानतयोक्त- 
रातस्थादमिमानिदेवतानां वरुणे ठयोक्तया वरुणादनुत्य्रयौरप्यश्चिनोस्तत्र लयसम्भवादित्यरथः । 
“विष्वक्सेनोऽश्िनौ तौ गणपतिधनपावुक्तदोषाः रातस्था देवाश्च इति `प्राचां वचनाच्छतस्थदेवा- 
नामश्चिनोश्च साम्यादिति भावः । देवानां त्वनुसर्मत्यतरानुसर्गोऽवान्तरसृष्टिः । यद्यपि “भूतेषु देवा 
विीयन्त' इति पूर्वाधिकरणेऽपि देवानां भूतेषु ठयस्समर्थितः तथाऽप्यपनौ सर्वदेवानां ठवेऽपि तस्य 
वायौ वायोराकाङा इत्यनेनाकारेण वहुक्चवनान्तभूतश्रुतेरपि सावकाडात्वात्पुनः “अग्रौ सर्वे देवा 
लीयन्त" इत्यभ्यधिकााङ्कयाऽधिकरणान्तरारम्भ इति ज्ञेयम्‌ ॥ 


भाववोधः 
अत्र पुनरिति ॥ युक्तं पूर्वाधिकरणेऽगरावेव सवदिवलयाङ्गीकारे भूतेषु इति बहुवचनविरोध 
इति तदयुक्तम्‌ । अग्रावेव सर्वदेवलयाङ्गीकारेऽपि अप्रः वायौ वायोश्चाकादो लयेऽग्रौ कनानां भूतेषु 
ठयसम्भवेन बहुक्चनोपपत्तिरिति आकषपोत्थानादन्तरसङ्गतिरिति भावः ॥ किमिति ॥ अत्र देवाः 
किमगरावेव लीयन्ते उत पचस्वपि भूतेष्विति चिन्ता । तदर्थमगरावेव सवदेवलयाङ्गीकारे वाधकत्व- 
नोक्तं भूतेषु इति बहुवचनं किममुख्यारथमुत मुख्यार्थमिति चिन्ता | तदर्थं अग्रौ सव दवाः इति 
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(भाववोधः) 

श्रुतिः निरवकाङशोत सावकादोति । तदर्थं पञ्चस्वपि भूतेषु देवानां प्रत्येके लये विङगोषप्रमाणं 
नास्त्युतास्तीति । भूतानामृत्पत्तक्रमवैपरीत्येन लयोक्तेरमक्तिठययोविंदोषाभावाचैकस्मिन्‌ भूत 
सर्वलयोऽर्थतः क्रप्त॒ इति पूर्वपक्षयुक्तिप्रद्शाकन्यायविवरणस्याकाज्गाक्रमेण अन्वयप्रदर्नपूर्वक - 
ममिप्रायमाह- एकस्मिन्नग्रावेवेत्यादिना । तत्र एकस्मिन्न इत्यनेन एकस्मिन्नेव भूते सर्वेषां 
लयोऽरथतः छरुत इत्यंङास्य, अस्ति तावद्धूतानामित्यनेन भूतानामुत्पतिक्रमवपरीत्येन ठयोक्ते- 
रित्यंदास्य, मुक्तिश्च प्रयविङोष इत्यनेन मुक्तिप्रखययोविंदोषाभावाचवत्यंस्य व्याख्यानं कृतम्‌ ॥ 


ननु प्ररयकाीनभूतलयस्य उत्पक्िक्रमविपरीतक्रमकत्वेऽपि मुक्तिकाटीनदेवताय प्रतिपादक - 
्रुतिगतस्य भूतेषु इति बहुवचनस्योपपत्तिः कथमित्यत आह- मुक्तिश्च प्रलयबिरोप इति ॥ 
मुख्यार्थ इति ॥ भूतेषु इति श्रुतेदेवानां साक्षादेव भूतेषु य इत्येवरूपमुख्यार्थ इत्यर्थः । दर्शयतो 
दि इति सूत्रादिनिवर्तनीयपूर्वपक्षयुक्तिमाह्‌- न चात्र विकोपप्रमाणमस्तीति ॥ पृथिव्यामृभवः 
इत्यादिश्रुतिभ्यामिति ॥ अनेन विरोषश्रुतश्चति न्यायविवरणादोऽपि व्याख्यातो भवति । 
तत्तद्धूतोद्धवत्वात्‌ तत्तदेवतानामिति न्यायविवरणं व्याचष्टे- येपां देवानामिति ॥ तत्समानां च ` 
विदोषवचनामावे स्वसमानठयस्थान एव ठयोपपत्तेरिति न्यायविवरणं तननिवर्तनीयाङङ्कानिरासपूरवकं 
व्याचष्ट न चाधिप्रभृतीनामिति । तदनुत्प्त्वेऽपि स्वसमानदेवतालयस्थानत्वेन यदि तत्र 
देवतानां लयस्तर्हिं सौपरण्यादीनां स्वसमानवारुण्यादिकयस्थाने शेषादौ ठ्यः स्यादित्यत उक्तम्‌- 
विरोषवचनाभावे चेति ॥ सौप्यादीनां विरिष्ययस्योक्तत्वादिति भावः । अवादिदेवतेत्यत्र 
वरुणव्यतिरिक्तानां ग्रहणम्‌ ॥ अन्यथाव्याख्यानमिति ॥ भूतेषु देवाः इति श्रतेखरवायावित्यादिना 
कृतमित्यर्थः ॥ उक्तक्रमेणेति ॥ इन्द्र उमायामित्ुक्तक्रमेणेत्यर्थः । 


सोमस्तु वारीशयुतोऽनिरुद्धं विदात्यसौ काममसौ च वारुणीम्‌ । 


इत्यनुव्याख्यानं मनसि निधायाह- सोमस्य चेति ॥ 


सर्योऽग्नियुक्तो गुरुमाप्य तेन राक्र सहैतेन सुपर्णपत्नीम्‌ । 
तया सुपर्णं सह तेन वार्णीं ब्रह्माणमेतद्रत एव याति ॥ 
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(भावबोधः) 
इत्यनुव्याख्यानं हदि कृत्वाऽऽह- सूर्यस्येति ॥ राक्रं मरुद्रणाः इत्यनुव्याख्यानं हदि 
कृत्वाऽऽह- मरूतामपीति ॥ आदिपदेन सोपर्णपरणवाण्यो ग्राह्याः । भूताभिमानिनां चान्योन्यं 
लयाभावादिति । तेजोवाय्वभिमानिनाग्निप्रहादीनां वास्वाकाङञाभिमानिनोः प्रवहादिविनायकयो- 
ठंयाभावादित्यरथः । पूर्वमन्यथाव्याख्यानं विोषश्ुतिवलादिदतुना निराकृतम्‌ । अधुना अन्योन्य- 
लयाभावरूपहेतुनेति भावः । अत एव अन्योन्यलयाभावाच्चेति चदाब्दसम्बन्धः । उत्यततश्रुतिविरोध 
इति ॥ "आकाङाद्रायुः वायोरग्निः” इति श्रुतिविरोध इत्यर्थः । विपर्ययेणोत्क्रमोऽत उपपद्यते च 
इत्यत्र सर्वदेवानामत्यत्तिक्रमवेपरीत्येन लयस्य निर्णीतत्वादिति भावः । ननु “भूतं भूताभिमानी च' 
इत्यनुन्याख्याने आकाङादिपर्दवानामपि गृहीतत्वात्‌ कथेतदित्यत आह- अनुसर्गप्रतिपाद- 
नादिति ॥ आदिसर्गे वैपरीत्येनैव देवादीनां देहठय इति भावः । अग्रौ सरवे देवाः इति 
श्रतिगतसर्वाब्दस्य वित्ति रिष्टा अपि हव्यवाहम्‌" इत्यनुव्याख्यानानुसारेण विषयान्तरमाह- 
उपलक्षणमेतदिति ॥ 


| भावदीपः 

पुनर्देवानामिति ॥ एतेन प्रागुक्तप्रमेयस्येतत्साधकरत्यन्यथोपपत्त्याऽसिद्धिदाङ्कायां विदोष- 
वचनवटेनं समर्थनातूरवसङ्गतिरपि सूचिता । प्राचीनरीत्यास्ापर्वेणेकाधिकरण्येऽपि न्यायभेदे- 
नाधिकरणमेदोऽतराश्रितः ॥ भूतेषु लय इति ॥ सामान्यतोऽनुक्तौ साक्षात्परम्मरा- 
रूपविदोषविन्तानवसरात्‌ । अत एव प्राड्‌ न न्यायविवरणयोजना कृता ॥ अधमेषुं लय इति ॥ 
तथा च प्राचीनाधिकरणेपुक्तस्वो्रेषु ठयोऽयुक्तः स्यादिति भावः ॥ उक्तमेवेति ॥ श्रुति- 
रन्याधीनत्वं चेत्यक्तमेवेत्यर्थः । विदोषाङ्खोत्थापनाय प्रागुक्तरेतुमाह ॥ इति श्रुतेरिति ॥ 
पूर्वसिद्धान्तीयश्रुतिमाशङ्कय तदन्यथासिद्धिरूपविदोषदङ्कामाह ॥ न चेत्यादिना ॥ कथं तद्‌- 
पपत्तिरित्यतः भूतानामुत्पक्तिवेपरीत्येन लयोक्तर्मक्तिकययो विदोषामावाचेत्यन्यत्रोक्तं विवृण्वन्‌ 
अन्यथोपपत्ति व्यनक्ति ॥ अस्ति तावदिति ॥ विपर्ययेण तु क्रमोऽत इत्यत्र द्वितीये तथोक्तेरिति 
भावः ॥ तथा चेति ॥ उत्पत्तिक्रमवेपरीत्येन ठये सति मक्तिलययोरविरोषे च सतीत्यर्थः । 
कथमित्यतो व्यनक्ति ॥ अग्रेरिति ॥ एकस्मिन्नेव भूते सरव॑षां रयोऽरथतः छप इति न्याय- 
विवरणेऽर्थत इत्यस्यार्थापत्तितः अग्रो सर्वै देवा इति शरुत्न्यथानुपपत्नित इत्रथमुपेत्य 
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(भावदीपः) . 

ङाद्धानिवर्तकतया तद्‌ व्यनक्ति ॥ न चेति ॥ मुख्यार्थः साक्षाछ्वयरूपः ॥ निरबकाडात्वादिति ॥ 
अग्नितोऽन्यत्र छयरूपावकााविरहादित्यर्थः ॥ न चात्रेति ॥ साक्षदेवाग्रौ ठय इत्यर्थः । 
येनाथापित्तर्बाधिता स्यादिति भावः ॥ अत इति ॥ अग्रौ सर्वं इति श्रुतरनिरवकाङत्वाद्धूतष्विति 
श्रुतेश्च सावकारात्वादित्यर्थः ॥ उक्तेति ॥ स्वस्वोत्तमेषु लय इति व्यवस्थेत्यर्थः । भाष्यं व्याच 
॥ नैकस्मिन्िति ॥ भूते भूतमानिनि । 


न्वं स्वस्वजनके ठवस्यासिदधप्रस्ग इत्यतस्तद्धूतोद्धवत्वात्तत्तदवानामित्यन्यत्रोक्तदतं चाह 
॥ येषामिति ॥ तत्समानानां च विद्रोषवचनाभावे स्वसमानठयस्थान एव लयोपपत्तेरित्यन्यत्रोक्त- 
युक्ति हैत्वसिद्धिनिरासकतया योजयति ॥ न चेत्यादिना ॥ इन्द्रादावप्येवं स्यादित्यत आह ॥ 
विपेति ॥ इन्द्र॒ उमायामुमा रुद्र॒ इत्यादिविदोषवचनाभाव इत्यर्थः ॥ अत इति ॥ विदोष- 
प्माणाभावादित्यर्थः ॥ अन्यथाव्याख्यानमिति ॥ अग्रे्वायौ वायोराकाो इत्यक्तं भूतेष्विति 
्रुतेरन्यथाव्याख्यानमित्यर्थः । स्वविदान्तनयन्यायेन श्रुत्यन्तरोक्तक्रमोऽत्र ग्राह्य इति भवेनाद्‌ ॥ 
इन्द्रस्येति ॥ इन्द्र॒ उमायामित्यादिश्रत्यक्तक्रमेणेत्यर्थः । सोमस्तु वारीडायुत इत्या्नुभाष्य- 
दिराऽऽह्‌ ॥ सोमस्येत्यादि ॥ इनद्रादीत्यादिपदेन प्रागुक्तसौपर्णीसुपर्णवाणीग्रहः । एवं देवा- 
नामन्योन्यद्वारा लयोक्तौ प्रकृते किमायातमित्यतो भावमाह ॥ भूतेति ॥ अन्यथेति ॥ 
उग्रेवायावित्यादिनोक्तत्यर्थः । अस्ति तावदित्यादिनोक्तचोदयमनूदय निराह ॥ न चोत्पत्तीति ॥ 
जडानामिति ॥ तेषां च वारिणा हृतगन्धा भूः सछिछत्वाय कल्पत इत्याय्येकादङास्कन्धो- 
क्त्योत्पत्तक्रमवेपरीत्येनैव लयोपगमादिति भावः । वियत्पादे आकाडादेरमिमानिदेवतापरत्व- 
मप्यज्गीकृतत्वादाह्‌ ॥ देवानां त्विति ॥ आदिसर्गोऽत्र नोच्यते कित्वनुसर्गः । आदिसृष्टौ तु येन 
क्रमेणोत्पत्निस्तदवैपरीत्यक्रमेणैव देवानां छ्य ऽगीक्रियत एव॒ । अत आत्मन आका इति श्रौत- 
क्रमवेपरीत्येन ठयाङ्गीकारेऽपि न दोष इति भावः ॥ सिद्ध इति ॥ उदाहतश्रुतिभ्यामित्यर्थः । 
तत्रत्यस्यार्थः उदाहतश्रुताविति । अग्रावग्रय इति श्रुतौ निर्दिष्टानां कृत्स्रागरपत्राणामेवेत्यर्थः ॥ 
एतदिति ॥। तत्र निर्दष्टानामेवेत्यरथः । विङ्ाति रिष्टा अपि हव्यवाहम्‌" इत्यनुभाष्योक्त्याऽग्नि 
पत्रेभ्योऽन्येषामपि सवं देवा इत्यत्र सरवंडाब्देन ग्राह्यत्वादिति भावः ॥ अत इति ॥ प्रत्येकं भूतेषु 
ठयकथनादित्यर्थः ॥ उक्तेति ॥ स्वस्वनियामके ठय इत्यक्तव्यवस्थेत्य्थः | 
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अत्र पुनरिति ॥ भवेदेवाग्रावेव सर्वदेवानां यः । अपर्भूतवायौ, भूतवायोश्चाकादो 
लयाङ्गीकारात्‌ इत्यभ्यधिकागङ्कापरिहाराय पनः समरध्यत इति भावः । न चाऽश्चिप्भृतीनामिति ॥ 
“वरुणोऽश्विनौ' इत्युक्तावपि नाऽशिप्रमृतीनां वरुणादौ लयः । तेषां वरुणादयुत्पनत्वाभावात्‌ । 
किन्तु वरुणादिङाब्द एव तदुत्पत्तिस्थानस्य ठक्षक इति न वाच्यमित्यर्थः ॥ तेषामिति ॥ 
अश्चिप्रभृतीनां वरुणाद्युत्प्त्वाभावेऽपि वरुणादीनां स्वसमानावादिदेवतालयस्थानत्वादुत्तमत्वेन 
ठयाऽसम्भवामावात्‌ । "वरुणेऽश्विनौ' इत्यादिविदोषश्रुतेश्च विरोषवचनाभावेऽपवादकाभावे 
यथाश्रुतस्येव ग्राह्यत्वेन लक्षणास्वीकारायोगादिति भावः । एतेन 'वरुणेऽश्चिनौ" इति विदोषवचन- 
बरदेवाऽशचिप्रभृतीनां स्वसमानावादिलयस्थाने वरुणादौ ठय इति वक्तव्यत्वेन विरोषवचनाभावे 
ठय इति. कथनमयुक्तमिति परास्तम्‌ । विङोषवचनाऽभाव इत्यनेनाऽपवादाऽभावे श्रौतार्थो न 
त्याज्य इत्यर्थस्य विवक्षितत्वात्‌ ॥ अन्यथाव्याख्यानमिति ॥ “भूतेषु देवा विलीयन्त' इति 
श्रुतेः । “उ्रवायौ" इत्यादिना कृतमित्यर्थः । मुक्तिप्रकरणत्वा्ूर्वश्रुतौ वायुग्रहणम्‌, उत्तरश्रुत 
मारतग्रहणं चाऽयुक्तमित्यत आह ॥ अत्र वायुमारुतपदाभ्यामिति ॥ उक्तक्रमेणेति ॥ “इन्द्रस्य 
सौपर्ण्या, सौपर्ण्याः सुपर्णे, सुपर्णस्य वाण्यां, वाण्या ब्रह्मणि, इत्यक्तक्रमेणेत्यर्थः । अत्र श्रुतौ 
सोम आदित्य, बृहस्पतिर्वायौ, लीयत इत्यर्थोऽभिमतः । तद्धटनाय सोमस्य शोषमार्गस्थत्वात्सोमस्य 
वायौ ठये द्वाराण्याह - सोमस्येति ॥ सूर्यस्य गरुडमार्गस्थत्वात्‌ द्वाराण्याह - सूर्यस्येति ॥ 
"मरुतो मारुत" इत्येतद्धटयति ॥ मरुतामिति ॥ न्द्रसौपर्णी सुपर्णवाणीदधारेत्यर्थः । 
अनुसर्गेपरतिपादनादिति ॥ “अनन्तरभाविसर्गोऽनुसगंः । स एव “आकाशाद्वायुः इत्यत्र 
देवानामुच्यते न तु प्राथमिको मुख्यसर्गः । स एव ल्यप्रयोजको नाऽनुसरगं इति भावः । 
निर्दिष्टानामेवेति ॥ “अग्रावग्रय' इत्यत्र निर्दिष्टानामग्रीनामेवेत्यरथः । 


ननु अत्र निर्दिषटानामेव “अग्रौ सर्वे देवा विलीयन्त' इत्यनेन लय उच्यत इत्यनुपपनं, 
तथात्वे विरिष्याऽनुक्तानां लयाऽभावेन मोक्षो न स्यादित्यत आह ॥ उपलक्षणमेतदिति ॥ 
“अग्राव्रय' इति श्रुतिगतमग्रय इति पदं देवान्तरोपलक्षणमित्यरथः । “अग्रावग्रय' इति 
श्रुतेरुपलक्षणतया सर्वस्गाहकत्वेन एतच्ुतयुक्तानामेव “अग्रौ सर्व देवा विलीयन्त' इत्यत्र लयः 
प्रतिपाद्यत इत्युक्तिरपपनेति भावः । 
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पूर्वपक्षस्तु अग्रावेव सर्वेषां देवानां ल्यः “अग्रौ सर्वे देवा विलीयन्त' इति श्रुतेः । न च 
भूतेषु देवा वियन्त" इति श्रुतिविरोधः । सर्वषां देवानामग्नौ, अग्वायौ, वायोराकारो लयाङ्गी 
कारेण भूतेषु टयस्याङ्गीकृतत्वात्‌ अतोऽग्रावेव सर्वषां देवानां ऊय इति अधमानामुत्तमेषु कय 
इत्युक्तव्यवस्थानुपपत्तिरिति ॥ 


सिद्धान्तस्तु एकस्मिनग्रावेव भूते सर्वदेवानां छयो न वाच्यः । “पृथिव्यामृभवो विलीयन्ते, 
आकाश एव साध्या विीयन्त' इति श्रुतिभ्यां पञ्चस्वपि भूतेषु ठयाभिधानात्‌, का तर्हिं “अग्रौ 
सरवे देवा विलीयन्त' इति श्रुते्गतिरिति चेत्‌ एतच्छुतिबठेन सरवदाब्दं सङ्कुच्य अग्रौ ठययोग्यानामेव 
देवानां छयपरत्वमिति ब्रूमः । अतोऽग्रावेव सर्वेषां ठयाभावादुक्तव्यवस्था युक्तेति सिद्धम्‌ ॥ 


वाक्यार्थमुक्तावली 

अत्र पुनरिति ॥ यदुक्तं भूतेषु देवा लीयन्त इति बहुवचनश्रतेनागरौ देवतालय इति तन । 
सर्वदेवानां साक्षादग््रवडोऽप्यररवायौ वायोराकारो प्रवेरोन भूतेष्विति वहूवचनसम्भवादित्य- 
भ्यधिकाङङ्कया प्रवृत्तेरनन्तरसङ्गतिरिति भावः । नन्वेवं पूरवसूत्रोपात्श्रुतेस्सावकारत्वादाङ्कया 
रवृत्तमत्तरं गुणसूत्रमेव स्यान्नाधिकरणान्तरम्‌ । तथात्वे गुणसूत्रमात्रोच्छेदप्रसङ्गः । विषयसंहाय- 
पूर्वपक्षादिभेदाभावात्‌ । पूर्वसूतरप्रकृतरङ्कापरिहारस्य गुणसूत्रेषुं सर्वत्र नियतत्वात्‌ । न्यायविवरणे 
अधिकरणमभेदज्ञापकाभावात्‌ । प्रत्युत सच्यायरत्रावल्यामेकाधिकरणत्वेन व्याख्यातत्वात्‌ । 
पराचीनैरेवं कृतायामुपन्यासमुखभाष्यतात्पर्यप्रकारिकायां न्यायरत्रावल्यामेकाधिकरणत्वेन व्याख्या- 
त्वादिति चेन । अरथ्प्तिसमानलोपन्याययोः रान्दसाम्येऽप्यर्थभेदेन न्यायान्तरत्वमाप्नयोः 
दाङ्कराचर्यिः तदधिकरणेऽपि योजितत्वेन पृथगधिकरणत्वस्योपपादित्वात्‌ । अन्तभ॑दाधिकरणत्व- 
विवक्षया टीकाप्रवृत््युपपत्तेरिति ज्ञेयम्‌ । अत एव सर्वाण्यन्विति प्रतिज्ञातस्य प्रपनमिति न 
गतार्थतां । तदुक्तं तत्वप्रदीपे । अत एव च सर्वाणीति यथाश्रुतानुकूलं यथाबिम्बं प्रतिबिम्ब- 
भावानुकूलं च स्वे देवा विलीयन्त इति यः प्रतिज्ञातो यः सः प्रणिगदित इति ॥ किमिति ॥ 
अन्ने देवाः किमग्रावेव ठीयन्त उत पञ्चस्वपि भूतेष्विति चिन्ता । तदर्थमग्रावेव लया्गीकारे 
बाधकत्वेनोक्तं भूतेष्विति वहुवचनं किं पारम्प्यविवक्षयाऽमुख्यार्थतया सावकाषमुत साक्षादविवक्षया 
मुख्यार्थतया निरवकादामिति गतार्थतामादाङ्कय निषेधति ॥ न चेति ॥ 
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कुतो न वाच्यमित्यतो नैकस्मिनिति सूत्रखण्डव्यवच्छेयमरथक्ृधिरितय्तूरवप्षन्यायं व्यनक्ति ॥ 
एकस्मिनिति ॥ तदुपपत्तेरिति ॥ भूतेष्विति बहुवचपोपपत्तिरितयर्थः । कथमुपपर्निरित्यत आह ॥ 
अस्तीति ॥ एतच्च वायाविन्दरस्सोम आदित्यो बरृहस्मतिरित्यत्र वारीदालयाधिकरणसोमस्य 
अग्रिखयाधिकरणेन्द्रस्य आकाो्वीलयाधिकरणस्य बृहस्पतेश्च वायावेव छयोक्तया मुक्तयर्थं लये 
आदिसृष्टौ चाकाादिङक्रमेणोत्यतेस्तद्ैपरीत्येन लयस्य निषधितत्वात्तव्यवच्छे्यमिति ज्ञेयम्‌ । 


ननु प्रखयकालीनभूतछयस्योत्यत्तिक्रमविपरीतंक्रमत्वेऽपि युक्तिकालीनदेवताटयप्रतिपादक- 
श्रुतिगतस्य भूतेष्विति बहुवचनस्य कथमुपपत्तिरित्यत आद्‌. ॥ मुक्तिश्च प्रणयबिरोष इति ॥ 
मुख्यार्थं इति ॥ अग्रौ देदक्षयेऽप्यग्िद्वारा भूतेषु प्रवदामात्रमित्यनुव्याख्यानार्थमपहाय साक्षादेव 
भूतेषु देदल्य इति मृख्यार्थः किं न स्यादित्यर्थः ॥ अग्रौ लीयन्त इति ॥ तत्र निर्दिष्टानामे- 
ेतयत्तरमाष्ये सर्वदाब्दस्य सावकारात्वोक्तेस्तन्यवच्छे्ं॒मुख्या्थानुपपत्तावमुर्यार्ङ्प्तो च 
वीजमर्थापततर्निरवकारात्वमाह ॥ अग्राविति ॥ अग्रौ सर्वं इति सर्वाब्दः सङ्कोच्यतामित्यतो 
दर्शयत इति सूत्रखण्डनिवर्तनीययुक्तिमाह ॥ न चात्रेति ॥ भूतेष्वित्यतो वचनव्यत्ययेन भूते 
इत्यनुवर्तते । देवानां ठेय इति कम्यते । हि यस्मात्तथा महोपनिषचतुवैदिखे द्यत इति सूत्रार्थ 
सप्टयति ॥ नेकस्मिननिति ॥ दर्ायतीत्यनेनोक्तं समानलोप इति न्यायं भूतेषु देवानां देहलोषः 
समानो, मानाभ्यां सहित इत्य्थत्वेन विवृणोति ॥ पृथिव्यामूभव इत्यादिग्ुतिभ्यामिति ॥ उक्तं च 
न्यायविवरणे विद्रोषश्रुतेश्चेति । तदनुत्पन्नानां कथं तत्र॒ ठय इत्यत आह्‌ ॥ येषामिति ॥ 
साक्षात्परेपरयां वा तत्तद्ुतोत्पत्नत्वादित्यर्थः । तत्र वायाविनद्र इत्यादीनां मरुतां च परम्परयेति 
वक्ष्यति । साक्षादत्यत्तयोक्तेष्वग्रिरुणाकारापुत्रषु न॒ विवादः पुत्रत्वादेव । तजन्यत्वाधिनौः 
साध्यादीनां च कथं वरुणाकारादिजन्यत्वं विरोषप्रमाणामावादित्याराङ्कय वरुणेऽश्विनौ वरुणे 
आपः आकादो साध्याः आकादो विनायका इति समानलोपश्ुतिसूषितं समानलोप इत्यक्तन्यायं 
व्यञ्जयन्‌ प्रतिक्षिपति ॥ न चेति ॥ विरोषवचनाभावेऽत एव तदुत्यजत्वाभावे चाश्चिन्यादि- 
समानाबरह्यावान्तराभिमानिलयस्थाने वरुणादौ ठयोपपत्तेरित्वर्थः । ननु तदुतयननत्वेऽपि स्वसमान- 
देवतालयस्थाने लयाङ्गीकरे सौपर्ण्यादीनां शेषादौ कयः स्यादित्यतो वोक्तम्‌ ॥ विोपवचनाभावे 
चेति ॥ तत्र सुपर्णादौ लये विदोषवचनमस्तीति भावः । 
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यद्वा यथाश्चिप्रभृतीनां वरुणादयुत्प्त्वे लयवाक्यातिरिक्तं विङषप्रमाणं नास्ति तथा तेषां 
तदुत्यन्नत्वाभावेऽपि विदोपप्रमाणाभावे स्वसमानोत्पततिस्थानमेव स्वोत्पत्तिस्थानमिति समानाबादि- 
देवतायस्थाने वरुणादौ ठयस्योत्पततरित्यरथः । न च न सोश्च नासत्यदस्रौ क्रमशः प्रसूता 
इत्यादिकमेतदुत्पनत्वाभावे विङषप्रमाणमिति वाच्यम्‌ । तत्र वरुणादुत्पत्यनिषेधात्‌ । “सष्टस्तु 
ग्रासभूतस्तु देहस्तत्र ठयं ब्रजेत्‌" इति सषटर्यव देहठय इति नियमग्राहकप्रमाणेन वरुणेऽशिना- 
वित्यनेनैव तस्मादुत्पत्तिसिद्धशवेति स्वरसोऽयमर्थः । तदुक्तं न्यायविवरणे तत्तदधूतोत्पनत्वात्तत्दवानां 
तत्तत्समानानां च विरोषवचनाभावे स्वसमानठयस्थान एव छयोत्पत्तेरिति । अत्र तत्समानां चेति 
देदिलीदीपन्यायेनोभयत्र सम्बध्यते ।॥ अन्यथाव्याख्यानमिति ॥ भूतेषु देवा इति श्रुतेः उग्र्वाया- 
वित्यादिनाग्रावेव देहलयस्सर्वषां भूतेषु तु तद्वारा प्रवेशामात्रमित्यन्यथाव्याख्यानमित्यरथः ॥ उक्त- 
क्रमेणेति ॥ न्द्र .उमायामिति श्रुत्ुक्तक्रमेणेत्यर्ः । “सोमस्तु वारीशयुतोऽनिरुद्धं विरत्यसौ 
काममसौ सुपण॑म्‌ । साः दोषदवं सगिरं च सैव वायु इत्यनुव्याख्यां मनसि निधायाह ॥ सोमस्येति ॥ 


सर्योऽग्नियुक्तो गुरुमाप्य तेन शक्रं सहैतेन सुपर्णपल्रीम्‌ । 
तया सुपर्णं सह तेन वाणीं ब्रह्माणमेतद्रत एव याति ॥ 


इत्यनुव्याख्यां मनसि निधायाह ॥ सूर्यस्येति ॥ शक्रं मरुद्रण इत्येतत्‌ हदि कृत्वाऽऽह्‌ ॥ 
मरुतामपीति ॥ एवमग्रौ सर्वदेवतालयः अग्रयादिभूतानां चोत्तरोत्तरं देदक्य इति व्याख्यानमयुक्तं 
महोपनिषचचतुवदरिखाविरोधादिति विशेषप्रमाणेन निराकृत्य प्रमाणाभावेन च निराकरोति ॥ 
भूताभिमानिनामिति ॥ न चोत्पत्तीति ॥ आकाराद्वायुरिति श्रुतौ अन्योन्योत्पत्तिश्रवणाद्विप्ययेण 
तु क्रम इति सूत्रे तद्विपर्ययेण लयोक्तेश्च तद्विरोध इत्यथः ॥ तत्र जडानामिति ॥ आकाङ्गादीनां 
प्रथानोत्पत्त्यभिधानादित्यथः । ननु भूतं भूताभिमानी चेति देवानां च गृहीतत्वादित्यत आदह ॥ 
देवानामिति ॥ यद्यपि “महदाचण्डपर्यन्तं सवर्गोऽण्डे ब्रह्मणस्तु यः । अनुसगं इति प्रोक्तः" इति 
वचनादयं सर्गं एव नानुसर्गः । तथापि जडविवक्षया सर्ग॑त्वं, देवताविवक्षयाऽनुसर्गत्वमेव । सूष्ष्म- 
सृष्टरेवादिस्ग॑त्वात्‌ । तद्वैपरीत्येनैव देवताछयस्वीकारात्‌ । अत एव जडानां मुख्योत्पतत्यमिधाना- 
दित्युक्तमिति भावः । निर्दिष्टानामेव । अग्राव्रय इति निर्दिष्टानामेवेत्यर्थः । तदुक्तं तत्वप्रदीपे । 
सर्वराब्दस्य कृत्स्राग्निपत्रविषयत्वोपपत्तेरिति भाव इति । "विङन्ति शिष्टा अपि हव्यवाहम्‌" 
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इत्यनुव्याख्यानं मनसि निधाय सरवाब्दस्यर्ान्तरमाह ॥ उपलक्षणमिति ॥ अनुव्याख्याने 
वणाश्रमाचारयुता मनुष्या धर्ममिति शिष्टा इतयक्तगियमन्यायोदितत्वात्‌ प्रयणेत्युक्तम्‌ । 


तक्त्वसुबोधिनी 

अत्र पुनरिति ॥ यदुक्तं पूर्वाधिकरणे अग्रावेव सर्वदेवलयाङ्गीकारे भूतेषिति बहूवचनविरोध 
इति तदग्रावेव सर्वदेवलयाङ्गीकारेऽपि अप्रेः वायौ वायोश्चाकादो ठ्ये अप्रौ लीनानां तेषु लय- 
सम्भवेन बहुवचनोपपत्तेरितयाक्षेपोत्थानादनन्तरसङ्गतिरिति भावः ॥ उक्तमेवेति ॥ श्रुतिः 
अन्याधीनत्वं चेत्यर्थः । बहुवचननोपपत्तिमेव दयति ॥ अस्ति तावदिति ॥ “विपर्ययेण तु 
क्रमोऽत उपपद्यते च" इत्युक्तेरिति भावः । ननु प्रयकालीनभूतछयस्योत्पत्तिक्रमविपरीतक्रमत्वेऽपि 
मक्तिकालीनदेवतालयप्रतिपादकश्ुतिगस्येति भूतेष्विति बहुवचनस्योपपत्तिः कथमित्यत आह ॥ 
मुक्तिथ प्रलयविशेष इति । तावता बहुवचनोपपत्तिः कथमितित्यत आह ॥ अग्रेरिति ॥ मुख्यार्थ 
इति ॥ भूतेष्विति श्रुतेः देवानां साक्षादेव भूतेषु छ्य इत्येवंरूपमुख्यारथं इत्यर्थः । दरयतो हि 
इत्यनेन निवर्तनीयपूर्वपक्षमाह ॥ न चात्रेति ॥ द्रष्टव्यः ॥ तेषामिति ॥ तदनुत्पनत्वे समान- 
देवतापरस्वतत्वेन यदि तत्र देवतानां कयः तर्हि सौपण्यादीनां स्वसमानवारुण्यादिलयस्थाने शेषादौ 
रयः स्यादित्यतः उक्तं विदोषवचनामोविऽपीति । सौपर्ण्यादीनां विद्य गरुडादौ रयस्य उक्त- 
त्वादिति भावः । अबादिदेवतेत्यतर वरुणव्यतिरिक्तानां ग्रहणम्‌ ॥ अन्यथाव्याख्यानमिति ॥ भूतेष 
देवा इति श्रुतेः अग्निः वायौ इत्यादिना कृतमित्यर्थः ॥ उक्तक्रमेणेति ॥ इन्द्र॒ उमायामिति 
श्रतयक्तकरमेणेत्र्थः । अग्रावग्रय इति भाष्ये सोमस्य वेति अग्रय हत्यग्नपत्रा इत्यस्तु 
वारीङायुतोऽनिरुदधमित्यनुव्याख्यानोक्तेरिति भावः ॥ सूर्यस्येति ॥ सूर्योऽग्नियुक्तौ गुरुमित्यन्यत्रक्तः 
इति भावः । अत्रादिपदेन सौपर्णदुपर्णवाण्यो ग्राह्याः ॥ भूताभिमानिनां चेति ॥ 
तेजोवाय्वाभिमानिनामग्प्िवहादीनां वाखा्याकादामानिनोः प्रहादिविनायकयोः ठयामावादित्वर्थः 
॥ उत्पत्तश्रुतिबिरोध इति ॥ आकाशाद्वायुः वायोरगनिरिति श्रुतिविरोष इत्यर्थः । विपर्ययेण तु 
इत्यत्र सर्वदेवानामुक्तोत्पतिक्रमवैपरीत्येन लयस्य निर्णीतत्वादिति भावः । ननु भूताभिमानीत्यत्ा- 
कारादिपदैः देवानामपि गृहीतत्वात्‌ कथमेतत्‌ इत्यत आह ॥ अनुसर्गप्रतिपादनादिति ॥ विदन्ति 
रिष्टा अपि हृव्यवाहमित्यन्यन्रोक्तेरिति भावः । 
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मुख्यार्थं इति ॥ भूतेषु देवा इति श्रुतेः देवानां भूतेषु लयरूपमुख्या्थं इत्यर्थः ॥ 
एतच्छुत्यन्यथानुपपततेरिति ॥ अग्रौ सर्वदेवलयानङ्गीकारे “अग्रौ सर्वै देवा" इति श्रुतिरनुपपन्ना 
स्यादित्यर्थः ॥ अत्रेति ॥ अग्रौ सर्वदेवानां लयो नास्तीत्यत्र विरोषप्रमाणं नास्तीत्यर्थः ॥ 
उक्तव्यवस्थेति ॥ "वाद्गनसि, तन्मनः प्राणे, सोऽध्यक्ष' इत्यक्तव्यवस्थेत्यर्थः ॥ अत्रेति ॥ 
“पुथिव्यामुभवो विठीयन्त भवः पृथिव्यामिति श्रुतिद्वयं इत्यर्थः । अद्धिप्रभृतीनामित्यत्र 
प्रमृतिङगब्देनोक्तदोषदातस्थदेवान्तगंतानां केषाश्चिद्रदणम्‌ ॥ न तत्रेति ॥ तथा च वरुणेऽदविविनाविति 
उक्तमनुपपननमित्यर्थः ॥ स्वसमानाबादिदेवतेति ॥ 


ननु अब्देवताया वरुणस्यादविवनोः सकाङादत्युत्तमत्वेन कथमरिविसमानत्वमिति चेन्न । 
अतद्रूणसंविज्ञानवहुत्रीहिणा अब्देवतां वरुणं विहायाकाशामिमानिगणपतेर्विष्वक्सेनस्य वा कुबेरस्य 
वा ग्रहणम्‌ । "विष्वक्सेनोऽदिविनौ तौ गणपतिधनपा' इतयक्तत्वेन गणपत्यादीनामद्विसमानत्वात्‌ । 
तथा चायं विवेकः | 'आकाङ़मुवीं च गुरं प्रविदय" इत्यक्तत्वाददिवनोः समानाकाडञामिमानिगण- 
पतिठयस्थाने बृहस्पतौ लयोपपततरित्यर्थः । अथवा अनिरुद्धं पृतनाधिपाद्या इ्युक्तत्वादर्िवनोः 
स्वसमानपृतनाधिपदाब्दवाच्यविष्वक्सेनलयस्थाने अनिरुद्धं ठयोपपत्तेरिति । यद्वा । 'सुरानुगाः स्वं 
कुबेरं स च सोममेव" इत्युक्तत्वादद्िविनोः स्वसमानकुबेरस्थाने सोमे ठयोपपततेरित्यर्थः । तथा च 
वरुणादावित्यत्र वरुणेऽद्विनावित्यत्र वरुणरगब्देन जहत्स्वार्थलक्षणया बृहस्पतेरनिरुद्धस्य सोमस्य 
वा ग्रहणं इति ज्ञातव्यमिति महान्‌ सम्प्रदायः ॥ उक्तक्रमेणेति ॥ सौपणीं सुपर्णवाणी द्वारा 
दिरण्यगर्भे विलीयत इत्यर्थः । शाक्रं मरुद्रणा इत्युक्तत्वादाह्‌ ॥ मरूतामपीति ॥ इन्द्रादि-द्वारेति 
॥ इन्द्रसौपर्णीसुप्णवाणीद्धारा हिरण्यगर्भे छ्य इत्यर्थः । “भूतेषु देवा ठीयन्त' इति श्रुतिरुपपद्ये । 
“अग्रेवावौ वायोरकादो विलयात्‌" इत्यन्यथाव्याख्यानं विदोषश्रुतिद्वयबलदेतुना निराकृत्याधुनाऽ- 
न्योऽन्यलयाभावरूपदहेतुना पराचष्टे ॥ भूताभिमानी चेति ॥ तेजोऽभिमानिनोऽग्ेभूतवाय्वभिमानिनि 
प्वहे वाय्वमिमानिनः प्रवहस्याकाामिमानिन विनायके ठयाभावादिति भावः | 


उत्पत्तिश्रुतिविरोध इति ॥ आकाङ्ाद्वायुरित्यादि, उत्पत्तिश्रुतिस्तावदस्ति । तथा च 
तद्विपरीतक्रमेणैव लयो वक्तव्यः । अन्यथोत्यत्तिश्रुतिवेय्यथ्यपिततेरिति भावः ॥ अत्रेति ॥ 
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आकाङाद्वयुरित्यादिश्रुतौ ॥ अनुसरगेति ॥ ब्रहमाण्डन्तरत्यततिरित्यर्थः । तथा चादिसृषट 
वेषरीत्येनैव देवानां देदलयः । आदिृष्टिस्तु नैवमिंति भावः इति श्रुत्या लयोऽमिधीयत इति । 
सम्बन्धः केषामित्यत उक्तम्‌ ॥ उदाहत्रुताविति ॥ पृथिव्यामृभव" इत्यादिश्ुतावितयर्थः ॥ 
निरदिष्टानाम्‌ ॥ (आग्रावग्रयो,' (अग्रयस्तेजसि' इति निर्दिष्टानाम्‌ । तथा च “अग्रौ स्वे देवा 
इत्यत्र सरवदेवङब्देन “अग्राव्रयोऽग्रयस्तेजसि' इति प्रथानाग्रौ लीयमानत्वेन नििषटाः । ये एकोन- 
चत्वारिरादग्रयः त एव ग्राह्या इत्यर्थः । अत एव प्रधानप्रेललकुलेन्द्रत्वप्रसिद्धिरित्यवगन्तव्यम्‌ । 
“अग्रौ सर्वं॑देवा इत्यस्य शविङन्ति रिष्टा अपि हव्यवाहम्‌ इत्यनुव्याख्यानानुसरेण 
विषयान्तरमाह ॥ उपलक्षणमेतदिति ॥ अनुव्याख्यानोक्तरि्पदार्थमाह्‌ ॥ प्रायेणाधमानामिति 
॥ व्यवस्थेति ॥ “वाङ्घनसि, तन्मनः प्राण" इत्यादिनोक्ता व्यवस्थेत्र्थः । श्रुतौ “आकारो 
विनायका वियन्त" इत्यत्र पूर्श्रु्यनुसारेण विनायका इत्यस्य साध्या इत्यर्थो ज्ञातव्यः | अथवा 
एतच्ुत्यनुसारेण “साध्या' इत्यस्य विनायका" इत्यर्थो द्रष्टव्यः । तथा च विनायकाः 
्ुदरविघ्नाभिमानिनो देवाः आकारो विघ्ररो विलीयन्त इत्यर्थो द्रष्टव्यः । 


वाक्याथमञ्जरी 

तदेवोपपादयति ॥ अस्तीत्यादिना ॥ ननु प्रलयकालीनभूतलयस्योत्पत्तिक्रम विपरीत- 
क्रमवत््वेऽपि मुक्तिकालीनदेवतालयप्रतिपादकश्रुतिगतस्य भूतेषु देवा , इति बहुवचनस्योपपत्तिः 
कथमित्यत आह्‌ ॥ मुक्तिश्चेति ॥ मुख्यार्थं इति ॥ भूतेष्विति श्रुतेदेवानां साक्षादेव भूतेषु लय 
इत्येवरूपं मुख्यार्थं इत्यर्थः । अत्र उक्तमुख्याये ॥ ॐ नैकस्मिन्‌ दर्ायतो हि ॐ ॥ 
एकस्मिग्रावेव सर्वदेवानां लयः कुतो दि यस्मात्पृथिव्यामृभव इति ऋभवः पृथिव्यामिति श्रुती 
रत्येकं भूतेषु दरयतो इत्यर्थः । युक्तिं चाह ॥ येषामिति ॥ ननु यदि तद्नुत्पजत्वेऽपि 
स्वसमानदेवतालयस्थानत्वेन तत्र देवानां ठयस्तर्हि सौपण्यादीनां स्वसमानवारुण्यादिलयस्थाने 
रोषादौ छयः स्यादित्यत उक्तम्‌ ॥ बिोषवचनाभावे चेति ॥ सौपर्ण्यादीनां तुं विशिष्य गरुडादौ 
लयस्योक्तत्वादिति भावः ॥ अन्यथाव्याख्यानमिति ॥ भूतेषु देवा इति श्रुतेरगरवायावित्यादिना 
कृतमित्यर्थः ॥ उक्तक्रमेणेति ॥ इन्द्र॒ उमायामिति ्ुत्यक्तक्रमेणेत्यर्थः । पुक्त्यन्तरेणा- 
न्यथाव्याख्यानं निराकरोति ॥ भूताभिमानिनामिति ॥ तेजोवाय्वभिमानिनामग्निप्रवदहादीनां 
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(बाक्यार्थमञ्नरी) । 
वाय्वाकाङाभिमानिनोः प्रवहविनायकयोर्टयाभावादित्यर्थः । लयाभावाचेति सम्बन्धः ॥ 
उत्यत्तिशरुतिविरोध इति ॥ आकाङ्ाद्भायुवयोरग्िरिति श्रुतिविरोष इत्यर्थः । विपर्ययेण तु क्रमोऽत 
उपपद्यते चेत्यत्र सर्वदेवानामुत्पत्िक्रमवेपरीत्येन लयस्य निणीतत्वादिति भावः । ननु भूतं भूताभि- 
मानी च तदेहोऽन्तर्नियामकः । हरिश्वाकाराराब्दोक्त इत्यनुन्याख्याने आकारादिङदैर्देवानामपि 
गृहीतत्वात्कथं जडमात्रग्रहणमित्यत आह ॥ देवानां त्विति ॥ आदिसर्गान्तर्भावी अनुसर्गः 
आदिसर्गवेपरित्येनैव देवानां लय इति भावः ॥ 


॥ इति अनेकलयाधिकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 
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६. समनाधिकरणम्‌ 
॥ ॐ समना चाऽसृत्युपक्रमादमृतत्वं चाऽनुपोष्य ॐ ॥ ७ ॥ 


देशतः कालतश्च व्याप्या समो ना परमपुरुषो यस्याः सा समना । संसारानुपक्रमात्स्वत 
एवामृतत्वं तस्याः । वृहच्छुतिश्च- "दरौ वाव सत्यनुपक्रमौ प्रकृतिश्च परमश्च द्वावेतौ नित्यमुक्तो 
नित्यौ च स्व॑गतौ चेतौ ज्ञात्वा विमुच्यत” इति । नैतावता साम्यम्‌ ॥ 


तत्त्वप्रदीपिका 


“तेजः परस्यां देवतायाम्‌” इति श्रतेः श्रीदेव्याशरेतरदेबबत्‌ परमरात्मप्रवेशात्मको मोक्षोऽस्तीत्या- 
शङ्कायां पुनः प्रत्यभिधनतते । समना चेत्यादि सूत्रम्‌ ॥ समनेति बहत्रीहिसमासात्‌ मुख्यार्थत्वान 
स्वरूपमात्रेण, देशतः कालतश्च व्याधिः, ज्ञानानन्दात्मभिर्दहेन्द्रियादिभिरपीत्यङ्गीकर्तव्यम्‌ । 
प्रथमायाः षष्ठयर्थत्वेन तस्याः श्रीदेव्याः संसारानुपक्र मादित्यन्वयः । कदाचिदपि संसारो 
नासीदित्येतदर्थमनुपक्रमादिति भाष्यपदम्‌ । न तु वयं कदाचिदपि सूत्रपदं व्याख्यातुमिच्छामः शङ्कुमो 
वा । न हि देवनातिरपि कोऽपि वेदेकपतेः साक्षात्परमपुरुपस्य श्रीमद्वादरायणभगवतोऽनन्तसद्भूणस्य 
सकठलविषयसततविकपितसुमतेर्मतिविलसितं समवगाहितुं शक्रुयात्‌ । यस्यानन्तदेशकालव्यापिनि 
विज्ञाने वत परमाणुतामणति निखिलोऽपि निगमसमूहसम्भृतोऽर्थसार्थः । यत्तु खलु गिरिश- 
गरुडादिगुरबोऽप्यत्याश्चर्यमनुवर्णयाचक्र :- 

“वेदा ल्यनन्ता इति हि श्रुतिराहाप्यनन्तताम्‌ । 
अनन्तबेदनिणींतिर्महाप्रलयवारिधेः ॥ 
उत्तारणोपमेत्यस्मान् ज्ञेयोऽत्र समन्वयः । 
इति शङ्खापनोदार्थं स॒ आह करुणाकरः ॥ 
अक्योत्तारणत्वेऽपि ह्यागमापारवारिषेः । 
निणीयते मयैवायं रोमकूयलयोदिना ॥ 
ययप्यङेषवेदार्थो दुर्गमोऽखिलमानुधैः । 
मज्ज्ञानाव्याकृताकाशञे प्राप्रोति परमाणुताम्‌ ॥ 
इति प्रकाशयन्‌ बेदपतिराह प्रमेयताम्‌ । 
निखिलस्यापि वेदस्य गतिसामान्यमञ्ञसा ॥ 
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(तत्त्प्रदीपिका) 


को नाम गतिसामान्यमनन्तागमसम्पदः । 
ज्ञानसूरयमृते ब्रूयाक्तमेकं बादरायणम्‌” इति ॥ 


तस्थतस्य सर्वशरुतीतिहासपुराणतन्त्रयुक्तिमूलं परमात्मतत्वविपयनिर्णयात्मकं सूष्रजातं जगति 
सुरबरपुरस्सरकविजनमनस्सरसिजसमूहसहस्रकिरणेभ्यो गुरुतमभाष्यकारभटरारकेभ्य एभ्योऽपरः को 
व्याचक्षीत । किन्तु पराज्ञतमानामेषामाज्ञाबलमवलम्न्य आरूढ्प्रौढदुरधिगममार्गा; कतिचन भाप्य- 
पदानि व्याचिख्यासवस्सू्रमिह गुरुभिरुूदीरितमुदाहराम एव केवलम्‌ । कापि च मुखतो बिवृतमपि 
किमपि पदमभिमुखनिकसितकरतलबिलसितामलकबदबिरतमनुबीक्ष्यमाणस्‌त्रार्थजातानां 
दुविगाहमतिमहासमुद्राणां मितपदं चेदं भाष्यं बहर्थमिह कुव॑तां कृपालूनामनुग्रहादर्थाक्िपमर्थ प्रति- 
दर्शयाम इति । चशब्दोऽवधारणे । स्वत एवामृतत्वं तस्येति व्याख्यातत्वात्‌ । उक्तन्यायेना- 
प्रलयादेव्याः तिजः परस्यां देवतायाम्‌” इति समीपस्थित्यर्थं योजयितव्यं गुरौ बसतीतिबत्‌ । 
जगत्प्वृत््यभावार्थं च व्याप्यायनुक्तबिदोषान्‌ सप्रमाणकं प्रमापयितुं चायं पुनरूपन्यासः ॥ 


तत्त्वप्रकारिका 


अत्र प्रकृतेर्बिष्णौ लयाभावसमर्थनादस्ति शास्रादिसङ्गतिः । प्रकृतेर्भगवति लयेऽपिकारित्व- 
प्रसङ्गादुक्तवाध इत्युपपादनीयमेतत्‌ । प्राणादुत्तमा प्रकतिर्बिपयः । परमात्मनि लीयते न वेति 
सन्देहः । भगवदधीनत्वं नित्यमुक्तत्वं च सन्देहबीजम्‌ । लीयत इति पूर्वः पक्षः । भगवदधीनत्वात्‌ । 
न च तदनिर्णायकम्‌ । तिजः परस्यां देवतायाम्‌" इति बिरोषश्ुतेश्च । अन्यथा वागादीनां मनः- 
प्भृतिपूक्तलयोऽपि न स्यात्‌ । न च प्रकृतेरसंसारित्वस्योक्तत्वाह्याभावः । असंसारित्वस्यैवानु- 
पपत्तेः । तथात्वे भगवता सर्वसाम्यापातात्‌ । न च गुणान्तरवैषम्यम्‌ । नित्यं संसारराहित्ये 
सर्वगुणो पपत्तेः । न च सर्वंसाम्यमद्गीकर्तुं शक्यम्‌ । सिद्धान्तविरोधात्‌ । अतस्तस्या- 
स्संसारित्बाद्धगवति लयसद्धाबादधिकारित्वेनाधिकारिणां प्राणावसानत्वोक्तिरयुक्तेति । सिद्धान्त- 
यत्सूत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे ॥ समनेति ॥ अत्राय्चराब्दः पू॑सूत्रानगोऽनुकपार्थः । न प्रकृतिलीयते । 
यतस्तस्या अनुपोष्यानुपास्य स्वत एवामृतत्वम्‌ । न हि नित्यमुक्ताया लक्ष्या लयः सम्भवति । 
नित्यमुक्तत्वमेब तस्याः कुतः । कदापि संसारोपक्रमणाभावात्‌ । तदपि कुतः । परमपुरुष- 
वनित्यत्वात्सर्वगतत्वाच । न हि संसारित्वे तदुपपत्तिरिति भावः । एतेन ^तदधीनत्वात्‌” इति 
प्रत्युक्तम्‌ । न च श्रुतिविरोधः ।. अतिसामीप्यार्थतयोपपत्तेः । "हरेरत्यन्तसामीप्यं लयो लक्ष्याः 
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(तत्त्प्रकाशिका) 

प्रकीर्तितः" । इति वचनात्‌ । यदुक्त प्रकृतेरीक्वरवनित्यसर्वगतत्वेनानुपक्रान्तसंसारित्वानित्यमुक्तत्व 
तत्कुत इत्यत आह ॥ बृहदिति ॥ नन्बेनं कृ तेरपि नित्यमुक्तत्वाङ्गीकारे भगवता 
सर्वसाम्यमापतितमित्यत आह ॥ नेति ॥ 


भावबोधः 


परकृतर्विष्णौ ठयाभावसमर्थनादिति ॥ ननु श्रियो देहलयामावग्रतिपादकस्या स्याधिकरणस्य 
कथमस्मिन्‌ देहक्षयप्रतिपादकेऽन्तरमाव इति चेदुच्यते सोऽध्यक्ष तदुपगमादिभ्यः इत्यत्र साक्षा- 
चतुपखस्य परमात्मन्येव ठयोऽमिहितः । स न युक्तः । प्रमाणाभावात्‌ । न च प्राणः प्रमुप- 
गच्छति इत्यादिश्रुतिरेव मानमिति वाच्यम्‌ श्राणस्तेजसि' इति विदोषश्रुतिबठेन तेजेद्वारा 
परमात्मोपग॒मादिप्रतिपादकत्वेन तस्याः सावकाङ्त्वात्‌ । न च प्राणस्य तेजसि लयो मार्गमात्र- 
मुदाहृतम्‌" इति स्त्या प्राणस्तेजसि" इति श्रतेगतिरुकतेति वाच्यम्‌; अनुपपत्त्यभावेन गतिकथन- 
स्याप्ययोगात्‌ । न च तेजसि लये परमात्मनि ठयाभावात्‌ कथं मोक्ष इति वाच्यम्‌; चतुर्मुखस्य 
परमात्मनि ल्येन चतुर्मुखे छीनानां देवानां मोक्षवत्तेजसोऽपि परमात्मनि लयेन त्मटीनस्य 
चतुर्मुखस्य मो्नोपपत्तेः । एवं चतुर्मुखस्य सा्षद्िष्णो देयस्य भ्रियस्तत्र देहलयाभावसमर्थनं 
विनाऽसिद्धेस्तत्साधकत्वेन “हानौ तुपायनगब्दद्ोषत्वात्‌ इत्यादिना उपासनापादान्तरभाववदस्यापि 
सम्भवत्येवात्रान्त्भावः । किं च “कामादितरत्र' ^तत्र चायतनादिभ्यः! इत्याद्यधिकरणस्योपासने 
अधिकाराभावप्रतिपादकस्यापि उपासनापादेऽन्तर्भाववदस्याप्यत्रान्तर्भावोपपत्तिरिति । अत्र यदि 
तत्तदेवानां तत्तदधुतोद्धवत्वयुक्त्या 'पृथिव्यामृभवो विठीयन्ते' इत्यादिविदषश्रुत्या ऋभ्वादीनां 
पृथिव्यादौ लयस्तर्दिं लक्ष्या अपि पराधीनविद्षलाभक््वेन परमात्मोद्धूत्वात्‌ तिजः परस्यां 
देवतायाम्‌" इति विद्ोषश्रतेश्च परमात्मनि लयः स्यादिति पूर्व॑पक्षोत्थानादनन्तरसङ्गतिरिति ॥ 
परमात्मनीति ॥ अत्र प्रकृतिः परमात्मनि लीयते उत न ठीयत इति चिन्ता । तदर्थं तिजः 
परस्यां देवतायाम्‌” इति श्रुतिः परमात्माधीनत्वयुक्तिशच किमवाधितविषयोत बाधितविषयति । तदर्ध 
तद्बाधकं प्रकृते्नित्यमुक्तत्वादिकं नास्त्युतास्तीति । तदर्थं नित्यमुक्तत्वाचज्गीकारे प्रकृतेः परमात्मना 
सर्वसाम्यमुत पासेश्वरगुणान्तरराहित्येन किञ्चित्साम्यं वेति । तदर्थ प्रकृतेः किचचित्परमात्म- 
साम्याङ्गीकारे सवत्मिनाऽसाम्यप्रतिपादिका “असगैव' इति श्रुतिविरोधो भवत्युत न भवतीति । 
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(भावबोधः) । 

तदर्थं सा श्रुतिः प्रकृतिविषयोत जीवमात्रविषयेति । तदर्थ प्रकृतेः परमात्मना कि्ित्साम्यादौ 
विदोषप्रमाणं नास्त्युतास्तीति ॥ अन्यथा वागादीनामीति ॥ एतच्छुतियुक्तिभ्यामेव वागादीनां 
मनओआदौ ठयस्य साधितत्वादत्र तयोरसाधकत्वे तत्राप्यसाधकत्वप्रसङ्गादिति भावः । 


प्रकृतेः संसाराभावादिनेरोनाप्यन्यथाकर्तुमदाक्यत्वेन सुदृटत्वात्‌, सर्वसाम्यमेवेश्वरेण न चेत्‌ 
संसारित्वमेवेति न्यायविवरणे न वेत्संसारित्वं प्रकृतेः तहिं संसाराभावादिनेश्वरेण सर्वसाम्य- 
मेवेत्यन्वयमभिप्ेत्य तद्धागं व्याचष्ट तथात्व इति ॥ ईदोनाप्यन्यथाक्तंमशक्यत्वेन सुदटृटत्वादिति 
न्यायविवरणांरां तनिवत॑नीयााङ्कानिरासपूर्वकं॒व्याच्टे- न च गुणान्तरवैपम्यमिति ॥ 
स्वातन्त्यादिगुणान्तरेण वैषम्यमित्यर्थः ॥ नित्यसंसारराहित्य इति ॥ अनेन संसाराभावादि- 
नेत्यस्येरोनत्यत्रापि सम्बन्धप्रदरानपूर्वंकं ईरोनान्यथा स्वनियम्यत्वापूर्णत्वादेः कतंमडक्यत्वेन 
स्वातन्त्र्यस्य सुदृढत्वादिति न्यायविवरणांडो व्याख्यातो भवति । न चेत्‌ सर्व॑साम्यमेवेति 
न्यायविवरणांास्य सृम्बन्धममिप्रत्याह्‌- न च सर्वसाम्यमित्यादिना ॥ तथा च सिद्धान्तविरोधात्‌ 
सर्वसाम्यं न चेत्‌ संसारित्वमिति व्याख्यातं भवति ॥ नित्यत्वा्ेति ॥ देहतोऽपि नित्यत्वा- 
दित्यर्थः । अत एव परमेश्वरवदित्युक्तम्‌ । तेन न जीवेषु व्यभिचार इति बोध्यम्‌ । तदधीनत्वादिति 
॥ प्रतयुक्तमिति ॥ उक्तयुक्तेः प्राबल्येन तया बाधितत्वादिति भावः । 


भावदीपः 


लयाभावेति  ॥ लयापवादस्यापि लयोक्तिपरपादादिसङ्गतत्वादिति भावः । सम्मत- 
मेत्ूर्वतन्त्रादावपि । एतेन तदधीनत्वविरोषश्चत्यादिरूपपूर्वसिद्धान्तन्यायेन पूर्वपक्षप्रवृततराप- 
वादिक्यनन्तरसङ्गतिरपि सूनिता ॥ उक्तेति ॥ कामादितरतर तत्र चेत्यत्रोक्तोपासनानधिकारित्ववाध 
इत्यर्थः । यद्वा इयदित्यत्रोक्तत्र्थः । प्रकृतेप्रकृतत्वराङ्गानिरासायाह्‌ ॥ प्राणादिति ॥ यद्वा 
परमात्मनि छीयते न वेत्यवरूपसंदेदादिघटनायोक्तम्‌ ॥ प्राणादिति ॥ कामादिति नयसिद्धत्वादाह 
॥ भगवदित्यादि ॥ अस्य पूर्वापवादरूपत्वात्तदधीनत्वविरोषश्रुतिभ्या पूर्सिद्धान्तरीतयवेह पूर्वपक्षं 
भाष्यादौ कण्ठतोऽनुक्तमप्यथादुक्तप्रायं स्वयं व्यनक्ति ॥ लीयत इतीत्यादिना ॥ वागादिवदिति 
भावः । उक्तदेतोरप्रयोजकत्वं निराह ॥ अन्यथेति ॥ उक्तरेतुद्रयभावेऽपि ठयाभाव इत्यर्थः । 
प्रागुक्तप्रयोगे संसारित्वमुपाधिः तस्य च वागादौ साध्यव्यापकस्य साधनवतः पक्षाव्यावृत्तत्वेन 
लयरूपसाध्यस्यापि व्यावर्तकत्वादिति राङ्कते ॥ न चेति ॥ उक्तत्वात्‌ कामादित्यत्रेति भावः । 
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(भावदीपः) 

तदाक्षपेण पूर्वक्षपरवृत्तिं असूत्यपक्रमादिति सौत्रेतव्यावर्त्यमाह ॥ -असंसारित्वस्थेवेति ॥ 
एतन कामादित्यनेनागतार्थत्वं विभावितं ध्येयम्‌ । वुंतोऽनुपपत्तिरित्यतः संसाराभावादिना स्वेषां 
साम्यमेवेडवरेणेत्यन्यत्रोक्तं तदपीतेरिति सूत्व्यावर्त्यं बाधकमुक्त्वा अनुपपत्ति व्यनक्ति ॥ तथात्व 
इति ॥ सर्वपदतात्पर्यं शङ्कोत्तराभ्यां व्यनक्ति ॥ न चेत्यादिना ॥ असंसारित्वादन्यगुणे - 
वषम्यमित्यर्थः । इष्टापादनत्वं निराह ॥ न चेति ॥ संसारित्वमिति न्यायविवरणाशतात्पर् 
विवृण्वमेव फटोक्त्योपसंहरति ॥ अत इति ॥ असंसारित्वे भगवता सर्वसाम्यापत्तिरूप- 
बाधकादित्यर्थः ॥ प्राणावसानत्वोक्तिरिति ॥ इयदामननादित्यत्रेति भावः । एतेनाधिकारिणां 
प्राणावधित्वनिर्णयात्‌ श्रियोऽनधिकारित्वाह्ठयायोग इति प्रत्युक्तम्‌ । तस्थैवाक्षेपादिति 
अन्तिमचङब्दस्यावधारणारथत्वं स्वत एवेति भाष्येण चदाब्दोऽवधारण इति तत्व्रदीपोक्त्या च 
व्यक्तमिति -आदयस्पार्थं स्वयमाह ॥ आय इति ॥ प्रकरणाष्वीयत इत्यन्वेति । प्राणादुततमत्वेन 
श्रौततेजःपदेन च प्रकृतितद्धौ सनिधापितेति भावः । तत्र हेतुतया व्युतक्रमेण सूत्रभाष्ये योजयति ॥ 
यत इत्यादिना ॥ आत उत्वं छान्दसमित्युपेत्याह ॥ अनुपास्येति ॥ एतस्य व्याख्यानं स्वत 
एवेत्येतदिति दर्शयति ॥ स्वत एवेति ॥ चराब्दाथं एवेति भावः । हेतोरप्रयोजकत्वं निराह ॥ न 
हीति ॥ उपक्रमणं सम्बन्धः । तत्यदोक्तितात्र्य कदापीति । देशत इत्यादेभावार्थः परमेत्यादि । 
देहोऽपि नित्वत्वाचेत्रथः । हैत्वोरसिद्धरन्याधिर्च निरसिष्यत इति भावः । अगप्रयोजकतां 
हेतोर्निराह ॥ न हीति ॥ प्रागुक्तलयानुमानविरोध इत्यत आह ॥ एतेनेति ॥ सर्वगत्वादिना 
टयप्रयोजकसंसाराभावकथनेनेतयर्थः । प्र्क्तं सोपाधिकत्वेन निरस्तमित्वर्थः ॥ श्रुतीति ॥ तेजः 
परस्यामिति श्रुतीत्यर्थः ॥ अतिसामीप्येति ॥ गुरौ वसतीतिवदिति भावः । एकादङस्कन्ध 
चतर्विंशाध्यायतात्पर्यक्तमाह ॥ हरेरिति ॥ नित्येति ॥ नित्यत्वेन सरवंगतत्वेन चेत्यर्थः 
पूर्ूत्ोक्तामृतत्वहेतोस्तर्कपराहतिनिरासकत्वेनोततरसूतरसम्बन्धमभाष्यमवतारयति ॥ नन्विति ॥ एवं 
नित्यसर्वगतत्वेनेत्यर्थः | 


अभिनवचन्द्रिका 


अस्ति शासख्रादिसङ्गतिरिति ॥ अस्याधिकरणस्य, शास्रेणाऽन्त्भावलक्षणा सङ्गतिः 
अध्यायपादाभ्यां प्रासङ्गिकी सङ्गतिरस्तीत्यर्थः । एतेन प्रकतरविष्णौ ठयाऽभावसाधनादस्ति 


170 ब्रह्मसू्रभाष्यम्‌ 


(अभिनवचन्द्रिका) 
शालखादिसङ्गतिरित्ययुक्तम्‌ । लयसमथंनस्यै बान्त्भावप्रयोजकत्नेन लछयाभावसमर्थनस्य 
तद्विरोधित्वादिति परास्तम्‌ ॥ उक्तबाध इति ॥ अधिकारिणां प्राणावसानत्वबाधः स्यादित्यर्थः 
॥ भगवदधीनत्वं नित्यमुक्तत्वं चेति ॥ प्रकृतेस्तावाननित्यमुक्तत्वं श्रूयते । नित्यमुक्तत्वं चोत्पत्ति 
लयादिविरोधि । तथा भगवदधीनत्वं श्रूयते । पराधीनस्य च ठयो नियतः । एवं च नित्य 
मुक्तत्वं पराधीनत्वं च विरुद्धम्‌ । किमत्र तत्वमिति न जानीम इति विमर्ावतः सन्देह उपजायते 
किं भगवदधीनत्वात््रकृतिर्छीयते इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌, उत नित्यमुक्तत्वमिति । एतेन ठयस्य 
मुक्तयर्थत्वात्‌ नित्यमुक्तत्वदरईनि च लयाभावनिर्णयात्सन्देहानुपपत्तिरिति परास्तम्‌ । ननु कामस्य 
रुद्राधीनत्वेऽपि तत्र लयाऽभावेन व्यभिचारान्न तदधीनत्वं तत्र लये प्रमाणं, किंतु सम्भावकं, न 
च सम्भावकनिरूपणमत्रेणाऽ्थः सिध्यतीति प्रमाणं वाच्यम्‌ । न चाऽत्र प्रमाणमस्ति | ततो न 
प्रकृतिः परमात्मनि ठीयत इत्याङाङ्कय निषेधति - न चेति ॥ तेजः परस्यां देवतायामिति ॥ 
न वयं सम्भावकमत्रेणाऽथं साधयामः, किनामसम्भावनया श्रुत्या चेति भावः ॥ अन्यथेति ॥ 
्रत्यनादर इत्यर्थः । अत्र सूत्रे अनुपोष्याऽमृतत्वमुच्यते । न चैतावता ठयाऽभावः सिध्यति । 
तन्मोक्षस्योपवासत्रतजन्यत्वनिषिधेऽपि श्रवणादुपासनासाध्यत्वाऽनिषेधात्‌ इत्यारड्क्य परिहाराय 
अनुपोष्य" इति पदमनद्य तह्क्ष्यार्थमाह - अनुपोष्येति ॥ कदापि संसार इति ॥ कदापि 
संसारसम्बन्धाभावादित्यर्थः । संसारसम्बन्धाऽभावादित्येतावता पूर्ण यत्‌ "कदापि" इति वचनं 
तत्‌ सीताद्यवतारेषु दुःखश्रवणात्‌ तदा संसारोऽस्तीति भ्रमनिरासायेति बोध्यम्‌ । एतेन 
संसारस्याऽनादित्वेन संसारोपक्रमस्य क्ाप्यभावात्‌ महालक्षम्यास्तदभावाऽमिधानमसङ्गतमिति 
परास्तम्‌ ॥ परमपुरुषबत्सर्वंगतत्वादिति ॥ परमपुरुषवदिति नित्यत्वविोषणम्‌ । यथा दि 
परमपुरुषस्य रामकृष्णादिसर्वरूपेण नित्यत्वम्‌ । एवं महालक्ष्म्या अपि सीतारुक्मिण्यादिरूपेण 
नित्यत्वादसंसारः । न हि संसारिणो देवदत्तादेः देवदत्तादिसंज्ञकदेहावच्छिनतया नित्यत्वं विद्यत 
इति भावः । एतेन नित्यानामेव जीवानां संसारदरनात्संसाराऽभावसिद्धये नित्यत्वाऽभिधानं न 
युक्तमिति परास्तम्‌ । 


वाक्यार्थमुक्तावली 
॥ शासखरादिसङ्गतिरिति ॥ नन्वत्र देहक्षयस्यानुक्तत्वात्‌ कथं अध्यायपादसङ्गतिरिति चेन । 
प्रकृतेः परमात्मनि देहक्षये प्राणस्य प्रकृतावेव देहक्षयस्योपपत्तेः "प्राणस्य तेजसि लयो मार्गमात्र- 
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(वाक्यार्धमुक्ताबली ) 
भुदाहतम्‌! इति प्रागुक्तस्यायोगात्‌ सोऽध्यक्ष इत्येतदयुक्तमित्याक्षेपनिरासेन प्राणस्य परमात्मन्येव 
देदकयोपपादनाय ्रकृतेरटयाभावसमर्थनपरस्याप्यस्याध्दौयपादान्तरभावसम्भवात्‌ । विस्तरस्तु भावबाधे । 
यद्वा शासणानतमाबलक्षणाध्यायपादाभ्ां प्रासङ्गिकी सङ्गतिरिति टीकार्थः । अत एव तत्प्रदीप 
अवसितः प्रासङ्गिकः प्रकृतिस्वरूपनिरूपणाप्रकारः' इति वक्ष्यतीति ज्ञेयम्‌ ॥ उक्तबाध इति ॥ 
इयदामननादिति प्राणावसानत्वोक्तवाध इत्यथः । अत्र यदि तत्तदेवानां तक्द्भूताधीनत्वयुक्त्या 
पृथिन्यामृभव इत्यादिविदोपश्रुत्या च तत्तद्धुतेषु लयस्तर्िं महालकम्याः अपि भगवदधीनत्वात्‌ 
“तेजः परस्यां इति विदरोषश्रुतेश्च परमात्मनि ठ्यः स्यादन्यथा तदपि न स्यादित्याक्षपेणोत्याना- 
दनन्तरसङ्गतिः । प्राणादुत्तमेति सरस्वतीव्यावृत्तये । प्राणस्तेजसि तेजः परस्यामिति विषय- 
वाक्यसूचनाय च । परकृतिः परमात्मनि लीयते न वा इति चिन्ता ! तदर्थं सा संसारिणी न वति । 
तदर्थं असंसारित्वे भगेवत्सम्ं प्रसज्यते न वेति । पूर्वन्यायेन पू्ुपक्षयति ॥ भगवदिति ॥ न च 
तदिति ॥ शेषदेवाधीनायाः अपि सौपण्यस्तित्र छयाभावदर्शनादिति भावः । यद्वा मुक्तानां 
भगवदधीनानामपि लयाभावदर्शनादिति भावः ॥ अन्यथेति ॥ एतच्छुतियुक्तिभ्यामेव वागादीनां 
मन॒ आदौ ठयस्य . साधितत्वादत्र तयोः असाधकत्वे तत्राप्यसाधकत्वप्रसङ्गादिति भावः । 
कामादितसत्यत्र नित्यमुक्ततवस्य समर्थितत्वात्‌ गता्तित्यत आह ॥ न चेति ॥ कुतो न 
वाच्यमित्यतो नैतावता साम्यं तदपीतेरिति सूत्भाष्यनिरस्य सुदाढ्यमिति न्यायं द्यति ॥ तथात्व 
इति 1 संसाराभावे ईशवरवत्‌ तस्यापि सुदटढत्वात्‌ भगवता सर्व॑ंसाम्यापातादित्यर्थः | 


ननु नित्यमुक्तत्वेऽपि न सर्वसाम्यमीश्वरस्य परतत्वादिति सूत्रखण्ड ईश्वरेच्छानुसारेणेति भाष्ये 
चोक्तत्वादित्याङङ्कय निषेधति ॥ न चेति ॥ कुतो नेत्यतो न्यायं प्रकारान्तरेण व्यनक्ति ॥ 
नित्यमिति ॥ नित्यं संसाररादित्ये अत एवेदोनापि अन्यथाकर्ंमरक्यत्वेन सुददत्वात्सरव- 
गुणोपपततरितयर्थः ॥ आद इति ॥ द्वितीयस्तु एवार्थः । अनुपोष्यैवति सम्बध्यते । यत इति हत्व 
च । वृहच्छुतिसमुद्ायकेति भावः ॥ ` प्रकृतिरिति ॥ समनेति देतुगर्भविरोपणस्येदं विदो - 
मध्याहीयत इति भावः । समनाया इति षष्ठयंततया विपरिणाममङ्गीकृत्योक्तं तस्या इति । उक्तं च 
तत्वप्रदीपे । चदाब्दोऽवधारणे । स्वत एवामृतत्वं तस्या इति व्याख्यातत्वात्‌ । प्रथमावाः 
षष्टयर्थत्वेन तस्या देव्याः संसारानुपक्रमादित्यन्वय इति । असूत्युपक्रमादितयत्रा सूतेरिति वाच्य 
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(वास्ार्थमुक्तावली) | 
उपक्रमादित्यक्तिस्तु उपक्रम उपगमनं उपसंक्रमणं सम्बन्ध इति यावत्‌ । तथा च कदापि 
संसारसम्बन्धाभावद्योतनायेति भवेनोक्तं कदापि संसारोपसंक्रमणाभावादिति । 


उक्तं च तत्वप्रदीपे । कदापि संसारो नासीदित्येतदर्थं अनुपक्रमादिति भाष्यपद्‌ं न तु वयं 
कदाचित्सू्रपदं व्याख्यातुमिच्छाम इति । समनेति हेतुगभं॑विदोषणं व्यावर््यूर्वं व्याचष्टे ॥ 
तदपीति ॥ नित्यत्वादिति ॥ देदतोऽपि नित्यत्वादित्यर्थः ॥ न हीति ॥ संसारित्वे रारीरा- 
वच्छेदस्य देहनादास्य च वाच्यत्वात्सर्वगतत्वनित्यत्वयोरयोग इति भावः । तथा च समनायाः 
ईश्वरेण देढातः काठतश्च व्याप्या ईश्वरसमतया नित्याया देव्या असूत्युपक्रमात्‌ कदापि संसार- 
सम्बन्धाभावात्‌ । अनुपोष्यानुपास्यैवामृतत्वमतस्समना प्रकृतिरध्यक्षे न लीयत इति सूत्रार्थः । 
ननूपस्थतेस्तद्ववनादित्यत्रैव प्रकृतर्नत्यत्वेन संसाराभाव उपपादितं इति चेदत्रोक्तं तत्वप्रदीपे । 
व्याघ्या्नुक्तविोषवर्णनात्‌ सप्रमाणकं प्रमापयितुं चायं पुनरुपन्यास इति ॥ अतिसामीप्येति ॥ 
उपलक्षणमेतत्‌ । जगत््वृ्त्यभावार्थतयेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । सुप्िशच प्रकृतेः प्रोक्ता अतीव भगवद्रतिः । 
अनास्थाऽन्यत्र च प्रोक्तेति । तत्वप्रीपे च तेजः परस्यां देवतायामिति समीपस्थत्यर्थ योजयितव्या 
गुरौ च वसतीतिवत्‌ जगत्प्वत््यभावार्थं चेति 


तत्त्वसुवोधिनी 


प्रकृतेः विष्णौ लयाभावसमर्थनादिति ॥ न च श्रियो छयाभावप्रतिपादकस्यास्य कथमत्र 
पदेऽन्तर्भाव इति वाच्यम्‌ । सोऽध्यक्षे इत्यत्र साक्षाचतुरुखस्य परमात्मन्येव ठयोऽभिहितः स न 
युक्तः । प्रमाणाभावात्‌ । न च प्राणः परमुपगच्छतीति श्रुतिः प्रमाणं प्राणस्तेजसीति विदोषबलेन 
तस्याः सावकाशत्वात्‌ । न च प्राणस्य तेजसि लयो मार्गमात्रमुदाहतमित्यनेन तस्याः गतिरुक्तेति 
वाच्यम्‌ । अनुपपत्यभवेन गतिकथनायोगात्‌ । न च तेजसि लये परमात्मनि तदभावादयं मोक्ष इति 
वाच्यम्‌ । चतुमंखस्य परमात्मनि तदभावात्‌ कथं मोक्ष इति वाच्यम्‌ । चतुर्मुखस्य परमात्मनि ठयेन 
चतुर्मुखे टीनानां मोक्षवत्‌ तेजसोऽपि परमात्मनि लयेन तत्राटीनस्य चतुर्मुखस्य मोक्षोपपततेः । एवं 
चतुर्मुखस्य साक्षाद्विष्णौ देदठयस्याश्रयत्वं तत्र देहल्याभावसमर्थनं विनासिद्धेः तत्साधनत्वेन हानौ 
त्वित्यादीनामुपासनापादान्तर्माववदस्यापि सम्भवत्येवान्तर्मावः । किं च कामादितरत्र चाय- 
तनादिभ्यः इत्यस्योपासने अधिकाराभावप्रतिपादकस्याप्युपासनापादान्तभाविवदस्यापि अन्तर्भावो - 
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पपत्तेरिति ध्येयम्‌ । अत्र यदि तक्तदेवानां तत्तद्धूतोधवत्वयुक्तया पृथिव्यामृभव इत्यादिविदोषश्रुत्या च 
ऋभ्वादीनां पृथिव्यादौ लयः तर्हिं रक्स्या अपि प्रधीनत्वविदोषलाभेवत्वन परमात्मोदितत्वात्तजः 
परस्यां देवतायामिति विङोषश्रतेश्च परमात्मनि ठयः स्यादिति पूर॑पक्षोत्थानादनन्तरसङ्गतिरिति 
भावः ॥ अन्यथा वागादीनामिति ॥ एतच्खतियुक्तिभ्यामेव वागादीनां मन॒ आदौ ठ्यस्य 
साधितत्वात्‌ ॥ अत्र तयोः असाधकत्वेन तत्राप्यसाधकत्वग्रसङ्गादिति भावः ॥ न च गुणान्तर- 
वेपम्यमिति ॥ स्वातन्त्यादिगुणान्तरवेषम्यमित्यर्थः ॥ नित्यत्वाचेति ॥ देहोऽपि नित्यत्वा- 
दित्यर्थः । अत एव परमेश्वरवदित्युक्तम्‌ । तेन न जीवेषु व्यभिचार इति बोद्धव्यम्‌ । एतेन 
तदधीनत्वादिति प्रतयक्तमिति । नित्यमुक्तत्वात्तेन संसारित्वाख्योक्तयुक्तः प्रावल्यात्तया- 
वाधितत्वादित्यर्थः । | 


वाक्यार्थविवरणम्‌ 

उक्तवाध इति ॥ इयदामननादित्यनेनाधिकारिणां प्राणावसानत्वोक्तिबाधादित्यर्थः ॥ 
अनुपपत्तेरिति ॥ सीतादिरूपेण संसारदर्शानादित्यर्थः ॥ एतेनेति ॥ परमपुरुषवत्‌ सर्वगतत्व- 
नित्यत्ववचनेनेत्यर्थः ॥ प्रत्युक्तमिति ॥ भगवदधीनत्वमात्रस्य याप्रोजकत्वादिति भावः । 
श्रुतीति ॥ तेजः परस्यामिति भ्रुतीत्य्थः । 


वाक्यार्थमञ्जरी 


उक्तेति ॥ इयदामननादित्यत्रोक्तस्याधिकारिणां प्राणावसानत्वस्य बाध इत्यर्थः ॥ तेज 
इति ॥ तेजोऽभिमानिनी रमा परस्यां देवतायां परमात्मनि संपद्यत इत्यर्थः ॥ अन्यथेति ॥ 
एतच्खुतियुक्तिभ्यामेव वागादीनां मनआदौ ठस्य साधितत्वात्‌ अत्र तयोरसाधकत्वे तत्राप्य- 
साधकत्वप्रस्गादिति भावः ॥ उक्तत्वादिति ॥ कामादितरत्रत्र्थः ॥ गुणान्तरेति ॥ स्वातन्त्या- 
दीत्वर्थः ॥ सर्वगुणेति ॥ संसाराभवे ईानियम्यत्वाभावेन स्वातन्त्यादेरपि सम्भवादिति भावः ॥ 
ॐ समना चाऽसूत्युपक्रमादमृतत्वं चानुपोष्य ॐ ॥ समो देराकालभ्यां याप्या समो ना 
परमपुरुषो यस्याः सा समना रमा हरौ न रीयते कुतः यतोऽस्या अनुपोष्य चानुपास्यैवामृतत्वं 
मुक्तत्वं तदेव कुतः असूत्यपक्रमात्‌ सृतिः संसारः कदापि संसारोपक्रमणाभावात्तदपि कुत इत्यतः 
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समानेति हेतुगर्भं विदोषणं उपक्रमणं सम्बन्धः ॥ प्रत्युक्तमिति ॥ उक्तयुक्तेः प्राबल्येन 
तथाऽधीनत्वयु्तर्वाधितत्वादिति भावः । वचनादेकादङातात्यरय अत्र रमाया अत्यन्तसामीप्यं नाम 
जगब्यापारत्यागेन वटजलाभरणरूपेण केवलहरिसेवारतत्वं बोध्यम्‌ । 


सूत्रभाष्यम्‌ 
ॐ तदपीतेः संसारन्यपदेशात्‌ ॐ ॥ ८ ॥ 


“समावेतौ प्रकृतिश्च परमश्च नित्यौ सर्वगतौ नित्यमुक्तावसमाबेतौ प्रकृतिश्च परमश्च 
विलीनो हि प्रकृतौ संसारमेति विलीनः परमे ह्यमृतत्वमेति"' इति सौपर्णश्रुतेः ॥ 


तक्त्वप्रदीपिका 
कतिपयैर्मेरेव साम्यं बहुभिरवेलक्षण्यमित्याह- नैताबता साम्यमिति सम्बन्धभाप्येण ॥ 
तदापीतेः संसारन्यपदेशात्‌ ।। आ समन्तादषीतेरित्यविन्ञातत्वात्परवेशस्योक्तम्‌ । (अविज्ञातं प्रविष्टं 
यदपीतमिति कीर्त्यत" इति वचनस्य “अप्ययोऽयं समुष्टस्तदन्येषामदर्नम्‌” इति वचनात्सावकारात्वं 
स्यादिति तदापीतेरित्युक्तम्‌ । स्वस्याप्यविन्नात एव तदा प्रकृतौ प्रवेश इत्यर्थः । ययप्यमुच्यमानानामपि 
विष्णौ प्रवेशः । स स्वस्याप्यिङज्ञातस्तथाऽपि प्रकृतिबन्धनिमग्रत्वात्प्रकृताविति युज्यते । अतो 
“विलीनः परमे ह्यमृतत्वमेति" इति बचनं तत्वज्ञानिविपयमिति गम्यते ॥ 


तत्त्वप्रकारिका 
नित्यमुक्तत्वायस्तीत्येतावता न प्रकृतिपुरुषयोः स्वसाम्यमित्येतत्कुत इति । तत्र हेतुतया सूत्रं 
पठित्वा तदुपात्तश्रुतिमेबोदाहरति ॥ तदिति ॥ प्रकृतिपुरुषयो्निंत्यत्वादिना साम्यमेव न तु 


सर्व॑साम्यम्‌ । प्रकृतौ विलयस्य संसारदेतुत्वेनेश्बरे लयस्य मुक्तिरेतुत्वेन श्रुतिसिद्धत्वात्‌ । मोचकत्वा- 
मोचकत्ववतोः सर्वसाम्यायोगादिति भावः ॥ 


भाववोधः 


नित्यत्वादिना साम्यमेवेति ॥ नित्यत्वादिनैवेत्येवकारसम्बन्धः । अनेन समवेतौ" इत्यादि- 
नित्यमुक्तावित्येतच्छुत्युदाहरणस्य प्रयोजनमुक्तं भवति ॥ प्रकृताविति ॥ अनेन सूत्र तस्मादपीति- 


समनाधिकरणम्‌ ४-२-६ 175 
(भाववोधः) 
स्तदपीतिस्तदपीतरिति च देतौ पञ्चमीत्युक्तं भवति । साम्याभावलक्षणसाध्यन हेतोः सामानाधि- 
करण्यायाह्‌- मोचकत्वामोचकत्ववतोरिति ॥ 


भावदीपः 

भाष्यं विवृष्वन्ेवोत्तरवाक्यमवतारयति ॥ नित्येति ॥ हेतुदेतुमद्धावं पूरवोत्तरभाष्यर्थयो्व्यनक्ति 
॥ प्रकृतीति ॥ भाष्ये साम्यपदं सरवंसाम्यपरमित्युपेत्य सर्वपदव्यावर््यं व्यनक्ति ॥ नित्यत्वेत्यादि ॥ 
रुत्युक्तनित्यसर्वगतत्वनित्यमुक्तत्वसाम्यमेवेत्यर्थः । प्रकृतावित्यादिना सुतरस्येदेरवराषीतर्मुक्ति- 
व्यपदेशादित्यस्यापरि उपलक्षकत्वमुपेत्य तदक्षराथँऽप्युक्तो -भवति । तत्वप्रदीपे तु तदापीतेरिति 
पाठमुपेत्यापीतिर्नाम स्वाप्ययोऽयं समुदिषटस्तदन्येषामदर्ानमित्युक्त्या अन्येरज्ञातप्रवेशः । नैतावानेव 
किन्तु आसमन्तादपीतिः । स्वस्याप्यविज्ञातप्रवेदास्तस्यामिति वक्तं तदापीतेरित्युक्तमिति 
व्याख्यातम्‌ । हेतोरप्रयोजकत्वं निराह ॥ मोचकत्वेति ॥ 


वबाक्यार्थमुक्तावली 
सूत्रे तदपीतेरिति पञचमी । सूत्रस्य सम्बन्धम्येणान्वय इत्यभिप्रेत्य मदधिेत्युक्तन्यायं प्रदर्शयन्‌ 
सतरार्थमाह ॥ प्रकृतीति ॥ अत्र तदापीतेस्संसारेति तत्प्रदीपे सूत्रपाठः । केचित््ाचीना 
भाष्यव्याख्यातारस्तदापीते संसारेति सप्म्यंततया पित्वा व्याचक्षते । तत्कारशनान्यत्र प्रद्चितः । 


ह तत्त्वसुबोधिनी | 
नित्यत्वादिना साम्यमेवेति ॥ नित्यत्वादिनैवेत्येवकारसम्बन्धः । अनेन समावेतावित्यादि 
नित्यमुक्तावितयेच्ुतुदाहरणस्य प्रयोजनमुक्तं भवति । अनेन स्मृतिसूत्रे तस्यां अपीतिस्तदपीते- 
रिति देतौ प्रमीत्युक्तं भवति । आसमन्तात्तदपीतेः इत्यविज्ञातत्वादवेदास्योक्तं अविज्ञातं परकष्टं 
यद्पीतमिति कीर्त्यत इति वचनस्य स्वाप्ययोऽयं समुदिष्टः तदन्येषामदर्निमिति वचनात्‌ 
सावकाङत्वदाङ्का स्यादित्यतः तदापीतेरितयक्तं स्वस्याप्यविज्ञात एव । तदा प्रकृतौ प्रवेद इत्यर्थः । 

साम्याभावलशक्षणसाध्येन हेतोः सामानाधिकरण्यमाह ॥ मोचकत्वामोचकत्ववतोरिति ॥ 


176 । ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ 


वाक्या्थविवरणम्‌ 
सूत्रे तदापीतेरिति आ अपीतेः इति पदच्छेदः ॥ तस्या सम्यगपीति मत इत्यर्थः । तस्याः 
परमात्मनः सकाङ़ात्‌ अवन्धः बन्धाभावः । उप्मावत्वं सामर्थ्यविदोषवत््वम्‌ । वाधः सङ्कोचः । 


वाक्यार्थमञ्जरी 


तदपीतेः तस्यां रमायामपीतेटंयस्य संसारन्यपदशात्‌ विीनो दीति श्रुतौ संसारकारण- 
त्वेनोक्तरित्य्थः ॥ 


सूत्रभाष्यम्‌ 


ॐ सूक्ष्मं प्रमाणतश्च तथोपलन्धेः ॐ ॥ ९ ॥ 
सूक्ष्मत्वं चाधिकं ब्रह्मणः प्रकृतेः । ज्ञानानन्दैशरयादिप्रमाणाधिक्यं च । 


“सर्वतः प्रकृतिः सूक्ष्मा प्रकृतेः परमेश्वरः । 
ज्ञानानन्दौ तथैश्वर्यं गुणाश्चान्येऽधिकाः प्रभोः" इति च तुरश्रुतिः ॥ 


तत््वप्रकाशिका 
हेत्वन्तरेण प्रकृतिपुरुषयोः सर्वसाम्यं प्रतिपेधयत्सूत्रं पठित्वा व्याचष्टे ॥ सृष्ष्ममिति ॥ 


"प्रकृतेरपि ब्रह्म सूक्ष्मं ज्ञानानन्दादिगुणपरिमाणेन चाधिकं सर्वतः" इति श्रुतेः । ततोऽपि न 
सर्वसाम्यमिति भावः ॥ 


भाववोधः 
प्रकृतेरपि ब्रह्म सृक्ष्ममित्यादिना इश्वरस्य महामदहिमत्वादिति न्यायविवणांदोऽपयुक्तार्थं इति 
तात्पर्यम्‌ । गुणपरिमाणेन चाधिकमिति । अनेन सूत्रभाष्ययोः “्रमाण" "शब्दः ^ "परिमाण" 
वाचकः । सूत्रे चाधिकमिति दोष इत्युक्तं भवति । 
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 भावदीपः | 
- सूत्रे चडाब्दादाह ॥ दैत्वंतरेणेति ॥ न केवलं तदुभयामप्यस्य बन्धमुक्तिव्यपदेङाबलात्‌ । तु 
परमसूक्षमत्वादिदेवुनापीत्यर्थः । भाष्यसूत्राविसंवादाय सूतराक्षराणि योजयति ॥ प्रकृतेरषीति ॥ 
अधिकमिति शोषं मत्वाऽऽह ॥ अधिकमिति ॥ उपरब्धरित्यस्यारथः । सर्वत इति श्रुतेरिति । 
पूर्वसाध्यानुपद्गमुषेत्याह्‌ ॥ ततोऽपीति ॥ 


बाक्यार्थमुक्तावली 
पर्सूत्ात्तदिति विभज्यानुर्तते आवर्तते च । आयं पञ्चम्यन्तम्‌ । तस्याः प्रकृतेरितय्थकम्‌ । 
द्वितीयमध्यक्षदान्देन प्रकृतत्रह्मपरामर्हकं प्रमाणत इत्यतः परमधिकमिति दोषः । अत इति च 
रोषः । नैतावता साम्यमिति सम्बन्धमाष्येणान्वय इति व्याचष्टे ॥ प्रकृतेरषीति ॥ गुण- 
परिमाणेनेति ॥ अनेन सूत्रभाष्ययोः प्रमाणशब्दः परिमाणवाचक इत्युक्तं भवति । 


तत्त्वसुबोधिनी 
गुणपरिमाणेन चाधिकमिति । अनेन सूतरभाष्ययोः प्रमाणराब्दः परिमाणार्थः । सतर 
चाधिकमिंति दोष इत्युक्तं भवति । 


वाक्यार्थमञ्जरी 


ब्रह्म रमपिक्षयाऽतिसृ््मं प्रमाणतो गुणपरिमाणतश्च ततोऽधिकं कृतः तथोपलब्धेः सर्वतः 
प्रकृतिरिति श्रुतौ तथा दर्शानादित्यर्थः । 


सूत्रभाष्यम्‌ 
ॐ नोपमर्देनातः ॐ ॥ १० ॥ 
अतस्तस्य ये बिरोषगुणास्तेषामनुपमरदेनैव साम्यम्‌ । 
"देशतः कालतश्चैव समा प्रकृतिरीश्रे । 


उभयोरप्यबद्धत्वं तदबन्धः परात्मनः । 
स्वत एव परेशस्य सा चोपास्ते सदा हरिम्‌ ॥ 


178 ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ 
(सूत्रभाप्यम्‌) 
प्रकृतेः प्राकृतस्यापि ये गुणास्ते तु विष्णुना । 
नियता नैव केनापि नियता हि हरेगुणा" इति भविष्यत्पर्वणि ॥ 


तत्त्वप्रकारिका 
यदि प्रकृतेन पुरुपेण सर्वसाम्यं तर्हिं नित्यमुक्तत्वादिसाम्यमपि न स्यात्‌ ब्रह्मादिवत्‌ । तथा 
च लयसद्धाब इत्याशङ्का. परिहरत्सूत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे ॥ नेति ॥ अतः साम्यतदभावयोरेवं 
साधितत्वाये परमेश्वरस्यासाधारणगुणाः स्वातन्त्यादयस्तेपामसाधारण्यमनुपमृयास्त्येव प्रकृतेः 
पुरुषेण नित्यमुक्तत्वादिसाम्यमिति भावः । यदि नित्यमुक्तत्वादिसाम्यं तर्हस्त्येव विरपगुणोपमर्दः । 
नित्यमुक्तत्वे प्रकृते; स्वातन्त्यादेरप्यापातादित्यत आह ॥ देशत इति ॥ ईङबरे ईबरेण । एवं 
नित्यमुक्तत्वादिसाम्येऽपि न स्वातन्त्यादिप्रकृतेरित्येतद्च्यते ॥ तदबन्ध इति ॥ 


। भावबोधः | 
असाधारण्यमनुपमृदयेति ॥ लक्ष्म्या अपि स्वातन्त्यादौ न विष्णौ तद्रुणोपमर्दः । किं तु तेषां 
विष्णुमात्रनष्त्वलक्षणासाधारण्योपमर्द एवेत्यभिपरत्य भाष्ये तेषामित्ुक्तमिति भावेनासाधारण्यं 
पूरितमिति अवधेयम्‌ । एवं नित्यमुक्तत्वादिसाम्येऽपीति । अनेन नित्यमसंसारित्वस्य नित्यतदनु- 
ग्रहणोपपत्तेरित्यादिन्यायविवरणांरोऽप्युक्ताथौ भवति । 


भावदीपः 
पूर्वयोगदवयोक्तार्थे बाधकनिरासकत्वेनोत्तरयोगमवतारयति ॥ यदीति ॥ भाष्यं व्याचष्टे ॥ अत 
इति ॥ श्रियः सर्वसाम्येऽपि नेकागुणोपमदं इत्यतोऽसाधारण्यमनुपमृयेत्युक्तम्‌ ॥ विोषगुणेति ॥ 
विदोषगुणासाधारण्योपमदं इत्यरथः । समानार्थकयोगे तृतीयोक्तेराह ॥ ईङ्वरेणेति ॥ स्मृतिरोषोक्ते- 
रुपयोगमाह्‌ ॥ एवमिति ॥ 


अभिनवचन्द्रिका 
ननु अनेन वचनेन प्रकृतेः स्वातन्त्रयपरिहारो नोपलक्ष्यते । ततश्च देरातः कालतश्च इति 


प्रमाणोदाहरणमयुक्तमित्यत आह - एवं नित्यमुक्तत्वादिसाम्येऽपीति ॥ भाष्ये दविधा 
दीदमवदृरयत इति ॥ 
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बाक्यारथमुक्तावली | 

, पूर्वसूत्रे स्वातन््यादिगुणानामसाधारण्य्यो तत्वात्‌ स्वातनत्यगुणसाधारण्यस्यति लभ्यते 
साम्यमिति शेषः । तथा च अतः स्वातन्त्यदिगुणासाधारण्यानुपमरदेनैव तस्याः प्रकृतेस्तेन साम्ब- 
मिति सूत्रार्थ सिद्धवत्कृत्य व्याचष्टे ॥ नेति ॥ लक्ष्म्याः स्वातन्त्यादिमत्वेऽपि न विष्णौ गुणोप- 
मर्दः किं तु तेषामसाधारण्यस्येवेति भावेनोक्तम्‌ असाधारण्यमिति ॥ स्मृतौ तद असम्बन्धस्तस्या 
असम्बन्धः परमात्मनः सकाशादित्यर्थः । परेकस्य तु, स चासावसम्बन्धश्च तदसम्बन्धः स्वत 
एवेति योज्यम्‌ । तदुपपादनं प्रकृतेः प्राकृतस्यापीति । प्राकृतं ब्रह्मादि । अवद्धत्वे उपासना- 
वैययर्थ्यमित्यत उपासनं स्वभावान्न फठेच्छयेत्यक्तं सा वेति । 


„ तत्त्वसुबोधिनी 
असाधारण्यमनुपमूयेति ॥ लक्ष्या अपि स्वातन्त्यादौ विष्णौ न तद्रूपोपमरदः । किं तु तेषां 
विष्णुमात्रनिषठत्वलक्षणसाधारण्योपमर्दक एवेत्यमिप्रेत्य तेषामित्युक्तमिति मवेनासाधारण्यं पूरित- 
मित्यवधेयम्‌ । तदबन्धः परात्मन इत्यस्य परमात्मनः सकाात्स्याः परकृतेखन्ध इत्यरथः । 


वाक्या्थमञ्जरी 
अतः साम्यतदभावयोरेवं साधितत्वात्‌ नोपमरदेनासाधारणगुणानुपएमर्दनैव साम्यमित्यर्थः । 


सूत्रभाष्यम्‌ 
ॐ अस्यैव चोपपत्तेरूष्मा ॐ | ११ ॥ 


द्विधा हीदमवद्दयते उप्मावदनूष्मावच । तत्रोष्मावत्परं बरह्म यन्न जिप्रन्ति न पञ्यन्ति 
न शृण्वन्ति न विजानन्ति । अयानूष्मानत््कृतिश्च प्राकृतं च यन्न जिप्रन्ति जिप्रन्ति च यन्न 
पश्यन्ति पश्यन्ति च यन्न शृण्वन्ति शृण्वन्ति च यनन जानन्ति जानन्ति च" इति सौपर्णश्रुतेः 
किञ्चित्साम्योपपत्तेः ॥ 


180 ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ 


तक्त्वप्रदीपिका 
बदति च सौपर्णश्रुतिरूप्मादिकम्‌ । उःप्मामत्परं ब्रह्लान्यदनूपष्मावदिति बैलक्षण्य- 
मुक्तवाऽदृक्यत्वादिकमेव उत्ता प्रकत्यादेर॑श्यत्वादिकमदृर्यत्वादिकं च वक्ति । तच्च वचनं देवदेव्योः 
किचचित्साम्योपपत्तरेव । 


तक्त्यप्रकाशिका 
युक्त्यन्तरेण किचित्साम्य समर्थयत्सूत्रं पठित्वा व्याचष्टे ॥ अस्थैवेति ॥ ईइवरस्योष्माबत्त्ं 
परकृतेरूप्मावत्त्वमनूष्मवत्त्वं च बदन्ती श्रुतिरस्यैवार्थस्य किंचित्साम्यस्योपपततेर्थं भवत्युपपादिका 
भवति । अतोऽप्यस्ति किंचित्साम्यमिति भावः ॥ 


गुर्बथदीपिका 

श्रुतौ विद्यमानमनूष्मावत्पदं “न॒ जिप्रन्ति जिघ्रन्ति . इत्यादिद्धिविधफलपर्यालोचन 
योष्मावत्वस्यप्युपलक्षणमिति भवेनोक्तं प्रकृतेरूष्मावक्त्वमनुष्माव््वं चेति । प्रकृतेरित्युपलक्षणं 
प्राकतस्यापीति ग्राह्यम्‌ । उष्मावत्वं च “उष दाह" इति धातोः पराभितापनसामर्थ्यविदोषवत्त्वम्‌ ॥ 
तच परमात्मनि । “भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णौ" इति वचनात्स्वभावतस्सर्वदा विद्यते 
अतोऽसौ महास्वतन्त्रः । कदाचित्तदयया अङ्घच्रा प्राणदरानादिकं न त्वनुष्मावक््स्यापि सत्वा- 
दिति भावेन “यन्न जिघ्रन्ति न पदयन्ति' इत्याद्युक्तम्‌ । लक्ष्यादीनां तु हरिं प्रति सा शक्तिरेव 
नास्ति । अन्यत्रास्ति च । अत ईषत्स्वातन्त्रयमेव । न तु तद्वन्महास्वातन्त्यमिति भावः । इति 
सौपर्णश्रुतेश्चेति वदता भाष्यकारेणोष्येति सौत्रपदस्योष्मावत््वप्रतिपादकश्रतेरित्य्थं उक्तो भवति । 
एवं च॒ भगवत ऊष्माव््वप्रतिपादकश्रुतिबलादस्येव किञचित्साम्यस्येवोपपततेरुपपनत्वादिति 
सूत्रवाक्ययोजनापि सूचिता । 


भावबोधः 
अत्र सूत्रे उष्मा" इति पदं तत्पदोपेतश्ुतिसूचकमित्यमिप्रत्याह- ई्वरस्यैवेति ॥ 
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| भावदीपः 
सूत्रे चङान्दादाह ॥ युक्तयन्तरेणेति ॥ न केवंरपतीतयोगैरक्तसाम्यं तदभावान्यथानुपपत्तया । 


किन्तु भ्न्तिरवैलकषण्यक्त्याऽपीतयर्थः । सूत्रे उप्मपदमूष्मपदघटितश्रुतिपरमिति ज्ञानपादे 
समन्वारम्भणादित्यतरवोक्तं मत्वा सूत्राक्षरार्थमाह ॥ ईइवरस्येति ॥ 


अभिनवचन्द्रिका 


इदम्‌ परत्रहम, प्रकृतिाब्दितं चेति वस्तुदधयम्‌ । द्विधा द्यते कथम्‌ - उपष्मावदनृष्मावत्‌ | 
तत्रैकं पेन्दरियाऽभिभवदाक्तिमत्‌ । अन्यत्तु उष्मावचचाऽनूष्मावच हृयते । तत्रोष्मावत्यरं ब्रह्य । 
ततर देतुमाह ~ यनन जिप्रन्तीत्यादिना ॥ अत्र परकृतिः महा लक्ष्मीः । प्राकृतं सीतारुक्मण्यादि । 
अनूष्मावत्‌ ईशवन्द्रिवाऽभिभवराक्तिविधुरम्‌ । उपलक्षणमेतत्‌ । तदन्येन्द्रियाऽभिभवाक्तियक्तं 
च । उभयत्र हेतुमाह ~ यन्न जिघ्रन्ति जिघ्न्तीत्यादिना ॥ तत्रेशर स्वातन्त्येण तदाप्राणादिकं 
करोति । ऋजवस्तु तदनुग्रह एव साकल्येन जिघ्रन्ति । तदन्ये तु महालक्षम्याऽपहतेन्दरियशक्तयः 
साकल्येन न जितप्रन्तीत्यर्थः | 


पूरवपक्स्तु प्रकृतिः परमात्मनि लीयते । "तेजः परस्यां देवतायाम्‌" इति श्रुतेः । न च 
असम्भावितत्वात्‌ “उत्ताना वै देवगवा वहन्ति" इति श्रुत्या देवगवानामुत्तानानां वहनाऽसिद्धिवत्‌ 
प्रकृतेटंयश्रवणेऽपि तदसिद्धिरिति वाच्यम्‌ । तदधीनत्वे सम्भावितत्वात्‌ । ततश्च भगवति 
ठयसद्धावात्‌ अधिकारिणां प्राणावसानत्वोक्तिरयक्तेति । 


सिद्धान्तस्तु न प्रकृतिविंलीयते । नित्यमुक्तत्वात्‌, कुतो नित्यमुक्ततवं, संसारसम्बन्धाभावात्‌ । 
तदपि कुतः विभुत्वात्‌ । परमात्मवत्सीतारुक्मिण्यादिरूपेणाऽपि नित्यत्वान्न । न टि मूलरूप- 
वत्सीता्यवताराणामपि नित्यत्वे गर्भवासादिरूपः संसारसम्बन्धः सम्भवति । न च एतावता 
साम्यम्‌ । प्रकृतौ ठीनस्य संसाराऽभिधानात्‌ परमात्मनि ठीनस्य मक्तत्वाभिधानात्‌ प्रकृतरपि 
परमात्मनः सृक्ष्मत्वस्य, ज्ञानानन्दादिपरिमाणाधिक्यस्य चाऽभिधानाच् । न च प्रकृतिप्रमात्मनोः 
साम्यवचनान्यपि द्यन्ते । असाम्यवचनान्यपि दृरयन्ते । ततो न किचिदपि सिध्यतीति वाच्यम्‌ । 
ये तस्य विङोषगुणा ज्ञानानन्दादिपरिमाणाधिक्यादय स्तप्ामनुपमर्देन नित्वमुक्तत्वादिना 
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(अभिनवचन्दरिका) | 

साम्याङ्गीकरे बाधकाभावात्‌ । "द्विधा हीदमवद्यत . ऊष्मावदनुष्मावच्च' इत्यादिना 
किथित्साम्योक्तेश्च । "असमो वा एष पर' इति साम्यप्रतिषेधात्‌ न प्रकृतेस्तत्साम्यमिति चेत्‌, 
न शारीरदेवात्र साम्यस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ शरकृतिर्वाव समाऽसमा' इति स्पष्टमाध्यन्दिनायनश्ुतेशच । 
“मत्स्यकूमंवराहाद्या' इति स्मृतेश्च । अतः प्रकृतेर्नित्यमुक्तत्वादिना ठयाऽभावात्‌ युक्तं 
प्राणावसानत्वमधिकारिणामिति सिद्धम्‌ ॥ 


वाक्यार्थमुक्ताबली 
अत्र सूत्रे उप्मेति पदं तत्पदोपेतश्रुतिसूचकमिति भावेन व्याचष्टे ॥ ईश्वरस्येति ॥ 
्रुतवृष्मराब्देन सामर्युमुच्यते । उपष्मनामा स भगवान्‌ समर्थत्वात्‌ प्रकीतिंत इत्येतरेयभाष्ये । अत एव 
तद्रनधादेः प्राणाद्यविषयत्वम्‌ । ब्रह्ममीमांसान्यायभास्करे तु । अव्रोष्मवत्वं नाम यूपाहवनीयादि- 
पदवदवैदिकब्युत्त्या प्राणाद्यविषयत्वं श्रियोऽनुष्मावत्वमष्मावेत्वं चास्ति । स्वतोवेयत्वेऽपि तदभि- 
मन्यमानाचेतनस्य प्राणादिवेद्यत्वादनूष्मावत्वम्‌ । इश्रस्यानभिमानिनस्तनास्तीतयष्पावत्वमेवेति 
्राचीनिरेवोक्तम्‌ । अस्मदुक्तार्थोपपादनमन्यत्र बोध्यम्‌ । ¦ 


तत्त्वसुबोधिनी 
अत्र सूत्रे उष्मेति पदं तत्पदोपेतश्चुतिसूचकमित्यमिप्ेत्याऽह । ईश्वरस्येति ॥ 


वाक्यार्थमञ्जरी 
उस्मा उष्मपदोपेतश्रुतिः । अस्यैव किचित्साम्यस्यैवोपपत्तेः उपपत्त्य्थं भवतीत्यर्थः ॥ उष्मा- 
वत्वं नाम परेन्दरियङाक्तितिरोधायकत्वमृष्मसूर्यमण्डलादिसाधारणं विवक्षितम्‌ । अत एवेइवरस्य 
स्वन्द्रियागोचरत्वौक्त्या तदुपपद्यत इति बोध्यम्‌ ॥। उपपततरिति पष्ठ्या अपिक्षतं पूरयितुमर्थमाह ॥ 
उपपादकेति ॥ 


सूत्रभाष्यम्‌ 
ॐ प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात्‌ ॐ ॥ १२ ॥ 
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(सूत्रभाप्यम्‌) । 

“असमो बा एप परो न हि कश्चिदेवं दश्यते सर्वे दयतेऽणवो जायन्ते च ग्रियन्ते च छिद्रा 
हेते भवन्ति । अथ परो न जायते न म्रियते पूर्णश्ेष भवति" इति चतुरवेदिखायां 
साम्यप्रतिषेधान्ेति चेन्न । दारीराद्धि साम्यं प्रतिपिध्यते । 


तत्तवप्रदीपिका 
“सर्वे दयोतेऽणवो जायन्ते च ग्नियन्ते च' इत्यादौ देशव्याप्यादिप्रतिपेधात्‌ । परमव्यतिरिक्तानां 
स्वैपामविशेषेण विवक्षितसाम्यमपि नास्तीति चेन । शारीराद्धि साम्यं तत्र प्रतिपिध्यते । न 
प्रकृतेः । तस्य ह्यणुत्वादि प्रसिद्धम्‌ ॥ 


| तक्त्प्रकाशिका 
किचित्साम्यमाक्षिप्य समादधत्सूतरमुषन्यस्याकषेपांशं ताबद्‌ व्याचष्टे ॥ प्रतिषेधादिति ॥ न 
च प्रकृतिपुरुषयोदेशकालव्याप्यादिनापि साम्यम्‌ । असमो बा एष परमः” इति श्रुतौ परमेश्वरस्यैव 
नित्यसर्वगतत्वादि । अन्येषां तदभावमुक्त्वा प्रतिषिद्धत्वात्‌ । अतोऽस्ति प्रकृतेर्लय इति भावः । 
छिद्रा दोषिणः । पूर्णः सर्वगतः । चशब्दाददोषश्च । परिहारांशं व्याचष्टे ॥ नेति ॥ भयेदेत- 
यदेतस्यां श्रुतौ प्रकृतेर्भगवत्साम्यप्रतिषेधो भवेत्‌ । नैतदस्ति । किं तरह शरीरेणैव साम्यमीङ्बरस्य 
प्रतिपिध्यते ! तस्य शरीरत्वेन नित्यसर्वगतत्वाययोगादिति भावः ॥ 


भावबोधः 

तदभावमुक्त्वा प्रतिषिद्धत्वादिति । “सवं द्ेतेऽणवः' इत्यादिना तदभावमुक्त्वा “असमो 
वा" इति प्रतिषिद्धत्वादित्यर्थः । अत्राये- प्रकृतर्लयाभावसाधकनित्यमुक्तत्वे सर्वगतत्वादिदेतक्तिः । 
द्वितीये तस्यामुक्तत्वाङ्गीकारे परमात्मना सर्वसाम्यं स्यादित्याशङ्कानिरासाय तस्या अमोच- 
कत्वोक्तिः । तृतीये- ब्रह्मणः सूक्ष्मत्वे ज्ञानानन्दादिगुणाधिक्ये च प्रमाणोक्तिः । प्रकृतेः सर्व 
साम्याभावे नित्यमुक्तत्वादिकमपि न स्यादित्यारङ्कापरिहाराय, चतुर्थे- पूर्वसूतरसिद्धदेतुना किञि- 
त्साम्यसाधनम्‌ । प्श्मे- किञ्चित्साम्य एव श्रुतिरूपप्रमाणोक्तिः । षष्ठे- प्रकृतेः परमात्मना 
किञ्चित्साम्यस्य “असमो वा इति श्ुतिविरोधमाशाङ्कय तच्चुतेजीवविषयत्वोक्त्या तद्विरोध 
परिहारः । सप्तमे सामान्यश्रुतेः जीवविषयत्वसिद्धये ईश्वरेण प्रकृतेः किशचित्साम्ये जीवानाम- 
त्यन्तासाम्यश्ुतिरूपप्रमाणोक्तिः । अष्टमे- तत्रैव विरोषस्मृतिरूपप्रमाणोक्तिरिति सूनक्रमः ॥ 
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भावदीपः 
साध्यार्पकतया किञ्चित्साम्यमिति पदमनुवरत्यं नजध्याहारेणान्वयमुपेत्य भाष्यं व्याचष्टे ॥ न च 
प्रकृतीति ॥ इति चतुर्वेदिखायामित्यस्यार्थं इति श्रुताविति । साम्येत्यतः प्राक्‌ भाष्ये रोषमाह ॥ 
परमेत्यादि ॥ सर्वे दहीत्यादिनोक्त्वाऽसमो वेत्यादिपू्वादिन प्रतिषिद्धत्वात्साम्यस्येत्य्थः । 
नेत्यादिभाष्यं व्याचष्टे ॥ भबेदित्यादिना ॥ शारीरपदोक्तिसूवितयक्तिमाह्‌ ॥ तस्येति ॥ 


वाक्या्थमुक्तावली 
अस्येत्यनुवर्तते । नेत्यावर्तते । अस्य किचचित्साम्यस्य प्रतिषेधादिदं देाकालादिना किञचि- 
त्साम्यं नेति चेन । शारीरा्ीवात्साम्यस्यास्यां श्रुतौ प्रतिषेधादिति सूत्रा्थमभिप्रेत्य व्याचष्टे ॥ 
नेत्यादिना ॥ तदभावमिति ॥ सवं दयेतेऽणव इत्यादिना तदभावमुक्त्वा असमो वेति 
प्रतिषिद्धत्वादित्वर्थः । जीवादित्यनुक्त्वा शारीरादित्यक्तेभावमाह ॥ तस्य शरीरत्वेनेति ॥ 
दारीरामिमानित्वेनोत्यत्ेस्तत्परित्यागेन मरणात्‌ । इारीरावच्छेदेनावस्थानेन महत्वाभावात्‌ । 
दारीरत्वादेव दुःखादित्यक्तत्वाचेति भावः । 


तत्त्वसुबोधिनी 


तदभावमुक्त्वा प्रतिपिद्धत्वादिति ॥ “सवै द्यते अणव" इत्यादिना तदभावृमुक्ततवा असमो 
वेति प्रतिषिद्धत्वादित्यर्थः । 


वाक्याथ॑मञ्जरी 
स्वे दयेत इति श्रुतावीशान्येषु देदाकाठव्याप्यादिनापि साम्यस्य प्रतिषेधानन रमायाः 
किञ्चित्साम्यमपीति चेन । तत्र शरीरिणो जीवदेवेशस्य देशादिव्यापनिसाम्यप्रतिषेधादित्यर्थः ॥ 
तदभावमुक्त्वा प्रतिपिद्धत्वादिति ॥ सरवे ह्यवरा इत्यादिना तदभावमुक्त्वाऽसमो वेति 
प्रतिषिद्धत्वादित्यर्थः ॥ शरीरत्वेनेति ॥ अनित्यदेहपरिच्छिनत्वेनत्यर्थः । 
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सूत्रभाष्यम्‌ 
कुतः 
ॐ स्पष्टो दोकेषाम्‌ ॐ ॥ १३ ॥ 


“अथातः समाश्चासमाश्चाभिधीयन्ते समासमाश्चाथ समानि ब्रह्मणो रूपाणि यैरुत्पत्तिः 
स्थितिंयो नियतिरायतिभैकं हयोबेतद्धवत्यथासमा ब्रहयेन्द्रो रुद्रः प्रजापतिर्बृहस्पतिरये के च 
देवा गन्धवा मनुप्याः पितरोऽसुरा यत्किञ्चेदं चरमचरं चाथ समाऽसमा प्रकृतिर्वाब समाऽसमा 
सैपा हि नित्याऽजरा तद्रा च इति स्पष्टो टि माध्यन्दिनायनानां समादिवादः ॥ 


तक्त्वप्रदीपिका 
“छिद्रा येते भवन्ति इत्युक्तमपूर्णत्वं न जीवानामेवेति चेत्‌, अत एव देव्याः समासमत्वमस्यां 
भ्रुताबस्पष्टमिति स्पष्टो हि माध्यन्दिनायनानां समादिवाद इत्याह । समवादोऽसमवादः 
समासमवादशचत्यर्थः । 


तक्तवप्रकाशिकां 
नन्वस्याः श्रुतेः सामान्यरूपत्वादत्र शारीरेण साम्यं प्रतिपिध्यते परमात्मनो न प्रकृतेरिति 
कुत इत्याक्षिपति ॥ कुत इति ॥ तत्परिहाराय सूत्रं पठित्वा व्याचष्टे ॥। स्पष्ट इति ॥ सत्यमियं 
सामान्यश्रुतिरिति तथाप्युक्तं युज्यते । यतः स्पषटश्ुतौ जीवानामेबासमत्वमुक्त्वा प्रकृतेः 
समासमत्वमुच्यते । मिरोपश्रुत्या च सामान्यश्रुतेर्वाधोपपततेरिति भावः । आयतिः प्रवृत्तिः । 
प्रनापतिदक्षः ॥ 


भावदीपः | 
सूत्रादौ दरहतावित्युपेत्य साध्यमध्याहत्य भाष्यं योजयति ॥ सत्यमित्यादिना ॥ समादिवाद्‌ 
इत्यस्यार्थमाह ॥ असमत्वमुक्त्वेत्यादि ॥ 
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बाक्यार्थमुक्तावली 
दन्दो देतौ । समादिवाद इति दोषः । अतददरीरादेव साम्यप्रतिपेधात्‌ श्रिया साम्यप्रतिषध 
इति नेति पूर्वेणान्वय इति भवेनाह ॥ तथापीति ॥ ये के च देवा इत्यस्य येऽन्ये देवा इत्यर्थः । 


तत्त्वसुबोधिनी 


अस्तु समासमत्ववचनं प्रकृतेः ततः किमित्यत आह्‌ ॥ बिहोपश्रुत्या चेति ॥ नियतिरित्यनेन 
पौनरुक्तया आह ॥ आयतिः प्रवृत्तिरिति ॥ ब्रह्यत्यनेन पौनरु्तया आह ॥ प्रजापतिर्दक्ष इति ॥ 


वाक्यार्थमञ्जरी 
एकेषां माध्यन्दिनानामथासमा इति श्रुतौ जीवानामसमत्वादिवादः स्पष्टोऽस्ति दि यस्मा- 
त्तच्छरीरादेवासमत्वोक्तिरित्य्थः । 


सूत्रभाष्यम्‌ 
ॐ स्मर्यते च ॐ ।॥ १४ ॥ 


“मत्स्यकूर्मबराहायाः समा विष्णोरभेदतः । 
ब्रह्मायास्त्वसमाः प्रोक्ताः प्रकृतिश्च समासमा' इति वाराहे ॥ १४ ॥ 


॥ इति समनाधिकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 


तत्त्वप्रकारिका 


न केवलं सामान्यश्रतेरविंरोपश्रुत्या बाधोऽपि तु विदोपस्मृत्या चेत्यर्थप्रतिपादकं सूर्रमुपन्यस्य 
तां स्मृतिमुदाहरति ॥ स्मर्यते चेति ॥। अतः प्रकृतेरीइ्वरवनित्यमुक्तत्वादिना लयाभावायुक्तं 
प्राणावसानत्वमधिकारिणामिति सिद्धम्‌ ॥ 


भावदीपः 
सौत्रचराब्दार्थाभिन्यक्तिनं केवठमित्यादि ॥। अत इति ॥ देराकाठव्याप्येदोन किथित्साम्य- 
भावादित्यर्थः ॥ नित्यमुक्तत्वादिनेति ॥ कदापि संसारित्वाभाव आदिपदार्थः । 
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वाक्यार्थमुक्तावली 

समादिवाद्‌ इति सम्बध्यते । अत्राय प्रकतेर्टयाभवि नित्यमृक्तत्वादिहेतोरुक्तिः । नित्यमक्ततवे 
भगवता सर्वसाम्यमाङाङ्कय द्वितीयतृतीययोवैषम्योक्तया तन्निरासः । चतुर्थ मोचकत्वपरम- 
सृक्षमत्वाद्यभाववनित्यमुक्तत्वमपरि मा भृदित्याशङ्गय देशकाछन्याप्िनित्यमुक्तत्वरूपकिचचि- 
त्साम्यसाधनम्‌ । प्रथमे तत्रैव श्रत्युपन्यासः । षष्टे उक्तविधिकिचित्साम्यमात्रस्य श्ुतिनिषेध- 
मादाङ्कय श्रुतेः सावकारात्वोक्तिः । सप्तमाष्टमयौस्साम्यप्रतिषेधिकायास्सामान्यश्रुतेजीवविषयत्वेन 
सावकाङात्वसिद्धये ईश्वरेण प्रकृतेः किञचित्साम्ये जीवानां तद्भावे च श्रुतिस्मत्यपन्यास इति 
सूत्रक्रमः । 


तत्त्वसुबोधिनी 


अत्राये सूत्रे सर्वंगतत्वादिहेतूक्तिः । द्वितीये तस्या अमोचकत्वोक्तिः । तृतीये सूष््मत्वादी 
प्माणोक्तिः । चतुर्थ किञ्चित्साम्यसाधनम्‌ । पशमे किच्चित्साम्ये श्रुतिरूपप्रमाणोक्तिः । षष 
समवेताविति श्रुतिविरोधपरिहारः । सप्तमे जीवानामत्यन्तासाम्ये श्रुतिरूपप्रमाणोक्तिः । अष्टम 
तत्रैव विदोपस्मृतिरूपप्रमाणोक्तिरिति सूतक्रमः । | 


वाक्यार्थमञ्जरी 
जीवानामेवासमत्वादिकं ब्रह्मा्ा इति स्मर्यते चेत्यर्थः । 


1 इति समनाधिकरणम्‌ ॥ ६.॥ 
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७. परा(लया)धिकरणम्‌ 


ॐ तानि परे तथा ह्याह ॐ ॥. १५ ॥ 


प्राणद्वारेण सर्वाणि देवतानि परमात्मनि विलीयन्ते । “सर्वे देवाः प्राणमाविश्य देवे मुक्ता 
लयं परमे यान्त्यचिन्त्य' इति कौषारवश्रुतिः ॥ 


॥ परा(लया)धिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 


तत्त्वप्रदीपिका 


अवसितः प्रासङद्गिकः प्रकृतिस्वरूपनिरूपणाप्रकारः । सम्प्रति प्रस्तुतशेपमुपसंहरति- तानि 
परे तथा ह्याह ॥ तानि सर्वाणि दैवतानि श्रुत्यन्तरोदितद्वारान्तसपरवेशपूर्वकं प्राणद्वारेण भूतवृतत्या 
प्राणङब्दवाच्यनिरिशचद्वारेण परमात्मनि टीयन्ते प्राणप्रवेशोऽप्यनन्तगरुडयोरन्यतरद्वारेणैवेति 
निर्णयः । सर्वाणि देवानीति सम्यग्दशीं देबभाग एब सङ्कहीतो वेदितव्यः । 


वर्णाश्रमाचाररता मनुष्या धर्म मनुं सोऽपि समेति काल' इति च ॥ 


तत्त्वप्रकारिका 


अत्र चतुर्मुखेतरदेवानां मोक्षे भगवत्पराप्तिसमर्थनादस्ति शाखादिसद्गतिः । अन्यथा ज्ञानिनां 
मोक्षाभावप्रसङ्गात्समर्थनीयमेतत्‌ । “स्वे देवा भूतेषु विशन्ति" इत्युक्तं, ते देवा अत्र विपयः । 
भगवति लीयन्त उत नेति सन्देहः । उभयथापि सम्भवः सन्देहबीजम्‌ । न देवानां हरौ लयः इति 
पूरवः पक्ष; । शप्रतिविम्बो हरेः प्राणः प्राणस्यान्याः कलाः क्रमात्‌” इति बचनात्सर्बदेवानां क्रमेण 
प्राणप्रतिबिम्बत्वात्तस्यैकस्यैव परमात्मप्रतिनिम्बत्वात्प्रतिनिम्बस्यैव निम्बे लयनियमात्‌ । अतो 
वेदगर्भेतरदेवानां परमात्मनि लयाभावानज्ज्ञानिनामपि मोक्षाभाव इति 1 सिद्धान्तयत्सूत्रं पठित्वा 
व्याचष्टे ॥ तानीति ॥ येषां देवानां पूर्वं भूतप्रवेडो निगदितस्तानि सर्वाणि देवतानि परमात्मनि 
विङ्ान्त्येव । न च प्राणप्रतिबिम्बत्वविरोधः 1 तत्परतिविम्बत्वेन तदद्वारा परमात्मनि लयाङ्गीकारात्‌ । 
न च देवानां तदभाव एव । सामान्यतोऽशोपजीवानां भगवत्प्रतििम्बत्वात्‌ । विरिश्प्रविष्टानां 
विरिञ्चस्य चेश्वरप्रवेशो परमात्मप्रवेशस्यापरिहार्यत्वात्‌ । न चात्र प्रमाणाभावः । “सवे देवाः" इति 
विशेषश्रुतिसद्धाबादेवेति भावः । अतो देवानां परमात्मनि लयसद्धावायुक्तमुक्तमिति सिद्धम्‌ ॥ 
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 भावबोधः 


 चतुर्मुसेतरदेवानामिति ॥ पूर्वाधिकरणे तेजसः परमात्मनि कयाभावसमर्थनेन प्राणप्दोदित- 
चतुर्मुखस्य साक्षात्परमात्मनि ठये सिद्धे तत्र तदितरदेवानां परमातमप्राप्थं तद्रा परमात्मनि 
ठयसमर्थनादनन्तरसङ्गतिरिति भावः ॥ भगवतीति ॥ अत्र देवाः किं परमात्मनि न लीयन्त उत 
ठीयन्त इति चिन्ता । तदर्थं तेषां भगवत््तितिम्बत्वं ना्त्युतास्तीति ॥ तदर्थं तेषां प्राण- 
्रतिविम्बत्वादिकं भगवतप्रतिविम्वत्वादिवाधकं उतर साधकमिति ॥ अन्यदेवानां प्राणाधीनत्वात्‌ 
तत्प्रा्िनियमात्‌ । परप्रापिनस्त्यवेति न्यायविवरणोक्तयुक्तिमाह- ्रतिविम्बो हेः प्राणः" 
इत्यादिना । न च तदभाव एवेति । परमात्मनि ठयाभाव एवास्तवत्वर्थः । साधकाभावादिति 
भावः । सर्वे देवाः" इति विदोषश्रुतीति । उपलक्षणं चेतत्‌ । श्रां प्राप्य इति न्याव 
विवरणोक्तश्रुतिरपि ग्राह्या ! | 


भावदीपः 

चतुर्मुखेत्यादि । एतेन पूर्वत्र विलीनः परमे हयमृतत्वमतीत्यक्तावस्तु तर्द सोऽध्वक्ष इत्युक्तस्य 
प्राणस्य मोक्षः नतु भूतेष्वित्यादिनोक्तदेवानामिति शङ्खोदयातपू्वसङ्गतिरपि सूनिता । 
ज्ञानिनामित्यादि ॥ तथा चानियम इत्यक्तिरयक्ता स्यादिति भावः ॥ उभयथापीति ॥ स्वोत्तमेषु 
ठ्यस्य परंपरया द्रौ प्रवेरोनाप्रवेरोन च सम्भव इत्वर्थः । अन्यदेवानां प्राणाधीनत्वात्‌ । 
तत्राप्निनियमात्सरपरापिनास्त्यवेत्यन्यत्रोक्तप्रतिज्ञाहेतू विवृणोति ॥ न देवानामिति ॥ प्रति- 
बिम्बत्वादिति ॥ प्राणाधीनत्वादित्यरथः । किचचित्तत्सदरात्वे सति तदधीनत्वस्येव प्रतिमिम्ब- 
रान्दार्थत्वेनात एव चोपमेत्यत्र व्यक्तत्वात्‌ देतोरसिद्धिनिरासाय इति वचनादित्यक्तम्‌ ॥ अत इति 
॥ प्राण एव देवानां लयस्य न्यायप्राप्तत्वादित्यर्थः । सौत्रतच्छब्दारथव्यक्तपूरव सूत्रक्रार्थतया भाष्यं 
व्याचष्टे ॥ येषामिति ॥ पूर्वं भूतेषित्यादौ । अत्र सर्वाणि देवतानीत्युक्त्या सम्यग्दरित- 
देवभागमात्रगरहः । वणश्रिमाचाररता मनुष्या धर्मं मनुं सोऽपि समेति काठ इ्युक्तरितयक्तं 
तत्वप्रदीपे । प्रागुक्तदाङ्कानिरासकतया प्राणद्ारेणेत्येतद्‌ व्यनक्ति ॥ न चेत्यादिना ॥ तदुदरारेति ॥ 
भूतपूर्वगत्या प्राणाब्दितविरिचद्वरितयर्थः । अत्र विरिचप्रवदोऽप्यन॑न्तगरुडयोरन्यतरद्वरा ज्ञेयः ॥ 
तदभाव एवेति ॥ भगवत्प्वेडाभाव एवेत्यर्थः । हेत्वभावादिति भावः ॥ सामान्यत इत्यादि ॥ 


190 ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ 

(भावदीपः) 

आभास एव चेत्यादौ तथोक्तेरिति भावः ॥ न चात्रेति ॥ प्राणद्वारा परानुप्रवरो विदोषप्रमाणाभाव 
इत्यथः ॥ अत इति ॥ युक्तिशरुत्योभविादित्यथः ॥ उक्तमिति ॥ अनियमः सर्वषामित्यक्तमित्यर्थः ॥ 


अभिनवचन्द्रिका 


उभयथासम्भव इति ॥ तथा टि देवानां भूतेषु यः । देवविद्िष्टानां भूतानां प्राणे, 
सर्वदेवविरिष्टस्य प्राणस्येश्वरे कय इत्येकः प्रकारः । अस्मिंस्तु पक्ष भूतेषु ठीनानां देवानां 
परमात्मनि छयसम्भवः । अपरस्तु केषाधित्साक्षात्‌, अन्येषां तु परंपरयेति सर्वेषा प्राणे ठ्यः । 
प्राणस्तु स्वस्मिन्‌ ठीनान्‌ देवान्‌ बहिर्निष्कास्य स्वयमेक एव परमात्मनि छीनौ भवति । तद्यथा 
अमात्यो गजतुरगपदातिभियुक्तो राजद्वारपर्यन्तमागत्य तान्‌ बहिः प्रस्थाप्य स्वयमक एव 
राजद्वारमाव्ातीति । अस्मिंस्तु कल्पे न देवानां परमात्मनि ठय इति भूतेषु ठयोक्तेरुभयथासम्भवः 
सन्देहबीजमित्यर्थः ॥ न देवानामिति ॥ न देवानां प्राणेन सह्‌ परमात्मनि ठ्यः । अपि तु 
वाण्याः प्राणे ठयपर्यन्तमेव सर्वदेवाऽनुवृत्तिः । प्राणठयावसरे तु अमात्यभृत्यन्यायेन बहिर्भाव 
इत्यर्थः । स्वोत्तमेषु ठीनानां वाणीलयपर्यन्तमनुवृत्तौ हेतुं, तथा प्राणलयकाठे बहिभवि च देतु, 
प्रमाणोदाहरणपूर्वकमाह- प्रतिबिम्बो हरिरिति ॥ अमात्यभृत्यन्यायेन प्रवृत्त पूर्वपक्षं निषेधति- 
न चेति ॥ 


ूर्वपक्षस्तु न देवा परमात्मनि छीयन्ते । तत्प्रतिबिम्बत्वून्यत्वात्‌ । किंतु प्राणे । 
तत्परतिबिम्बत्वात्‌ । श्रूयते दि देवानां प्राणप्रतिविम्बत्वं, परमात्मप्रतिनिम्बत्वाभावश्च । श्रतिबिम्बो 
हरेः प्राणः प्राणस्याऽन्याः कला" इत्यादिना । अतौ दिरण्यगभ तरदेवानां दिरण्यगर्म 
परविष्टानाममात्यमृत्यन्यायेन दिरण्यगर्भलयकाठे बहि्भावं कृत्वा तस्यैकस्यैव परमात्मनि लयात्‌, 
न देवानां मोक्ष इति । 


सिद्धान्तस्तु देवाः प्राणद्वारा परमात्मनि लीयन्त एव । तत्प्रतिबिम्बत्वात्‌ । “सरवे देवाः 
प्राणमाविद्य" इति श्रुतेश्च । अतो देवानां परमात्मनि ठयसद्धावादुक्तं युक्तमिति सिद्धमिति ॥ 
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वाक्यार्थमुक्तावली 

सरवे देवा भूतेषु विङान्तीतित्यक्तं ते देवार विषय इति ॥ एतेनैकस्मिननिति सूत्र 
प्रकृतदवानामत्र हरौ ठयविचारादनन्तरसङ्गतिरिति भावः । समानाधिकरणं तु प्रासङ्गिकमित्यक्त- 
मेव । अवसितः प्रासङ्गिकः प्रकृतिस्वरूपनिरूपणाप्रकारः सम्प्रति प्स्तुतमुपसंहरतीति तत्वप्रदीप- 
वचनात्‌ । देवा भगवति न कीयन्त उत ठीयन्त इति चिन्ता । तदर्थं सर्वेषां भगवल्य्तिविम्बत्वं 
नास्त्युतास्तीति । नन्वत्र भगवति रारीरयोऽस्ति न वेति न सन्देदावकादः सिद्धान्तेऽपि 
भगवति डरीरलयाभावात्‌ । न चान्ततः प्रविङान्ति न वेति सन्देह इति वाच्यं । किं साक्षात्मवि- 
दान्ति न वेति उत प्राणद्वरेति । नायः सिद्धान्तिनाऽनङ्गीकारात्‌ । द्वितीये पूर्वपक्षिणाप्यज्गी 
कार्यत्वात्‌ । सोऽध्यक्ष इति सर्वदेवगर्भितस्य भगवति प्वशस्योक्तत्वात्‌ | अत एव चतुर्मुखेतर- 
देवानामित्ुक्तत्वादिति वेदत्ोच्यते । स्वस्वोत्तमेृ्तक्रमेण दारीरलयवतां स्वस्वोत्तमान्तगततया 
दिरण्यगर्भ प्रविष्टानां हिरण्यगर्भस्य परमात्मनि प्रवेशानन्तरं मुक्तौ ब्रह्मविदाप्नोति परमित्यकतत्रह्म- 
प्राधिरूपः साक्षाद्धरिप्रेरोऽस्ति न वेति विचार्यते । अत एव श्रुतौ प्राणमाविङय देवे मुक्तौ लयं 
प्रमे यान्त्यचिन्त्य इति तथोक्तिरिति ध्येयम्‌ । उक्तं चैतद्भल्ममीमांसान्यायभास्करे । सूत्रे परमात्मनि 
उत्तमे प्रत्यक्चैतन्ये विम्बभूते हरौ ठयं यान्तीत्युक्तव्यवच्छेद्य परतन्त्रतयुक्तन्यायं विशदयति ॥ 
प्रतिबिम्ब इति ॥ क्रमेणेति ॥ तथा च स्वनिम्बपरतनत्राणां तान्यतिहायान्यत प्वेडो न 
सम्भवति । न हयन्यत्राविष्टस्यान्यतर प्रवेदा इति भावः ॥ ततप्तिविम्बत्वेनेति ॥ भगवत्प्रतिषिम्ब- 
त्वेनत्यर्थः ॥. तदभाव एवेति ॥ परमात्मप्रतिबिम्बत्वाभावस्तत्र लयाभावश्रत्यर्थः ॥ सामान्यत 
इति ॥ आभास एव च । रूपं रूपं प्रतिरूपो वभतेत्याद्ानानन्दादिसाद्दयमात्रेण स्वहदि 
स्थितभगवत््मतिबिम्बत्वादित्र्थः ॥ अपरिहार्यत्वादिति ॥ अन्यथा ब्रह्मविदाप्नोति परमिति 
्रुत्रमप्रापिरूपमोक्षविरोधादिति भावः । विरोष इतयक्तसिद्धान्त्यायप्दर्शकत्वेन सर्वे देवा इति 
विङोषप्रमाणसूचकं तथा ह्यदित्यंशं व्याचष्टे ॥ न चेति ॥ 


तत्त्वसुबोधिनी 
चतुरमुखेतरदेवानामिति ॥ पूर्वाधिकरणे तेजसः परमात्मनि ठयामावसमर्थनेन प्राणपदोदित- 
चतुर्मुखस्य साक्षात्परमात्मनि छ्यु सिद्धेः तदितरदेवानां परमातमप्राप्थं तद्वारा परमात्मनि 
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(तक्चसुबोभिनी) | 
ठयसमर्थनादनन्तरसङ्गतिरिति भावः ॥ प्रतिविम्बस्येवेति ॥ तथा च प्रति्िबत्वान् तेषां तत्र ठय 
इति भावः | न च तदभाव एवेति परमात्मनि लयाभाव एवास्तु इत्यर्थः । साधकाभावादिति भावः । 


वाक्यार्थविवरणम्‌ 


मोक्षाभाव इति ॥ भगवत्प्रवेदास्यैव मोक्षत्वादिति भावः ॥ तदभाव एवेति ॥ साधक- 
प्रमाणाभावात्‌ परमात्मनि लयाभाव एवास्त्वित्यर्थः । प्रतिबिम्बत्वयुक्तिरव साधिकाऽस्तीत्याह ॥ 
सामान्यत इति ॥ 


वाक्यार्थमञ्नरी 


ज्ञानिनामिति ॥ देवानामित्यर्थः । तथा चानियम इत्युक्तव्याघात इति भावः । अन्याः 
रुद्रादिदेवताः कलाः -प्रतिरिंबादाः क्रमात्‌ प्राणस्य रुद्रस्तस्येन्द्र इत्यादिक्रमात्‌ ॥ ॐ तानि प्र 
तथा ह्याह ॐ ॥ -तानीतरंदेवतानि परे परमात्मनि विरिचिद्वारा लीयन्ते कुतः दि यस्मात्सर्वं देवा 
इति श्रतिस्तथाऽऽदैत्यर्थः । पूर्वं भूतेषु तच्छुतरित्यत्र तदभाव एवेति परमात्मनि छयाभाव 
एवास्त्वित्य्थः । साधकाभावादिति भावः ॥ भगवत्परतिर्बित्वादिति ॥ तथा च साधका- 
भावोऽसिद्ध इति भावः । विरिवे लयाङ्गीकारात्कथं भगवति ठय इत्यत आद्‌ ॥ विरिञ- 
प्रविष्टानामिति ॥ 


। इति परा(लया)धिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 


193 


८. अविभागाधिकरणम्‌ 


ॐ अविभागो वचनात्‌ ॐ ॥ १६ ॥ 


“एते देवा एतमात्मानमनुविङ्य सत्याः सत्यकामाः सत्यसङ्कल्पा यथानिकाममन्तरवरिः 
परिचरन्ति इति गौपवनश्रुतिः । तत्परमेशरकामादयविभागेनैव तेषां सत्यकामत्वम्‌ । “कामेन 
मे कामः आगाद्धूदयाद्धृदयं मृत्योरिति बचनात्‌ । 


“मुक्तानां सत्यकामत्वं सामर्थ्यं च परस्य तु । 
कामानुकूलकामत्वं नान्यत्तेपां विधीयत इति ब्राह्मे ॥ 


॥ इति अविभागाधिकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 


तत्त्वप्रदीपिका 


तेषां मुक्तानां वक््यमाणस्यादुःखानन्दभोगविडोपस्योपपत्तर्थ सत्यकामत्वमभिस्पृहुणीयम्‌, श्रूयते 
च, तथा च परमेरितुरन्येषां च सत्यकामत्वे विरोधप्राप्तिमाराङ्यमानां परिहतुंमाह- अविभागो 
चनात्‌ ॥ परमेशरकामसङ्कल्पाबिभागेनैव मुक्तानां सत्यकामत्वं सत्यसङ्कल्पत्वं च । बिषय- 
भेदादबिभाग उच्यते । यथा हौकमत्यादिव्यवहारो लोके च । अत ईश्वरस्य यं यं प्रति यथा यथाऽभीषटं 
भवति तस्य तस्य स्वात्मानमन्यं प्रति च तथा तथाऽभीष्टं भवतीत्येतत्सत्यकामत्वं मुक्तानामतो 
न विरोधः । (कामेन मे काम आगाद्धूयाद्धृदयं मृत्योः" इति लुङ्थं लोटः प्रार्थनात्मकत्वात्‌ । 
'यदमीपामदः प्रियम्‌ । तदैतूपमामभि' इति वाक्यशेपाच् । यदमीपां सर्वसंहारक्भगवत्प्रमुखानां 
देवानां प्रियं तन्मां प्रति प्रियमभ्युपैत्वित्यर्थः । न चात्र मुक्तानां परमाभेदोऽभिप्रतः । प्रवेशवचनात्‌। 
न हि प्रविष्टः प्रवेशस्थानं भवति । न च मुक्तौ प्रजेश एवबासिद्ध इति युक्तम्‌ । वहुप्रमाणप्रसिद्धि- 
प्रतिपादनात्‌ । वागादिङशब्दानां चाभिमानिदेवेषु बेदव्यवहारतो मुख्यवृत्त्यभ्युपगमात्‌ । अभिमानि- 
व्यपदेशस्त्विति प्रागेव प्रसाधितत्वाच । निर्विशोषत्रह्माभेदे मुच्यमानस्योत्रान्तिगत्युक्तिविरोधश्च । 
न च सा सगुणमुक्तिविषयेत्यादरणीया । निगणमुक्तेस्तमोगतिव्यतिरेकेणाभावात्‌ । “न तस्य प्राणा 
उत्क्रामन्ति" इति प्रविष्टबिपयम्‌ । न च प्रवेशो दुःखाशङ्धा । देहसम्बन्धादिहेतुकं दुःखलेकाममृष्यतो 
मुक्तस्थानं चानुबुभूपतोऽपरोक्षीकृतस्वात्मभूतचिदानन्दात्मकदेहन्द्रियादिमतस्तस्य चिच्छरीरेन्द्रिय- 
प्राणविलयस्य चिरात्प्रतीक्षितस्याहिनिलयनीनिरासवत्सुखरूपत्वात्‌ । . 
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तत्त्वप्रकािका 

अत्र देबानां मुक्तौ भगवदधीनत्वसमर्थनादस्ति शाखादिसङ्गतिः । अन्यथा भगवतः 
सर्वोत्तमत्वहानिप्रसद्कात्समर्थनीयमेतत्‌ । देवा एव प्रकृता विपयः । किं मुक्तो स्वतन्त्रा वर्तन्त 
उतास्वतन्त्रा इति सन्देहः । मुक्तत्वं स्वातन्त्र्यस्य भगवद्धर्मत्वं च सन्देहवीजम्‌ । स्वतन्त्रा एव 
वर्तन्त इति पूर्वः पक्षः । मुक्तत्वादेव । अस्वातन्त्ये संसारिबदूदुःखादिप्रपतः । “एते देवाः" इति 
सायुज्यं प्राप्तानां देवामां सत्यकामत्वादिश्रुतेश्च । न हि परतन्त्रेषु सत्यकामत्वादि सम्भवति । 
अतो मुक्तानामपि स्वातन्त्यात्परमात्मनः सर्बोत्तमत्वोक्तिर्बिरुद्धेति । सिद्धान्तयत्सूत्रमुपन्यस्य 
व्याचष्टे ।॥ अविभाग इति ॥ परमात्माधीना एव मुक्ता न तु स्वतन्त्राः । न चैवं श्रुत्यादिविरोधः । 
्रुतिर्यत्सत्यकामत्वं बक्ति तत्तेषां सत्यकामत्वं परमेश्वरेच्छानुसारेणैवेत्यद्गीकारात्‌ ।! अत एव न 
दुःखादिप्रा्तिः । यदा खलु भगवदिच्छाननुसारेणेच्छति तदा तदलाभेन दुःखादि स्यात्‌ 1 मुक्तास्तु 
भगवत्कामानुसारेणैव कामयन्तेऽतो भगवत्कामनिमित्तेन मुक्तकामानन्तरमेव कामितप्राप्तेर- 
स्वतन्त्राणामपि सत्यकामत्वाददुः सित्वायुपपनमिति भावः । सत्या नित्याः । सत्यकामत्वश्रुतेः 
कुतोऽमुख्यारथतेत्यत आह ॥ कामेनेति ॥ मृत्योः कामेनेच्छया मे कामः कामितमागात्‌ । आगतं 
तदिच्छानन्तरपराप्त्वात्‌ । कथमीङ्बरेच्छया ममेच्छा भगवदिच्छानुसारिणीत्यर्थः । अत्र स्मृतिं चाह 
॥ मुक्तानामिति ॥ सामर्थ्यं चेइवराधीनमिति शोषः; । अतो मुक्तानामस्वातन्त्याद्विष्णोरेव 
सर्वोत्तमत्वमिति सिद्धम्‌ ॥ 


 भावबोधः 


भगवदधीनत्वसमर्थनादिति । यदुक्तं पूर्वाधिकरणे भगवत्प्तििम्बत्वेन देवानां भगवति ठय 
इति तदयुक्तम्‌, तेषां मुक्तत्वादिना स्वतन्त्रत्वात्तदधीनत्वरूपतत्प्रतिविम्बत्वस्यैव अयोगादित्यक्षेपो- 
त्थानादनन्तरसद्गतिरिति भावः । अत एवोपासनासम्बन्ध्य्प्रतिपादकानां ““्यतिहारो विरिषन्ति 
हीतरवत्‌"* इत्यादीनां उपासनापादेऽन्तर्भाववत्‌, भगवल्ीनदेवानां भगवदधीनत्वप्रतिपादकस्याप्यस्य 
पदेऽन्तभौवो युक्त एव । अत एव वक्ष्यति- देवा एव प्रकृता इति ॥ किमिति ॥ अत्र 
भगवह्वीनत्वेन प्रकृता देवाः किं मुक्तौ स्वतन्त्रा उत भगवदधीना इति चिन्ता । तदर्थं तेषां 
मुक्तत्वसत्यकामत्वादिकं स्वातन्त्यसाधकं भवत्युत न भवतीति । तदर्थं सत्यकामत्वादिकं किमीश्वर 
इव मुख्यं उत॒ ईशवरकामाद्यनुसारित्वादिरूपममुख्यमिति । तदर्थं तेपां विवक्षितसत्यकामत्व 
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दुःखप्रा््नं भवत्युत भवतीति ॥ मुक्तत्वादेवेति ॥ अनेन सत्यसङ्कल्पादेरिति न्यायविवरणे 
आदिपदेन मुक्तत्वं ग्रह्यमित्यक्तं भवति ॥ अस्वातन्त्य इति ॥ अनेन संसारसमानर्धमत्वं मुक्तः 
इति न्यायविवरणांदो व्याख्यातः ॥ सत्यकामत्वादिभुतेश्चेति ॥ अनेन सत्यसङ्कत्पत्वादरिति 
न्यायविवरणोक्तसत्यसङ्कल्पत्वदेतोरसिद्धिः परिहता भवति । श्रतिर्यत्सत्यकामत्वं वक्तीति । “तत्‌” 
इत्यतः पूर्वं भाष्ये दोषोक्तिरियम्‌ । तत्परमेश्वरकामाद्यविभागेनेति भाष्यव्याख्यानप्रेणानेन सत्य- 
सङ्कल्पत्वादेः ईश्वरसङ्कल्पा्यनुसारित्वनियम इति न्यायविवरणांशस्यापि तात्पर्यमुक्तं भवति । नन्वेवं 
सत्यस्वातन्त्यापतेन दुःखादिप्रा्या संसारसमानधर्मत्वं॑मुक्तेरिति न्यायविवरणेऽभिहितमित्यत 
आह- अत एवेति ॥ सत्यसङ्कल्त्वदेः ईश्वरसङ्कल्पाद्यनुसारित्वनियमादेवेत्यर्थः । कृतार्थत्वेनैव 
विरोषोपपततेरिति न्यायविवरणं विवृण्वन्‌, अत एवे्यक्तमेव दर्शयति यदा खल्वित्यादिना ॥ 
मुक्तास्त्वित्यादिना ` कृतारथत्ेनेत्येतत्‌ मुक्तत्वेनेति अस्वतन्त्राणामपीत्यनेन अवधारण, 
स्वातन्त्यादिव्यावर्तकमिति अदुःखित्वाद्युपपनमित्यनेन विदोषोपपततेरित्येतत्‌ दुःखाभाव - 
सत्यसङ्कल्पत्वादिविङोषोपपत्तेरिति व्याख्यातं भवति । स्वकामितागमनमीश्वरेच्छया कथमित्यत 
आह तदिच्छानन्तरमिति ॥ स्वकामितागमने स्वेच्छाया एव कारणत्वादीश्वरच्छायाः कथं 
कारणत्वमित्याक्षिपति- कथमिति ॥ तटुत्तरत्वेन हृदयादूदयं मृत्योरित्येतव्याख्याति ~ ईशवरच्छया 
ममेच्छेति । तात्पर्यमाह भगवदिच्छानुसारिणीति ॥ 


भावदीपः 

भगवदित्यादि ॥ एतेन पूर्ववरोक्ततदधीनत्वरूपभगवत्प्रतिविम्बत्वाक्षेपसमाधिरूपत्वादस्य 
प्वानन्तरयमिति सूचितम्‌ ॥ सर्वोत्तमत्वेति ॥ तथा च व्यतिहारादिनयोक्तार्थो न युक्त इति भावः 
॥ भगवद्धमेत्वं चेति ॥ तदनन्यत्वादिनयसिद्धत्वात्तस्येति भावः । मुक्तानामिति भाष्य- 
सूचितदेतुमाह ॥ मुक्तत्वादिति ॥ देतोखयोजकत्वनिरासार्ं सत्यसद्कल्पत्वादेरीदवरसङ्कल्पानु- 
सारित्वनियमे संसारसमानधर्मत्वं मुक्तेरितयन्य्रोक्तं तात्पर्यतो विपक्षबाधकत्वेन विवृणोति ॥ 
अस्वातन्त्य इति ॥ हतूच्छक्तििव बाधिकेतयर्थः । एत इत्यादिमाप्यसूचितहेत्वन्तरमाह ॥ एत 
इति ॥ भाष्योक्तश्रुतशेत्र्थः । देतोपयोजकत्वं निराह ॥ न हीति ॥ अत इति ॥ मुक्तत्वा- 
त्सत्यकामत्वादिमत्त्व्त्यर्थः । सङ्गतत्वकाभाव प्रागक्तुतियक्तिनिरासकतया सूत्रभाष्ये व्याकुर्वन्‌ 
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फलितार्थ तावदाह ॥ परमात्मेति ॥ श्रुत्यादीत्यादिषदेन मुक्तत्वयुक्तिः ।. श्रुतिः एत इत्यादि- 
श्रुतिः । भाष्यं योजयति ॥ श्ुतिरयदित्यादिना ॥ प्रागुक्तविपक्षवाधकमपि निराह ॥ अत एवेति ॥ 
एतदेव व्यनक्ति ॥ यदेत्यादिना ॥ अमुख्यार्थतेति ॥ भगवत्कामनिमित्तेन मुक्तकामानंतरमेव 
कामितप्रा्तिमत्त्वादिरूपामुख्यारथतत्यर्थः । हदयादिश्रुतिरोषमवतायं व्याचष्टे ॥ कथमिति ॥ 
फलितार्थमाह्‌ ॥ भगवदिति ॥ अत्रेति ॥ सत्यकामत्वश्रुतेरमुख्यार्थत्व इत्यर्थः ॥ अत इति ॥ 
्रुतियुक्त्योरन्यथोपपत्त्य पारतन्त्याविरोधकत्वादित्यर्थः । 


अभिनवचन्द्रिका 

शासखरादिसङ्गतिरिति ॥ रशासरेणाऽन्तर्मावलक्षणा, अध्यायपादाभ्यां प्रासङ्गिकी सङ्गतिरित्यर्थः 
॥ किं मुक्तो स्वतन्त्रा इति ॥ यद्यपि मुक्तानां श्रूयमाणं सत्यकामत्वं किं मुख्यं, अथ 
भगवत्कामानुसारित्वाद्मुख्यमिति संदेहः । मृख्यमेवेति पूर्वपक्ष इत्यादिवक्तव्यम्‌, सूत्रे “अविभाग 
इति तस्यैव साध्यत्वोक्तेः, भाष्ये "परमेश्वरकामा्यविभागेनैव तेषां सत्यकामत्वम्‌" इत्युक्तेश्च, 
तथापि स्वतः सत्यकामत्वं स्वातन्त्यमेव नान्यदिति चोतनाय स्वतन्त्रा इत्याययुक्तम्‌ । श्रुतिं 
चाह ~ एते देवा इति ॥ सत्यकामत्वस्वातन्त्रययोरभेदात्स्वातन्त्यसिद्धये सत्यकामत्वश्ुत्युदाहरणं 
युक्तमिति बोध्यम्‌ । संसारिष्वविद्यामानानियमेन भगवदिच्छया कामितप्राप्िः कथं मुक्तानां स्यात्‌ । 
भगवत्सङ्कल्पवेपरीत्येन कामनासम्भवादित्याक्षिपति - कथमिति ॥ उक्ताऽऽराङ्कानिवर्तकत्वेन 
"हदयाद्धूदयं मृत्योः" इत्यंशं व्याचष्टे ~ ईश्वरेच्छाया इति ॥ 


ूर्वपक्षस्तु मुक्ताः स्वतन्त्राः न पराधीनाः मुक्तत्वात्‌ । “एते देवा" इति सायुज्यभाजां 
सत्यकामत्वश्रुतेश्च । अतो मुक्तानां स्वातन्त्यात्‌, परमेश्वरस्य सर्वोत्तमत्वोक्तिरविरुदधेति । 


सिद्धान्तस्तु परतन्त्रा एव मुक्ताः । मुक्तत्वात्‌ । न दि स्वतन्त्रस्य संसारो युज्यते । यतो 
मुक्तिर्नाम स्यात्‌ । नापि मुक्तौ स्वातन्त्ये मुक्ति्नांम घटते । न हि ्रक्षपूर्वकारिणो निगडबद्ध 
स्वाधीनं सन्तं मुक्तौ स्वातन्त्यसम्भवे मोचयन्ति । अपि तु मुक्तावपि स्वाधीनमेव । येनेह मृक्तौ 
स्वतन्त्रान्‌ प्रकषपूर्वकारी परमेश्वरो मोचयतीति प्रतिपद्येमहि । न च श्रुतिविरोधः । श्रुत्या परमेश्वर - 
कामानुसारिकामित्वरूपपारिभाषिकसत्यकामत्वस्यैवाऽभिधानात्‌ “कामेन मे काम आगात्‌" इति 
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श्रुतेः । “ुक्तानां सत्यकामत्वम्‌" इति स्मृतेश्च । अतो मुक्तानां स्वातन्त्याभावात्परमेश्वरस्यैव 
सर्वोत्तिमत्वमिति सिद्धम्‌ ॥ 


वाक्यार्थमुक्ताबली 

भगवदधीनत्वसमर्थनादिति ॥ यदुक्त पूर्वाधिकरणे भगवत््तिविम्बत्वेन देवानां तत्र लय इति 
तद्युक्तम्‌ । तेषां मृक्तत्वादिना स्वतन्त्रत्वात्तदधीनत्वरूपतत्प्रतििम्बत्वस्यैवायोगादित्याक्षपोत्याना- 
दनन्तरसङ्गतिरिति भावः । न चात्र ठयानिरूपणात्‌ पादानन्तरभाव इति वाच्यम्‌ । लयाक्षेप- 
समाधानार्थत्वेन पादप्वेकासम्भवात्‌ । उपासनासम्बन्ध्यर्थानां व्यतिहारो विरिषन्तीत्यादीना- 
मुपासनापदेऽनतर्भावक्डगवति लय्षेपसमाधायकस्यप्यत्रानतर्भाव एवेति । यद्वा तेषां मुक्तानां 
वक्ष्यमाणस्यानन्दविदोषभोगस्योपपत्र्थ॑सत्यकामत्वमुच्यमानमाराङ्कय परिहंमादेति तत्व- 
प्रदीपोक्तेः । सत्यकामत्वादिकं मुक्तानां किं स्वतन्त्रमुत भगवदिच्छापरतन्त्रमिति प्रसङ्गाचिन्त्यत 
इति न्यायभास्करोक्तेश्च प्रासङ्गिकमिदमधिकरणम्‌ ॥ किमिति ॥ देवाः किं मुक्तौ स्वतन्त्रा उत 
परतन्त्रा इति चिन्ता । तदर्थं परतन्त्रत्वे श्रुतं सत्यकामत्वादि न सम्भवत्युतं सम्भवति । मुक्तत्व- 
मप्रयोजकमित्याराङ्कय सिद्धान्ते मुक्तानां भगवदिच्छानुसरेणेच्छोत्तयाऽवच्छेयं समानधर्म इत्युक्त- 
न्यायं व्यनक्ति ॥ अस्वातन्त्य इति ॥ अविभाग इति सूत्रनिरस्यं तमेव न्यायं प्रकारान्तरेण 
व्यनक्ति ॥ एते देवा इति ॥ तथा च सत्यकामत्वादिना भगवत्सभानधम॑त्वान पारतन्त्यमिति 
भावः ॥ श्ुत्यादिविरोध इति ॥ भाष्योदाहतश्रुतिविरोधः । आदिपदेन मुक्ततवहेतुविरोध- 
स्तदनुग्राहकदुःखादिप्ाधिरूपतरकविरोधक्े्यर्थः । भ्ये. गौपवनश्रुतिरित्यनन्तरं तदित्यतः 
र्वमध्याहरति ्रुतिर्यत्सत्यकामत्वं वक्तीति । श्रुतिरित्यतः परं यत्सत्यकामत्वं वक्तीत्यध्याहार 
इत्यर्थः । भाष्ये परमेश्वरकामादीत्यादिपदेन सङ्कल्पपरिग्रहः । सत्यकामत्वमिति सत्यसङ्कल्प 
स्याप्युपलक्षणम्‌ । अविभागेनेत्यस्य तात्पर्यमनुसारेणेति ॥ अत एवेति ॥ प्रेश्वेच्छानुसरेणैव 
मक्तानामिच्छातश्च फलाव्यभिचार इत्यङ्गीकारदेे्र्थः । अदुःसित्वादीत्यादिपदेन मुक्तत्वं गृह्यते 
॥ अस्वतन्त्राणामपीति ॥ मुक्ता इति ॥ एतेन कृताथतिति न्यायोऽप्यविभागोपपादकत्वेन विवृतो 
भवति । अस्वतन््राणामपि सत्यकामत्वसम्भवेन मुक्तत्वमप्रयोजकमिति भावः । सूत्रे पूर्वपक्षिणा, 
स्वातन््योपपादकसत्यकामत्वे एते देवाः सत्यकामा इति श्रुवुदाहरणात्‌ बृष्युपस्थापितत्त्वात्‌ 
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फ़कितार्थं तावदाह ॥ परमात्मेति ॥ श्रुत्यादीत्यादिषदेन मुक्ततवयुक्तिः । श्रुतिः एत इत्यादि- 
्रुतिः । भाष्यं योजयति ॥ श्रुतिरयदित्यादिना ॥ प्रागुक्तविपक्षबाधकमपि निराह ।॥ अत एवेति ॥ 
एतदेव व्यनक्ति ॥ यदेत्यादिना ॥ अमुख्यार्थतेति ॥ भगवत्कामनिमित्तेन मुक्तकामानंतरमेव 
कामितप्राधतिमत्त्वादिरूपामुख्याधतित्यरथः । हदयादिश्रुतिोषमवतार्यं व्याचष्टे ॥ कथमिति ॥ 
फलितार्थमाह ॥ भगवदिति ॥ अत्रेति ॥ सत्यकामत्वश्रुतरमुख्या्थत्व इत्यर्थः ॥ अत इति ॥ 
श्रुतियुक्त्योरन्यथोपपत्त्या पारतन्त्याविरोधकत्वादित्यरथः । 


अभिनवचन्द्रिका 

शास्रादिसङ्कतिरिति ॥ रास्रेणाऽन्त्भावलक्षणा, अध्यायपादाभ्यां प्रासङ्गिकी सङ्गतिरित्यर्थः 
॥ किं मुक्तो स्वतन्त्रा इति ॥ यद्यपि मुक्तानां श्रूयमाणं सत्यकामत्वं किं मुख्यं, अथ 
भगवत्कामानुसारित्वादमु्यमिति संदेहः । मुख्यमेवेति पूर्वपक्ष इत्यादिवक्तव्यम्‌, सूत्रे “अविभाग 
इति तस्येव साध्यत्वोक्तेः, भाष्ये "परमेश्वरकामाद्यविभागेनैव तेषां सत्यकामत्वम्‌' इत्युक्ते, 
तथापि स्वतः सत्यकामत्वं स्वातन्त्यमेव नान्यदिति द्योतनाय स्वतन्त्रा इत्याद्युक्तम्‌ । श्रुतिं 
चाह - एते देवा इति ॥ सत्यकामत्वस्वातन्त्ययोरभेदात्स्वातन्त्यसिद्धये सत्यकामत्वश्रु्युदाह्रणं 
युक्तमिति बोध्यम्‌ । संसारिष्वविद्यामानानियमेन भगवदिच्छया कामितप्रा्तिः कथं मुक्तानां स्यात्‌ । 
भगवत्सङ्कल्पवैपरीत्येन कामनासम्भवादित्याक्षिपति - कथमिति ॥ उक्ताऽऽङाद्धानिवर्तकत्वेन 
“हदयाद्ूदयं मृत्योः" इत्यंशं व्याचष्टे ~ ईश्वरेच्छाया इति ॥ 


ूर्वपक्षस्तु मुक्ताः स्वतन्त्राः न पराधीनाः मुक्तत्वात्‌ । “एते देवा" इति सायुज्यभाजां 
सत्यकामत्वश्रतेश्च । अतो मुक्तानां स्वातन्त्यात्‌, परमेश्वरस्य सर्वोत्तमत्वोक्तिर्विरुद्धेति । 


सिद्धान्तस्तु परतन्त्रा एव मुक्ताः । मुक्तत्वात्‌ । न दि स्वतन्त्रस्य संसारो युज्यते । यतो 
मुक्तिर्नाम स्यात्‌ । नापि मुक्तौ स्वातन्त्ये मुक्तिर्नाम घटते । न दि परेक्षापूर्वकारिणो निगडबद्ध 
स्वाधीनं सन्तं मुक्तौ स्वातन्त्यसम्भवे मोचयन्ति । अपि तु मुक्तावपि स्वाधीनमेव । येनेह मुक्तौ 
स्वतन्तरान्‌ परक्षापूर्वकारी परमेश्वरो मोचयतीति प्रतिपद्येमहि । न च श्रुतिविरोधः । श्रुत्या परमेश्वर - 
कामानुसारिकामित्वरूपपारिभाषिकसत्यकामत्वस्यैवाऽमिधानात्‌ “कामेन मे काम आगात्‌" इति 
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श्रतेः । शक्तानां सत्यकामत्वम्‌” इति स्मृतेश्च । अतो मुक्तानां स्वातन्त्याभावात्परेश्वरस्यैव 
सर्वोत्तमत्वमिति सिद्धम्‌ ॥ 


बाक्यार्थमुक्तावली 

भगवदधीनत्वसमर्थनादिति ॥ यदुक्तं पूर्वाधिकरणे भगवतप्तिबिम्बत्वेन देवानां तत्र लय इति 
तद्युक्तम्‌ । तेषां मुक्तत्वादिना स्वतन्त्रत्वात्तदधीनत्वरूपतत््रतििम्बत्वस्यैवायोगादित्याक्षेपोत्थाना- 
दनन्तरसङ्गतिरिति भावः । न चात्र लयानिरूपणात्‌ पादानन्तरभाव इति वाच्यम्‌ । लयाक्षेप- 
समाधानार्थत्वेन पादप्रवेडासम्भवात्‌ । उपासनासम्बन्ध्यर्थानां व्यतिहारो विरिषन्तीत्यादीना- 
मुपासनापादेऽन्तभाववद्धगवति ठयाक्षेपसमाधायकस्याप्यत्रान्त्भोव एवेति । यद्रा तेषां मुक्तानां 
वक्ष्यमाणस्यानन्दविदोषभोगस्योपपत्र्थं सत्यकामत्वमुच्यमानमागङ्गय परिदूर्ुमाहेति तत्व- 
परदीपोक्तः । सत्यकामत्वादिकं मुक्तानां किं स्वतन्त्रमुत भगवदिच्छापरतन््रमिति प्रसङ्गादिन्त्यत 
इति न्यायभास्करोक्तेश्च प्रासङ्गिकमिदमधिकरणम्‌ ॥ किमिति ॥ देवाः किं मुक्तौ स्वतन्त्रा उत 
परतन्त्रा इति चिन्ता । तदर्थ परतन्त्रत्वे श्रुतं सत्यकामत्वादि न सम्भवत्युत सम्भवति । मुक्तत्व- 
मप्रयोजकमित्याराद्भय सिद्धान्ते मुक्तानां भगवदिच्छानुसारेणेच्छोत्तयाऽवच्छे्यं समानधर्म इत्युक्त- 
न्यायं व्यनक्ति ॥ अस्वातन्त्य इति ॥ अविभाग इति सूत्रनिरस्वं तमेव न्यायं प्रकारान्तरेण 
व्यनक्ति ॥ एते देवा इति ॥ तथा च सत्यकामत्वादिना भगवत्समानधर्मत्वानन पारतन्त्यमिति 
भावः ॥ श्ुत्यादिविरोध इति ॥ भाष्योदाहतश्रुतिविरोधः । आदिपदेन मुक्तत्वरेतुविरोध- 
स्तदनुग्राहकदुःखादिप्राधिरूपतरकविरोधक्ेत्य्थः । भाष्ये गौपवनशरुतिरित्यनन्तरं तदित्यतः 
पर्वमध्याहरति श्रतिरयत्सत्यकामत्वं वक्तीति । श्रुतिरित्यतः परं यत्सत्यकामत्वं वक्तीत्यध्याहार 
इत्यर्थः । भाष्ये परमेश्वरकामादीत्यादिपदेन सङ्कल्पपरिग्रहः । सत्यकामत्वमिति सत्यसङ्कल्प 
स्याप्युपलक्षणम्‌ । अविभगेनत्यस्य तात्प्वमनुसरेणेति ॥ अत एवेति ॥ परमश्वरेच्छानुसारेणेव 
मक्तानामिच्छातश्च फलान्यमिचार इत्ङ्गीकारादेवेतयर्थः । अदुःखित्वादीत्यादिपदेन मुक्त्वं गृह्यते 
॥ अस्वतन्त्राणामपीति ॥ मुक्ता इति ॥ एतेन कृता्थतेति न्यायोऽप्यविभागोपपाद्कत्वेन विवृतो 
भवति । अस्वतन्त्राणामपि सत्यकामत्वसम्भवेन मुक्तत्वमप्रयोजकमिति भावः । सूते पूर्वपक्षिणा, 
स्वातन्त्योपपादकसत्यकामत्वे एते देवाः सत्यकामा इति श्ुतयुदाहरणात्‌ बुष्चुपस्थापितत्त्वात्‌ 
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(बाक्यार्थमुक्तावली) , 
प्रस्तुतदेवादिमुक्तानां सत्यकामादेरिति सम्बध्यते । तथा च मुक्तानां सत्यकामादेरीरोच्छादितोऽ- 
विभागः विभागो व्यभिचारः अविभागोऽव्यभिचारः ईरोच्छां विनाऽभाव इति यावत्‌ । 


यद्वा विभागो विसंवादः अविभागोऽविसंवादः । तत्काम्यकामितेति यावत्‌ । यद्वाऽविभागोऽ- 
भेदस्तादात्म्यं बाधितमिति विषयैक्यं लक्षयते न काम्यकामितेति यावत्‌ । तदुक्तं न्यायभास्करे । 
यदि भगवन्मक्तयोरन्यतरकामेनान्यतरकामो विभागेन विसंवादेन स्यात्तर्यविभाग इति । तकत्प्रदीपे 
च परमेश्वरकामसङ्कल्पाविभागेनैव मुक्तानां सत्यकामत्वं सत्यसङ्कल्पत्वं च विषयाभेदादविभाग 
उच्यत इति । आद्योऽ्थस्तु टीकातः स्पष्टं ज्ञायते ॥ अमुख्या्थतेति ॥ अस्वातन्त्येण सत्य- 
कामत्वरूपामुख्या्तित्य्थः ॥ त्वदिच्छेति ॥ कामितस्य तवेच्छानन्तरं प्राप्तत्वात्‌ कथमीश्वरे - 
च्छयाऽऽगतमिति त्वयोच्यत इति प्रश्ामिप्रायः । तत्परिहाराय हदयात्‌ हदयमित्येत्याचषटे ॥ 
ममेच्छा भगवदिच्छानुसारिणीति ॥ इच्छानुसारित्वमिच्छासमानविषयत्वं चेह विवक्षितम्‌ । 
तदिच्छेति कचित्पाठः । तत्रैवं योज्यम्‌ । मृत्योः कामनाऽऽगतत्वमित्येतत्कुत इत्यत आद्‌ 
. ॥ तदिच्छेति ॥ स्वकामितागमने स्वकामस्यैव हेतुत्वात्‌ कथमीश्वरेच्छायाः कारणत्वमित्याक्षिष्य 
कथमिति तदुत्तरत्वेन हृदयात्‌ हदयमित्येतत्‌ व्याख्याति ॥ ई्रेच्छा ममेच्छेति ॥ तात्पर्यार्थमाह 
॥ भगवदिति ॥ 


तत्त्वसुबोधिनी 

भगवदधीनत्वसमर्थनादिति । यदुक्तं पूर्वाधिकरणे भगवत्प्रतिरबिबत्वेन देवानां भगवति लय 
इति तदयुक्तम्‌ । तेषां मुक्तत्वादिना तदधीनत्वरूपतत्परतिरिंबत्वस्यैवायोगादिति आश्पोत्थाना- 
दनन्तरसङ्गतिरिति भावः । अत एवोपाधिसम्बन्ध्र्थप्रतिपादकानामुपासनेऽन्तभांववत्‌ भगवल्लीन - 
देवानां भगवदधीनत्वप्रतिपादकस्याप्यस्यात्र पादेऽन्तर्भावो युक्त एवेति ध्येयम्‌ । श्रुतिय॑त्सत्यकामत्वं 
वक्तीति तदित्यतः पूर्वं भाष्ये डेषोक्तिरियम्‌ । नन्वेवं च स्वातत्रयापातेन दुःखादिप्राप्या संसार- 
समानधर्मत्वं मृक्तरित्युक्तमित्यत आह ॥ अत एवेति ॥ तस्य सङ्ल्पत्वदेरीश्वरसङ्कल्पायनु- 
सारित्वनियमादेवेत्यर्थः । अत इति भगवत्कामलक्षणनिमित्तेन मुक्तकामानन्तरमेवेत्यर्थः । 
स्वकामितागमनमीश्वरेच्छया कथमित्यत आह ॥ तदिच्छानन्तरप्राप्तत्वादिति ॥ स्वकामितागमने 
सवेच्छाया एव कारणत्वादीश्वरेच्छयाः कथं कारणत्वमित्याक्षिपति ॥ कथमिति ॥ तदुत्तरत्वेन 
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हृदयाद्‌ हदयं मृत्योरित्येतग्याख्याति । ईश्वरेच्छया ममेच्छेति ॥ तात्पयैमाह ॥ भगवदिच्छानु- 
सारिणीति ॥ स्मृतिस्थसामर्थ्यं चेत्यस्यानन्वयात्‌ नदर्थं दों पूरयति ॥ सामर्थ्य चेश्वराधीनमिति ॥ 


वाक्यार्थविवरणम्‌ 
मृत्योः । मारकस्य भगवतः । स्वकामितागमनं कथमीक्वरेच्छयेत्यत आह ॥ तदिच्छानन्तर- 
मिति ॥ ईदवरेच्छायाः कारणत्वमाक्षिपति ॥ कथमिति ॥ तदुत्तरत्वेन “हदयाद्ूदयं मृत्योः" 
इत्येदव्याख्याति ॥ ईर्बरेच्छया ममेच्छेति ॥ तत्तात्पर्यमाह्‌ ॥ भेगबदिति ॥ 


वाक्यार्थमञ्जरी 

मुक्तानां सत्यकामत्वादेरीरोच्छातोऽविभागोऽपृथत्तवं तदनुसारित्वमिति यावत्‌ कुतः । “कामेन 
मे कामं आगात्‌" इति वचनादित्यर्थः ॥ अत एवेति ॥ सत्यसङ्कत्पत्वादेरीदवरसङ्कल्पानुसारित्व- 
नियमदेवेत्यर्थः । तदेव विवृणोति यदेति ॥ सत्या नित्या इति ॥ सदातनं सत्यमिति नित्यम - 
वोच्यते वुधैरित्युक्तेरित्यर्थः । स्वकामितागमनमीकवरेच्छया कथमित्यत आह ॥ तदिच्छानन्तर- 
मिति ॥ स्वकामितागमने स्वेच्छाया एव कारणत्वादीरवरेच्छायाः कथं कारणत्वमित्याक्षिपति ॥ 
कथमिति ॥ तदुत्तरत्वेन हदयाद्ूदयं ृतयोरित्येतव्याख्याति ॥ रईशेच्छाया इति ॥ तात्पर्यमाह ॥ 
भगवदिच्छेति ॥ । 


॥ इति अविभागाधिकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 
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९. हदयाग्रज्जलना(तदोकोऽ)धिकरणम्‌ . 


ॐ तदोकोऽग्रज्वलनं तत्य्रकारितद्धारो विद्यासामर््य्तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगाच 
हार्दानुगृहीतः शताधिकया ॐ ॥ १७ ॥ 


उत्त्रान्तिकाले हृदयस्याग्रे ज्वलनं भवति । (तस्य हैतस्य हृदयस्याग्रं प्रयोतत” इति श्रुतेः । 
तत्प्रकादितद्वारो निष्क्रामति । वियासामर््यात्‌ । 


“यं यं बाऽपि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्धाबभावितः' ॥ 


इति स्मृतेर्बियारोषगत्यनुस्मरणयोगाच । 
(आचार्यस्तु ते गतिं वक्ता" इति हि चिङ्गम्‌ । 


"हदि्थनैव हरिणा तस्यैवानुग्रहेण तु । 
उत्रान्ति््रह्मरन्धरेण तमेबोपासतो भवेत्‌" इति चाध्यात्मे । 


शातं चैका च हदयस्य नाञ्यस्तासां मूर्धानमभिनिःसृतैका । 
तयोरध्वमायन्नमृतत्वमेति विष्वगन्या उत्क्रमणे भवन्तिः इति च ॥ 


तत्त्वप्रदीपिका 

तदोकोऽगरज्जलनमित्यादि सूत्रम्‌ ॥ यदा वागादीनां ल्यः तदोत््रान्तिकाले तस्य बिदुषो 
जीवस्य हदयाग्रज्जलनं भवति । श्रयोतः” प्रभा प्रादुर्भवति । स्वेषां च बिदुषां भुवि जाता- 
नामुत्करान्तेः पश्चात्तनस्य मोक्षस्य तदपेक्षाभावात्‌ तच्छब्देन परामर्गोपपत्तिः । अपि च देबता- 
नामुत्तरोत्तरविलयध्यानपूर्वकं तद्विलयपर्यवसानस्थानस्य पख्रह्मणो ध्यानमुत्क्रमिष्यतः कर्तव्यमिति 
्रुतिस्मृतिगतिपर्यालोचनया गम्यते । गत्यनुस्मृतिबदेव गतेः पश्चाद्धाबिनश्च मोक्षस्य स्वविम्बभूत- 
देबतापरम्परापरस्परप्रयेशाबिनाभूतत्वात्‌ । तच नित्यं तत्प्रतिपत्त्यभ्यासबत एव सुकरतरं भवतीति 
तदर्थोऽभ्यासः कार्यः । तदर्थं तत्स्वरूपपरिज्ञानाय तद्विलयप्रकारपरीक्षा कर्तव्येति साऽत्र प्रकृता । 
तद्धाबनाबतस्तस्य तदोत््रान्तिकाल इति युक्त एव तच्छब्दः । अतो नैतदाशङ्कनीयम्‌, गतेः 
पश्चाद्धाबित्वात्परवेशस्य गतिं भोगं चान्तरा बक्तव्यः प्रवेश इति । उक्तन्यायेनात्राभिधाने 
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(तत््वप्रदीपिका) 

प्रयोजनप्रतिलम्भात्‌ । तदिहोत्करान्तिः किमितरबदेव बिदुषोऽप्यथवा बिशि्टेति संशाय प्राप्त 
्रारन्धकर्मभोगान्तर्भूतत्बादुत््रान्तेः › तस्य गुरुणाऽज्ञानिष्विव ज्ञानिष्वप्यचाल्यत्वात्‌, स्वकीय - 
फलदाने तस्याविदोष एवान्येभ्य इति, अत आह । तस्य ज्ञानिन उक््रान्तिकाले हदयाग्रन्बलनं 
भवतीति सप्रमाणकम्‌ । न चाप्रारम्धकरम॑निवृ्तः ज्ञानफएलोदयोपरोध इति वाच्यम्‌ । 
जीबन्मुक्तयवस्थाभावप्रसङ्गात्‌ । उदयात्प्भृत्येब फलदं ज्ञानं, तथा च ज्ञानसाम्॑मुक्तम्‌ ॥ 


तत््वप्रकारिका 

अत्र देवानां मोक्षमुक्त्वा मनुष्याणां मुक्त्यर्थं देदोत्रमणस्याज्ञमरणबिलक्षणत्वसमर्थनादस्ति 
शासरादिसङ्गतिः । अन्यथा ज्ञानस्यातिङ्यासिद्धेः साधनीयमेतत्‌ । देवानामन्योन्यप्रवेरोन देहलयो 
भवतीत्युक्तम्‌ तेनेतरज्ञानिनां देहादुत्रमणं सिष्यति । तज््ानिनां देहादुत्क्रमणं विषयः । किं पृथग्‌ 
जनमरणबदेव भवत्युत बैलक्षण्येनेति सन्देहः । मरणत्वं ज्ञानिसम्बन्धित्वं च सन्देहबीजम्‌ 1 
पृथग्‌ूजनमरणवदेषेति पूर्वः पक्षः । तस्याप्यन्यमरणवत्परारब्धनिबन्धनत्वात्‌ । न च तदा प्रारन्धा- 
भावः तस्य देहत्यागायवसानत्वात्‌ । न च सत्यपि प्रारब्धकर्मणि विलक्षणं ज्ञानिमरणं विरोष- 
कारणाभावात्‌ । अतो ज्ञानिमरणस्यान्यमरणाविरिष्टत्वान्न ज्ञानस्य सामर्ध्यातिङाय इति । सिद्धान्त- 
यत्सूत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे ॥ तदिति ॥ न ज्ञानिमरणस्याज्ञमरणाविरिष्टता । अस्त्येव बिरोषः । 
यत उत्करान्तिकाले भगवदोकसो हृदयस्याग्रं प्रकाशत इत्यर्थः । तत्कुत इत्यत आह ॥ तस्येति ॥ 
हृदयाग्रपरकारनेऽपि च्वान्यु्रमणस्यान्यमरणस्य को बिदोष इत्यत आह ॥ तदिति ॥ यतो ज्ञानी 
तेन प्रकादोन प्रकारितनाडीद्वारः सन्‌ देहानिष्करामति न तु तथाऽज्ञानी । अतोऽस्ति बिङोष इति 
भावः । ननु ज्ञानिनः प्ारन्धकर्मबतः कथमयं बिदोष इत्यत आह ॥ विदयेति ॥ प्रारब्धकर्म 
सद्धावेऽपि भगवत्साक्षात्कारसाम्याद्विरिष्टोत्रान्ति्ञानिनो युज्यते । ज्ञानस्य स्बोदयमारभ्यैव 
फलग्रदत्वादिति भावः । तदुक्तम्‌ । 


परारन्थकर्मशेषस्तु बिरजातरणाबधिः । 
स्वोदयात्फलदं ज्ञानमादेहं कर्मं बा रेः ॥ इति । 


यदि ज्ञानसामथ्यदिवमुतक्रमणं भवति तदि ज्ञानिनः प्रथममरण एवैवं किं न स्यादित्यत आह 
॥ यं यमिति ॥ न केबलं ज्ञानसामर््येनैवंबिधोत्रमणं येनातिप्रसङ्गः कं नाम स्वहदयमारभ्य 
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(तक्त्वप्रकाशिका) । 

या ब्रह्मप्यन्ता गतिस्तस्याः शरीरत्यागकालेऽनुस्मरणाच । न चैवं सति ज्ञानिनामुत््रमणं ज्ञानफलं 
न भवति । गत्यनुस्मरणस्य ज्ञानरोषत्वात्‌ । न दीति कर्तव्यतामपेक्षमाणो हेतुरहेतुर्भनति । 
गत्यनुस्मृतिङ्च कर्माबसानसमय एब न मरणान्तरे । 


ज्ञानिनां कर्मयुक्तानां कायत्यागक्षणो यदा । 
विष्णुमाया तदा तेषां मनो बाह्यं करोति हि ॥ इति स्मृतेः । 


गत्यनुस्मरणं तत्पराप्तिकारणमित्येव कुतः । “यं यं बापि' इति स्मृतेरेवेति भावः । ननु तथाऽपि 
गत्यनुस्मरणं तत्प्राप्तिकारणमिति न बिरषप्रमाणमित्यत आह ॥ आचार्यस्त्विति ॥ यदि 
गतिस्मरणमन्तरेणैव तत्प्राप्तिः स्यात्तद्याचार्यस्तु ते गतिं वक्तेति स्मरणार्थं गतिश्रवणं व्यर्थ स्यात्‌ । 
अतः स्मरणार्थं गतिश्रवणलिङ्धेनास्ति गतिस्मरणस्य तत््ाप्यर्थत्वमिति ज्ञायत इति भावः 1 ननु 
कि ज्ञानसामर््येन गत्यनुस्मरणयुक्तेन स्वतन्त्रेणेबमुतक्रमणं भवति । नेति ब्रूमः । कि तदि ब्ञानादिना 
प्रसन्नस्य भगवतोऽनुग्रहेणैवेत्याह ॥ हृदीति ॥ हरिणा सह प्रकारितनादीद्रारो निष्क्रामतीत्यक्तम्‌ । 
तत्र नाङ्यामपि विदोषोऽस्तीति भावेनाह ॥ शतमिति ॥ विष्वगुत्रमणे लोकान्तरगमनार्थम्‌ ॥ 


गुर्व्थदीपिका 

तस्य देहत्यागायवसानत्वादित्यत्र आदिपदेना्चिरादिमार्गेण गमनं विरजायां लिन्नभङ्गश्च 
सद्घद्यते । विरजान्यवगाहनविरदितानामधमजीवानां प्रारव्धकर्मावसाने सति लिन्नदेहमङ्गस्तु 
स्वपरिपाकदरायामदेस्त्वगिव स्वस्वसाधनपरिपरतौ स्वत एव निवर्त॑त इति विवेको द्रष्टव्यः । प्रथम- 
मरण एवेत्यत्र यस्मिञजन्मनि ज्ञानोदयस्तस्मिन्नेव जन्मनि मरणे जन्मान्तरेषु मरणेऽपि विष्ण्वच्छया 
मनोव्याक्षपे सत्यर्चिरादिस्मरणाभावाचार्चिरादिमार्गेण गमनम्‌ । न वा ब्रह्मलोकः । किं त्वन्तरिक्षे 
स्वगादिलोकेष्वपि वा प्रारब्धकमानुभवन्तस्तिष्ठन्ति । यदा तु प्रारब्धकर्मणां परिपाककालस्तदा 
हर्यनुग्रेण मा्ग॑स्मरणसद्धावाद्रह्मनाङ्योत््रम्यार्चिरादिमागेण गत्वा किञ्चित्कालं चतुर्मुखलोके 
विष्णुलोके वा स्थित्वा परान्तकाले ब्रह्मणा सह मुक्त प्ापरुवन्ति । अतः प्रथममरणेऽर्चिरादि- 
गमनाभावं मनसि निधायाऽऽक्षैप इति ज्ञेयम्‌ । विष्वगुत्रमणे लोकान्तरगमनार्थमित्यस्यान्या 
नाड्यः विष्वक्‌ परित उ्क्रमणे सति लोकान्तरगमनार्थं भवन्तीति श्रौतकतपदेन श्रौतक्रियया च 
योजना । 
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। ` भावबोधः 

 अनन्तरसङ्गतिं दरयन्‌ विषयमाह्‌- देवानामेन्योन्येति । किमिति । अत्र ज्ञानिनां मोक्षार्थं 
देदादुत््रमणमज्ञमरणसद्रामुत तद्विलक्षणमिति चिन्ता । तदर्थमपरोकज्ञानं गत्यनुस्मुतिसहकृतं 
हदिस्थरथनुग्रहद्वारा हदयाग्रज्वलनादिजनकतया विरिष्टोत््रमणहेत्नं भवत्युत भवतीति । तदर्थं 
रदमीनां सहकारित्वं न सम्भवत्युत सम्भवतीति । तदर्थं रात्रौ पर्यवसितकर्मणां रात्रौ रदम्यभावेन 
विशिष्टो्रमणामावान्मोक्षाभावः । तदुत्रमणस्य वैलक्षण्यं वेति मोक्षामाकवैलक्षण्यापत्ति प्रप्रोत्युत 
न प्रप्रोतीति । तदर्थं दिवैवादित्यरदिमग्रादकप्रत्यक्षानुसरेण नाडीनामहन्येवादित्यरमि- 
सम्बन्धोऽद्गीका्यं उत “संसृष्टा वा एते एमयश्च नाड्यश्च' इति श्रुत्यनुसारेण रात्रौ बाह्यादित्य- 
रदम्यभावेऽपि अन्तर्गतादित्यरदिममिः नाडीनां सम्बन्धमादाय यावदेहमहोरात्रं नाङ्यादित्यर- 
दिमसम्बन्धोऽङ्गीकार्य इति । तदर्थं ज्ञानिनां मोक्षा्थमुतक्रमणं रत्रौ नास्त्युतास्तीति । तदर्थ 
"दक्षिणे मरणाद्याति' इति स्मृतेः कालविदोषपरत्वमुत दक्षिणायनादिसंज्ञकरद्िमिविोषपरत्वमिति । 
तदर्थ तत्र विङषप्रमाणं नास््युतास्तीति । विदोषप्रमाणाभावे स्मृतेः कालपरत्वेन प्रमाणाभावेन च 
ज्ञानिनां मोक्षार्थं रात्रावु्रमणासिद्धेः दिवैवादित्यरदिमविषयकप्रत्यक्षानुसारेण दिवस एव 
नाडीरदिमसम्बन्धस्याङ्गीकार्यत्वे रात्रौ पर्यवसितकर्मणां मोक्षामावतदुत्रमणविलक्षण्यान्यतसप्रप्या 
रदमीनां. सहकारित्वासम्भवे हदयाग्रज्वलनादिजनकतयाऽपरोक्ज्ञानस्य विरिष्टोत््रमणदेतुत्वासम्भव 
इति पूर्वपक्षे फलफलिमभावः । 


“उत्तरं दक्षिणमिति त एव तु निगद्यते ॥ इति विषप्रमाणसद्धावे तु “दक्षिणे मरणात्‌” 
इत्यादिस्मृतेः तत्संज्ञकरदविमिविरोषपरत्वेन तद्विरोधाभावात्‌, “न तु कालविदोषोऽस्ति ज्ञानिनाम्‌! 
इति प्रमाणक्लेन ज्ञानिनां रात्रावप्यु्रमणसिद्धौ मोक्षार्थं ज्ान्यु्रमणस्य॒रइम्यनुसारित्व- 
गराहकमहर्लोकादिगन्तारः (रात्रावप्ुत्रमणे) “उत्तरायणरदिमभिः' इति प्रमाणबलेन “संसृष्टा वा" 
इति श्रुत्यनुसारेण रात्रावपि नादीनामन्त्गतादित्यरमसम्बन्धस्य यावदेहमहोरात्रमङ्गीकार्थतव, 
रात्रौ पर्यवसितकर्मणामपि मोकषर्थमुत्रमणस्य रदम्यनुसारित्वे सिद्धे तेषां मोक्षाभावतदुत्रमणा- 
वेलक्षण्यान्यतरपराप्यमवेन रदमीनां सहकारित्वसम्भवे युक्तमेवापरोकषज्ञानस्य॒हदयाग्र- 
ज्वलनादिजनकतया विरिष्टोत््रमणदेतुत्वमिति सिद्धान्ते फलफलिभावः । प्रारव्थकर्मरोषत्वात्‌ 
उत्क्रान्तावविरोषो ज्ञानिन इति न्यायविवरणोक्तयुक्तिमाह- तस्याप्यन्यमरणवदित्यादिना । 
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(भावगोधः) । 

ज्ञानोदयानन्तरं सव॑दा ज्ञानफलस्यानुकृतेरिति न्यायविवरणानुसरेण विदयासाम्यादिति भाष्यं 
न्याचष्टे- प्रारब्धकर्मसद्धावेऽपीत्यादिना ॥ स्वोदयमारभ्यैवेति । न तु लिङ्गभङ्गादिमात्र- 
फलकमित्यर्थः । ननु किं प्रारव्धकर्मसद्धावमङ्गीकृत्य ज्ञानसामर्यैनैव विरिष्टोक्रमणोपपादानेन 
सथ्चितस्येव प्रारब्धस्यापि ज्ञानेनेव विनारामज्गीकृत्य ज्ञानसामर्थ्येनैव विगिष्टोत््रमणं कुतो नोपपद्यत 
इत्याशङ्कां परिद्रन्‌ ज्ञानस्य स्वोदयमारभ्य फलदत्वे न्यायविवरणोदाहतं प्रमाणमाह तदुक्त- 
मिति ॥ कर्मदेहमारभ्य फलदमिति सम्बन्धः । स्वोदयादिति ल्यन्लोपनिमित्ता पञ्चमी । स्वोदय- 
मारभ्यत्यर्थः । अधिकारिभेदेन व्यवस्थितविकल्पोऽयम्‌ । अत्र प्रारब्धकर्मणः फलदत्वोक्त्या 
ज्ञानिनामपि तत्सद्धावोऽवगम्यते । ननु यदि कर्म आ देहमा सेवां फलदं तरिं तदनन्तरमेव 
लिन्गभङ्ग स्यात्‌ । न चैवम्‌ । श्रह्मणा सह्‌ भिधत्ते' इति प्रमाणबलेन तदनीं लिङ्गभङ्गाभावादित्यत 
उक्तम्‌- प्रारब्धकर्मंरोषस्त्विति । सूर्यादौ निःरोषतया कर्मनाशाङ्गीकारानोक्तदोष इति भावः 
॥ हरिणा सहेति ॥ तस्यैवानुग्रहेणेतयुक्तत्वानन तृतीयायाः करणार्थत्वमिति भावः । 


भावदीपः 

अत्रेति ॥ समर्थनादित्यनेनान्वयः । पूर्वतनलयपेटिकयाऽस्यानन्तरसङ्गतिमाद ॥ देबानां 
मोक्षमुक्तवेति ॥ मुक्तयर्थमिति ॥ भगवत्परापतिरूपमोक्षार्थमित्य्थः । तेन राखसङ्गत्युपपादनं 
बोध्यम्‌ | ननु देवेभ्योऽन्येषामुत्रमणमस्तीत्येतदविचार्यं तस्येतरवैलक्षण्यरूपधर्मचिन्तनं अभित्ति- 
चित्रायत इत्यत आह्‌ ॥ देवानामिति ॥ उक्तमिति ॥ वाङ्मनसीत्यादिना इतरन्ञानिनामिति ॥ 
एतच्च बाहुल्यामिप्रायम्‌ । प्रतयक्षोपदेशादित्यत्र भाष्ये केचिदत्र मुच्यन्ते नोत्क्रमन्तीति 
वक्ष्यमाणत्वात्‌. ॥ तदिति ॥ एवमर्थात्सिद्धमित्य्थः ॥ पृथग्जनेति ॥ पामरेत्यर्थः । पामरस्तु 
पृथग्जन इत्यमरोक्तेः । प्रारव्धकममदोषवत्वादुत्रान्तावविदोषो ज्ञानिन इत्यन्य्रोक्तप्तिज्ञादेतू 
व्यनक्ति ॥ पृथग्जनमरणवदेवेति ॥ पृथग्जनानामिव ज्ञानिनामपि मरणमित्यर्थः । दोषपदताप्य 
व्यनक्ति ॥ न चेत्यादिना ॥ देहत्यागादीत्यादिपदेन रविमण्डलगप्राप्यादिग्रहः । विद्यासाम्यां - 
दित्येतब्यावर्त्यं शाङ्कपूर्वं व्यनक्ति ॥ न च सत्यपीत्यादिना ॥ अत इति ॥ प्रारब्धनिमित्त- 
कत्वाद्विरोषकारणाभावात्ेतय्थः । 
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न चाविदरोष इत्यन्यत्रोक्तप्रतिज्ञामेवोक्त्वा तत्र हेतुत्वेन भाष्यं योजयति ॥ न ब्ञानीति ॥ 
फलितार्थमाह ॥ अस्त्येवेति ॥ तदोकत इत्यस्मै हृदयस्येति फलितारथोक्तिपरमिति भावेनाह ॥ 
भगवदिति ॥ उत्क्रान्तिकाल इत्यत्र ठब्धस्योक्तिरिति भावः । तत्वप्रदीपे तु तदेत्यपि विच्छेदोप- 
गमेनोतक्रान्तिकाल इत्य्थोक्तिः । न चैवं तदोकोग्रेत्यादिनिर्दापत्तिरिति शङ्का । ओमाडोङ्चेति 
चकरेणान्यत्रापि पररूपत्वोपगमादित्याहुः ॥ कुत इति ॥ हदयाग्रज्वलनं कुतो मानादित्यर्थः । 
प्रागुक्तराङ्ानिरासकतया हैत्वंदं व्याचष्टे ॥ नन्वित्यादिना ॥ ननु सति प्रारब्धकर्मणि कथं 
विद्यासामरथ्यं कार्यकारीत्यतो ज्ञानोदयानन्तरं सर्वदा ज्ञानफलस्यानुवृततरित्यन्यत्रोक्तभावमाद ॥ 
ज्ञानस्येति ॥ तदिति ॥ प्रारव्धकर्मरोषसत्त्वं तथापि ज्ञानस्य फलदत्वमित्येतदुक्तम्‌ । 
न्यायविवरणोक्तश्रुतावित्यर्थः । कर्म अदेहं आखर्वा फदमित्यरथः । स तेजसि सूरये सम्पन्न 
इत्यादेः । योगाचेति चङृ्दार्थं व्यञ्जयन्‌ व्यु्रमेण भाष्यं व्याचष्टे ॥ न केवलमिति ॥ 
एवंविधेति ॥ प्रकारितनाडीद्वारतयोत्क्रमणमित्यर्थः ॥ ज्ञानरोषत्वादिति ॥ ज्ञानेन फलजननेऽपि 
अस्योपकारकत्वरूपतदितिकर्तन्यतारूपत्वादरशपूर्णमासादिना फले जनयितव्ये प्रयाजादिखिित्यथः । 
अस्तु गतिस्मृतिरप्यादयमृतावित्यत आदह ॥ गतीति ॥ इति स्मृतेरिति ॥ द्वितीये गीताभाष्योक्त- 
गारुटस्मृतेरित्य्थः । तत्र॒ बाह्यमित्यस्येसवरान्यविषयमित्यथत्वेऽपि. गतेरीदवरपरयन्तत्वाद्धवतीय - 
मक्त्थसंवादिनीति भावः ॥ स्मृतेरेवेति ॥ सा चाष्टमे गीतामाष्य एव व्याख्यातेति भावः । 
आचार्यस्तु सत्यकामस्तु । ते उपकोसलायेत्यप्रीनां वाक्यं व्यक्तमेतदन्तर उपपततरित्यतद्विषयवाक्ये । 
हरिणेति सहयोगे तृतीया । तेन तस्थैवानगरहेणेतयषुनरु्तिरिति भविनाह ॥ हरिणा सहेति ॥ 
नाङ्यामपि विदोषोऽस्तीति ॥ अत्रावान्तरविदोषस्तु षष्ठे बृहद्रष्ये चतुरथतरा्णे 


` देवलोके चिरं रत्वा यस्तु मुक्ति व्रजिष्यति । 

स तु तदेवताद्वारेणोत्क्रामति न संदाय: ॥ 

विष्णोर्लोकं परं गच्छनुत्क्रमेनमू्रं एव तु । 

तथेव ब्रह्मणो लोकं सुषुम्नाया विभेदतः ॥ इत्यकतर्बोध्यः । 
अभिनवचन्द्रिका 


मुक्तयर्थमिति ॥ मनुष्याणां मुक्तय्थं जायमानस्य देदोत््रामस्याऽपरोक्षज्ञानाऽतिङाय- 
सिद्धयेऽज्ञमरणविलक्षणत्वसमर्थनादित्य्थः ॥ अन्योन्यप्रेडोनेति ॥ उत्तमोत्तमप्रवेरोनेत्यर्थः ॥ 
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(अभिनवचन्द्िका) 

देहादुत्क्रमणं बिषय इति ॥ चरमोत््रमणं विषय इत्यर्थः ॥ तस्यापीति ॥ चरममरणस्यापि 
ज्ञानिसम्बन्धिमरणान्तरवत्रारब्धनिबन्धनत्वादित्र्थः । इदमुक्तं भवति । ज्ञानिनस्तावनैकमेव 
मरणं किन्तु बहूनि मरणानि । तत्र चरममरणनव्यतिरिक्तानि मरणानि अज्ञमरणव्यतिरिक्तानि 
मरणानि । अज्ञमरणवदेव भवन्ति । तत्र च ज्ञानिप्राचीनमरणवत्‌ अज्ञमरणवदेव प्रतिपत्तन्यमिति 
॥ न च सत्यपीति ॥ चरममरणदङ्ञायां ज्ञानिपूर्वमरणदङञायामिव प्रारब्धकर्मणि सत्यपि 
अज्ञमरणाद्विलक्षणमेव ` ज्ञानिचरममरणं, न तु पूर्वमरणवदज्ञमरणसदरामिति न वाच्यमित्यर्थः 
॥ विशोषकारणेति ॥ पूर्व मरणाच्चरममरणस्य विङोषे कारणाऽभावात्कार्यवेलक्षण्यमनुपपन्नमिति 
भावः ॥ तत्कुत इति ॥ कृतः प्रमाणादित्यर्थः । तर्हिं विरजातरणा्पराक्‌ ज्ञानं सर्वथा फलप्रदं 
न भवतीत्यागतमित्यत आह - स्वोदयादिति ॥ स्वोदयमारभ्यैव ज्ञानं फलप्रदं न तु प्रारब्धकर्मणा 
प्रतिबद्धं सत्‌ स्व॑था कार्याक्षममित्यर्थः । तर्हिं ज्ञानेन प्रतिबद्धं कर्म सर्वथा न कारयक्षममिति 
प्रा्तमित्यतो नेत्याह. - आदेहमिति ॥ प्रारब्धकर्म केषाचिदादेहं फलप्रदं केषािद्रविप्रापिपय॑न्तम्‌ । 
उपलक्षणमेतत्‌ । केषाशचिद्रैशानरपर्यन्तम्‌, अन्येषां दुनदीपर्यन्तम्‌ । एषु स्थानेषु अधिकारिभेदेन 
स्वं दुष्करम क्षीयते । ततःपरं केवलपुण्यप्रारब्धयुक्तस्य िंुमारप्रा्तिरिति ज्ञेयम्‌ ॥ लोकन्तर- 
गमनार्थमिति ॥ देवलोके चिरं रत्वा यस्तु मुच्यते तस्य नाख्चन्तरेणोत््रमणमिति भावः । 
तदुक्तं "देवलोके चिरं रत्वा यस्तु मुक्त व्रजिष्यति । स तु तदेवताद्वारेणोत््रामति न संदायः ॥ 
विष्णोर्लोकं परं गच्छनुत्क्रामन्मूष्रं एव तु । तथेव ब्रह्मणो लोकं सुषुम्रायाविभेद्तः' इति । 
नाङ्यन्तस्तमरैव गमनं स्यादिति । ततश्चातिषैलक्षण्यापादकत्वलक्षणं महामाहात्म्यं न स्यादिति 
रोषः । एतेन नाड्यन्तस्तमरैव गमनं नाऽनिष्टं, द्वारमारभ्य प्रकाङासद्धावेन ज्ञानिमरणस्य 
वेलक्षण्यसम्भवेन तदविघातकत्वादिति निरस्तम्‌ । यदनन्तकालसम्बद्धं तदुच्यते - सर्वदेति ॥ 
यथाऽऽकारः सर्वदा, वेदाः सर्वदेति । यदसार्वकालिकमपि काठीवरोषे नियमेनास्ति तदप्युच्यते 
- स्बेदेति ॥ तद्यथा शुश्रूषमाणं विनीतं रिष्यमाह, अं सेवया भृङ्खेति ॥ स गुरुमाह मम 
भोजनं सवंदाऽस्ति भवत्सेवैव दुर्लभेति । यदपि यावदेहभावि तदप्युच्यते ~ सबेदेति ॥ तद्यथा 
सर्वदा अयं साधुरिति । एवं च “सर्वदा सम्बन्धात्‌" इति भाष्यस्य त्रेधाऽप्यर्थसम्भवं मनसि 
कृत्वा पृच्छति - नाडीरद्मिसम्बन्ध इति ॥ एतेन देहपातपूर्वकालीन इति द्वितीयकल्पाऽ- 
प्रसक्तिरिति निरस्तम्‌ ॥ 
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मुक्तयर्थं देदोत्क्रमणस्येति ॥ चरमदेहोत््रमण्येत्यर्थः ॥ ` अङ्गमरणेति ॥ शरीरान्तरा- 
रम्भककरमक्षयरहिता अज्ञाः ज्ञानपरिपाकाभावात्‌ तन्मरणविलक्षणत्वसमरथनादित्यर्थः । एवमुत्तरत्र 
ज्ञन्यज्ञानिङगान्दार्थो विवक्षणीयः ॥ अन्यथेति ॥ चरममरणस्याप्यन्यमरणविलक्षणत्वाभावे 
विगिषटोत्रन्त्यतुत्वेन ज्ञानस्यातिदायासिद्धरित्यथः । ज्ञानिनां देदानुत्रमणस्य पूर्वमप्रसतुतत्वा- 
त्स्य कथमन्यमरणवेलक्षण्यविचारावसर इत्यत आह ॥ देवानामिति ॥ पूर्वाधिकरणद्वये मुक्तौ 
्रह्प्रवेरित्वेनेश्वराधीनसत्यकामत्वेन मानुषाणामपि प्रकृतत्वात्तषामेवेह॒चरमोत््रान्तिविचारा- 
दनन्तरसङ्गतिः । उक्तं च तत्वप्रदीपे । सर्वाणि दैवतानीति । समग्रदेवताभाग एव सङ्गृहीतो 
वेदितव्यः । व्णात्निमाचाररुता मनुष्या धर्म मनं सोऽपि समेति काले इति देति ॥ किमिति ॥ 
चरमदारीरोत्क्रमणं किं ततर्ववारीरोत्क्रमणवदेव भवत्युत वैलक्षण्येनेति चिन्ता । तदर्थ सत्यपि 
परारब्धकर्मोषे चरममरणस्येतरमरण्वेलक्षण्ये विदोषकारणं नास्त्युतास्तीति ॥ विदयासामर््यादिति 
सूत्रखण्डव्यावर््यं कृतेषतेत्युक्तन्यायं दर्शयन्‌ पूर्वपक्षयति ॥ तस्यापीत्यादिना ॥ सूत्रे तदिति भिन्नं 
समस्तं च पदम्‌ । आये उत्क्रान्तिकाल इति भाष्यं ज्ञापकम्‌ । द्वितीये हादानुगृहीतः हृदयस्थेन 
हरिणेति सूत्रस्मृती ज्ञापिके इति भावेन व्याचष्टे ॥ उत्क्रान्तीति ॥ तानि पर इति भगवत 
परस्तुतत्वात्तच्छब्देन पराम इति भावः । ननु प्रारव्धकर्मसद्धावात्क्थं वि्ि्टोत्रान्तिरित्यतो 
दाशवदनुपरवत्तिरित्युक्तन्यायं प्रदर्शयन्‌ तात्पर्यमाह ॥ ज्ञानस्येति ॥* अन्यथा जीवन्युक्तयवस्था 
भाववप्रसङ्ग इति भावः । प्रारव्यसद्धावे तस्य विरिष्टो््रान््यप्रतिबन्धकत्वे च प्रमाणमाह ॥ 
तदुक्तमिति ॥ प्रारब्धकर्मरोषस्त्वत्यस्यायमर्थः । लिङ्गरारीरापादकपरारव्धकर्मोषः विरजानदी- 
तरणावधिः वैकुण्ठपरिखारूपलक्मयात्मकविरजायाः गुणत्रयात्‌ प्रतो गमने सति तत्र तरणे 
सरानावधिकः ज्ञानं अपरोक्षाख्यं स्वोदयमारभ्य कर्मक्षयादिफलप्रदं कमंलिङ्गदेहापादकातिरिकतं 
जन्ममरणद्‌ःखादिहेतुभूतं प्रारब्धं कर्म भोगोपमदम्यामवगषटम्‌ । आदह चरमदेहपर्यन्तम्‌ आसवे 
रविमण्डलपर्यन्तं वा । अधमानामादेहं; उत्तमानामारवेरिति योज्यम्‌ । उपलक्षणमेतत्‌ । 


वैश्वानरे चनया वा सूर्यँ वा देह एव वा । 
विधूय सर्वपापानि याति किस्तुप्र केडावम्‌ ॥ 
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(बाक्यार्थमुक्ताबली ) 
इति भागवततात्पर्योक्तमप्युत्तमाधिकारानुसारेणेति ज्ञेयम्‌ । न चावदयभोक्तन्यत्वाद्विरोधः । 
"आरव्धयोश्च नाशः स्यादल्पयोः पुण्यपापयोः' इत्युक्तत्वादास्तां विस्तरः ॥ अनुस्मरणाचेति ॥ 
अनुस्मृत्याख्योपायादिति सूत्रखण्डा्थं इति भावः ॥ कर्माबसानसमय एवेति ॥ चरमदारीरा- 
रम्भककर्मावसानसमय एवेत्यथंः ॥ तत्पराप्तिसमय एवेति ॥ हदयमारभ्य ब्रह्मपरयन्तमनुस्मृत- 
गतिप्रा्िकारणमित्येतत्कुतः प्रमाणादित्यर्थः । ननु किं ज्ञानसामर्थ्येनेति गत्यनुस्मरणयुक्तेनापरोक्ष- 
ज्ञानसामध्यैनेवोत्क्रमणं .भवत्युत ज्ञानमनपेक्षय स्वातन्त्येण हरिणेवमुत्क्रमणं भवतीति रङ्कामि- 
परायः । पक्षद्वयमपि नेत्याह ॥ नेति ब्रूम इति ॥ सहयोगे तृतीयेत्याह ॥ हरिणा सहेति ॥ एतेन 
हादनुगृहीत इत्यस्य हार्देन साकं दा्दनानुगृहीत इत्यथं उक्तो भवति ॥ नाड्यामपि बिष 
इति ॥ एकङातनाडीषु डाताधिकया सुपुम्रयेति सूत्रखण्डार्थं इति भावः ॥ लोकान्तरेति ॥ 
देवलोके चिरं रत्वा यस्तु मुक्तिं गमिष्यति । 
स तु तदेवताद्वारेणोत्क्रामति न संरायः ॥ 


इति वचनात्तेषां नाड्यन्तरेणोत्क्रमणमिति भावः । ू्ार्थ्त्वतिरोहितः 


तत्त्वसुबोधिनी 


अनन्तरसङ्गरतिं दर्शयन्‌ विषयमाद्‌ ॥ देवानामन्योन्येति ॥ तदा मरणकाले । विद्या- 
सामर्थ्यादिति भाष्यं व्याचष्टे । प्रारब्धकर्मसद्धावमङ्गीकृत्य ज्ञानसामर््यैनैव विरिष्टोपक्रमण- 
प्रतिपादनेन संचितस्य प्रारव्धस्यापि ज्ञानेन विनाङामङ्गीकृत्य विरिष्टोपक्रमणं तु तानोपपद्यते 
इत्यारङ्कां परिहरन्‌ ज्ञानस्य स्वोदयमारभ्य फलदत्वे न्यायविवरणोदाहतप्रमाणमाह ॥ तदुक्त- 
मिति ॥ स्वोदयादिति ल्यवूलोपनिमित्ता पमी । स्वोदयमारभ्येत्यथः । करम प्रारब्धं अदेहं वा 
आखेवां फलदमित्यरथः । एतदेहातपर्यन्तं वा रविकोकप्राधषिपरयन्तं वेत्यर्थः । अधिकारिभेदेन 
व्यवस्थितविकल्पोऽयम्‌ । उपलक्षणमेतत्‌ । वैश्वानरे युनद्यां वा सूर्ये वा देह एव वा ॥ विधूय 
सव॑पापानि इत्यादिप्रमाणोक्तमपि ग्राह्यम्‌ । अत्र प्रारब्धकर्मणः फलदत्वोक्तया ज्ञानिनामपि 
तत्सद्धावोऽवगम्यते । ननु यदि कमं आदेहमारवेवां फलदं तर्हि तदनन्तरमेव लिङ्गभङ्गः स्यात्‌ । 
न चैवं ब्रह्मणा सह्‌ भिद्यते इति वक्ष्यमाणत्वेन तदा लिद्गभङ्गाभावादित्यत उक्तम्‌ । प्रारब्ध- 
कर्मगोषस्त्विति ॥ न वयं सूर्यादौ निःरोषप्रारन्धविनाशं ब्रूमः । येन प्रमाणविरोधः स्यात्‌ । किं तु 
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सविदोषमेव । तच्छेषस्तु विरजातरणावधिः । तत्र लिञ्गभङ्गस्तु विद्यत एव । अन्यथा शरीराव- 
स्थानस्य निर्मनबन्धनत्वापततः । ननु गत्यनुस्मृतिसपिक्षत्वात्‌ ज्ञानस्य न विगिष्टोपक्रमणार्थत्व- 
मित्यत आह ॥ न हीति ॥ हरिणा सदेति ॥ तस्यैवानुग्रेणे्युक्तत्वात्‌ । न तृतीयायाः 
करणार्थत्वमिति भावः । 


वाक्यार्थविवरणम्‌ 
पृथग्जनः मूर्खजनः ॥ विशिष्टेति ॥ विलशक्षणे्यर्थः ॥ प्रथममरणमिति ॥ यस्मिन्‌ जन्मन्य- 
परोक्ज्ञानमुत्पमं तदेहपातरूपं तत्‌ प्रथममरणमेवेत्यर्थः ॥ एवमेवेति ॥ तदोकोऽग्रज्वलन- 
मिल्यक्तप्रकरेणेत्य्थः । ज्ञानफलं न भवतीति । किन्तु गत्यनुस्मरणफलमेवेत्य्थः । उत्तरमाह ॥ 
गत्यनुस्मरणस्येति ॥ ज्ञानरोषत्वात्‌ ॥ ज्ञानसहकारित्वात्‌ ॥ कारणमिति ॥ कारणमित्यत्र 
उत्तरवाक्यमवतारयति ॥ प्रकाशितेति ॥ 


वाक्यार्थमज्जरी 

पृथग्जनेति ॥ अज्ञजनेत्यर्थः ॥ उत्करान्तिकाले तदोकसः भगवद्रेहरूपस्य हदयस्याग्रे ज्वलनं 
प्रभा परदरभवति ततोऽधिकारी तत्परकारितद्ारस्तेन प्रकारोन प्रकाशितनाडीद्ारवान्‌ हा्दन हद्रतेन 
परमात्ममाऽनुगृहीतोऽनुगृहवानेव विद्यासामरध्यादपरोक्षज्ञानशक्त्या तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगात्तस्याः 
विद्यायाः रोषाङ्गभूतायाः हदयमारभ्य ब्रहप्रा्तिप्यन्तायाः गतेः .अनुस्मृतिरनुस्मरणं तदोगा- 
त्त्सादित्यात्‌ राताधिकया इ़ातनादीतो अधिकया सुषुम्राख्यनाड्या देहानियिीत्यर्थः ॥ स्वोदय- 
मारभ्येवेति ॥ न तु लिङ्गदेहमङ्गमारभ्येवेत्य्थः । कर्म प्रारब्धम्‌, आदेहमासवेवां फलदमिति 
सम्बन्धः ॥ ज्ञानफलं न भवतीति ॥ गत्यनुस्मरणफलत्वादिति भावः । इति स्मृतेः गीताभाष्यो- 
दाहतायाः ॥ न बिशेषप्रमाणमिति ॥ उदाहतस्मृतौ गतिवाचकदाब्दाभावादिति भावः ॥ 


सूत्रभाष्यम्‌ 
ॐ रङम्यनुसारी ॐ ॥ १८ ॥ 


निष्क्रामति । “सहस्रं बा आदित्यस्य रमय आसु नाडीष्बाततास्तत्र धेतः सुपुभ्नो 
्रह्मयानः सुषुम्रायामाततस्तत्काशेनैव निर्गच्छति” इति पौत्रायणश्रुतिः ॥ 
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तत्त्प्रदीपिका 
योऽयं प्रयोतः तं सुषुप्राख्यं रदिममनुसरन्‌ सुषुञ्मया निष्क्रामति ॥ 


तक्त्वप्रकारिका 
ननु यदि प्रकारितनाडीद्रारो निष्क्रामति तर्हज्ञजनाञ्यन्तस्तमसैव गमनं स्यात्‌ । ययन्तरेऽ- 

प्यस्ति प्रकाशस्तरिं द्वारपदयेयथ्यैमित्याशङ्ं परिदरतसूत्रं पठित्वा तच्छेषमेव पूरयति ॥ रईमीति ॥ 
न ज्ञानिनो नाङ्यन्तस्तमसोत्रमणं येनाज्ञमरणसाम्यं स्यात्‌ । नास्यन्तरा ततसौररइम्यनुसारे- 
णोत्क्रमणात्‌ । अत एव नाड्यन्तर्गतस्य प्रकाशान्तरत्वाद्‌ द्वारपदाबेयर्थ्यमिति भावः । तदुक्तम्‌ । 

तदा विष्णोः स्वतेजसा । 

योतते हृदयाग्रं च तेन द्वारेण केावः । 

निष्क्राम ज्वीबमादाय प्राण एनमनुत्रजेत्‌ । इति । 


नाड्यन्तराततसौरम्यनुसारेणोत्करामतीत्येतत्कुत इत्यत आह ॥ सहस्रमिति ॥ 


गुवर्थदीपिका 
नाङ्यन्तर्गतस्य प्रकाशान्तरत्वादित्यत्र नाड्यन्तस्थसौरप्रकाडः जीवमादाय हरौ मूर्धद्वारसमीपं 


परति गते सत्यधस्थात्‌ पीठभूतार्कस्यैव विलोपात्‌ वायुभिः सह नष्ट एव भवति । तस्माद्रापदजञेनाय 
हरिप्रकादा एवपिक्षित इति भावः । 


भावदीपः 
अज्ञमृतिसाम्यनिरासकतया पूवोक्तद्धारपदसार्थक्योपपादकतया वचोत्तरयोगमवतारयति ॥ 
नन्विति ॥ उक्तराङ्कानिवतंकतया भाष्यं तात्पर्यतो व्याचष्टे ।॥। न ज्ञानिन इत्यादिना ॥ अत एव 
सौरालोकत्वदेवेत्य्थः । नन्वत्र भाष्यानुक्तोऽपि द्वाखप्कारो वैष्णवो न सौर इति कुतो ज्ञायत 
इत्यतः षष्ठे वृहद्धाष्योक्तमित्याह्‌ ॥ तदुक्तमिति ॥ जीवमादयेत्युक्त्या ज्ञानिनो निष्क्रामन्तीति 
यद्त्रोक्तं॒तद्भदद्धाष्यविरुद्धमिति प्रत्युक्तम्‌ । पराधीनगतिमादाय जीवो निष्करामतीत्ये- 
तद्रन्थोक्त्युपपत्तेरिति ॥ 
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बाक्यार्थमुक्तावली 


यदि प्रकारितनाडीद्ार इति ॥ ब्रहम्रूपन ख्यग्रद्वार इत्यर्थः ॥ सौोररदम्यनुसारेणेति ॥ 
तन्त्रसार हत्पद्मकीर्णकाप्रदेडो सूर्यमण्डलोक्तेरिति भावः ॥ प्रकाशान्तरत्वादिति ॥ द्वारस्थ 
भगवत्प्काापिक्षया प्रकाशान्तरत्वादित्यर्थः । आसु नाडीषु सहसरनाडीषु । शतः सुप्र ब्रह्मयान 
इति रदिमविद्ोषस्य विद्रोषणम्‌ । श्रेतो वर्ण॑तः । सुषुप्रो नामतः । ब्रह्मयानो ब्रह्मयापक इति 
क्रियातः ॥ 


तत्त्वसुबोधिनी - 
अत एवेत्यस्य विवरणं नाञ्यन्तर्गतस्य प्रकाङान्तरत्वादिति ॥ 


बाक्यार्थनिबरणम्‌ 
दवारपदमैय्य्थ्यमिति ॥ नाड॑द्वापकाशो विष्णुतेजसा विष्णुप्रकारोनैव भवति । अतो 
दवारपदम्‌ । नाङ्यन्तरविद्मानप्रकाङास्तु सौररदिमप्रकाा इति प्रकाङायोभदोऽस्तीति भावः ॥ 
सहस्रमिति ॥ तथा च तत्र रद्विमषु वेतः सुषु्नो ब्रह्मयानः तनामकः आदित्यरद्मिः सुषुप्रा- 
नाङ्यन्तरातत इत्यर्थो द्रष्टव्यः । 


वाक्यार्थमञ्जरी 
ज्ञानी ना्यन्तरगतव्यापतररम्यनुसारी निर्यातीत्यर्थः ॥ 


सूत्रभाष्यम्‌ 
ॐ निरि नेति चेन्न सम्बन्धात्‌ ॐ ॥ १९ ॥ 


रइम्यभावानिरि ज्ञानिन उत्क्रमणं न युक्तमिति चेन । सर्वदा सम्बन्धाद्ररमीनाम्‌ ॥ 


तत्त्वप्रकाशिका 


उक्तमाक्षिप्य समादधतसूत्ं परित्वाऽऽषेषांशं तावद्‌ व्याचष्टे ॥ निीति ॥ कि सर्वज्ञानिनां 
रम्यनुसारिणोतक्रमणं किं वा केषाचरित्‌ । आये रत्रौ पर्यवसितकर्मणामपि ज्ञानिनामपेकषितो- 
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(तत््वप्रकारिका) 

त्करान्तिनं स्यात्‌ । रात्रौ रइम्यभावात्‌ । तथा च प्रतिबन्धककमभिवेऽपि संसारानिवृत्तौ सदा 
निवृत्तिप्रसङ्गः । न द्वितीयः । केषाचरिज्ज्ञानिनामुत्क्रमणस्या बिलक्षणत्वापातादिति भावः । 
परिहारांश व्याचष्टे ॥ नेति ॥ सर्व॑ज्ञानिनामप्यस्ति रदम्यनुसारेणोत््रमणम्‌ । न चोक्तदोषः । 
निशि बाह्यादित्याभावेऽप्यन्तस्थादित्यरइमीनां स्व॑दा नाडीसम्बन्धादिति भावः ॥ 


गुव्॑थदीपिका 
अन्तस्थाऽऽदित्यरदमीनामित्यत्र हरेः पीठतया हन्मध्यस्थाऽऽदित्यरईमीनामित्यरथः । 


भावदीपः 


भाष्ये न युक्तमितीष्टापादनं दिवोत्करत्युपपतत्या खम्यनुसारित्वाक्षतेरित्यतो विकल्पेन भाष्यं 
घटयति ॥ किमिति ॥ उक््रान्तावविङोष इत्यन्यत्रोक्तमेव देतुत्वेनात्र योजयति ॥ केषाञ्चिदिति ॥ 
नेति नजस्तात्प्यमाह्‌ ॥ सवेति ॥ भाष्यरोषं व्याचष्टे ॥ न चेत्यादिना ॥ 


वाक्या्थमुक्तावली 
रात्रौ रइम्यभावादिति ॥ नाड्यन्तरः सौरप्रकाडो बाह्यसूरयप्रकादा इति शङ्कितुरमिप्रायः । 
कर्मणो रात्रौ पर्यवसितत्वेऽपि प्रातरेवोत्क्रमणमस्त्वित्यत आह ॥ तथा चेति ॥ निरि रात्री 
ररमयो न सन्ति । अतो निरि पर्यवसितकर्मणामुत्रमणमपि न सम्भवतीति चेन । रदमीनां 
निर्यपि नाडीसम्बन्धादित्यर्थः । | 


तत्त्वसुबोधिनी 
न चोक्तदोष इति । रात्रौ पर्यवसितकर्मणां ज्ञानिनां अपेक्षितोत्करान्त्यभावरूपदोषो न चेत्यर्थः । 


वाक्यार्थविवरणम्‌ 


अबिलक्षणत्वेति ॥ अज्ञमरणसाम्यं स्यादित्यर्थः ॥ अन्तस्स्थेति ॥ चक्षुरन्तरस्थेत्य्थः । 
सदातनः नित्यः । 
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| वाक्यार्थमञ्नरी 
 रात्रावादित्यरदमसंयोगो नास्तीति वेन" सम्बन्धात्‌ अन्तस्थादित्यरदमीनां तदापि 
सम्बन्धादित्यर्थः ॥ पर्यवसितेति ॥ समप्षत्यर्थः ॥ सदेति ॥ नाडीनां देहसपिक्षतवेन देहस्य च 
सदाभावादिति भावः ॥ कदाचिदिति ॥ पूर्वं सतोऽप्युत्क्रान्तिकालेऽभावोपपततेरिति भावः । 


सूत्रभाष्यम्‌ 
कियत्कालम्‌ ?-- 


ॐ यावदेहभावित्वाद्यिति च ॐ ॥ २० ॥ 


यावदेहो वियते तावद्रदिमसम्बन्धोऽस्त्येव । संसृष्टा वा एते रमयश्च नाङ्चश्च नैषां 
वियोगो. यावदिदं शरीरमत एतैः पर्यत्येतरुतरामत्येतः प्रवर्तत" इति माध्यन्दिनायनश्रुतिः ॥ 


तत्त्वप्रकारशिका 


सर्वदेति पदस्य सामान्यवचनत्वात्पृच्छति ॥ कियदिति ॥ नाडीरदिमसम्बन्धः सर्वदास्तीति 
कोऽर्थः । कि सदातनः किं बा देहपातपूर्वकाटीनः उत याबदेहभावी । नायः । सदा नाडीनाम- 
भावात्‌ 1 न द्वितीयः । कदाचिज्ज्ञानिनोऽपि तमसोत््रान्तिप्रसङ्गात्‌ । नापि तृतीयः । तन्नियमे 
प्रमाणाभावादिति भावः । एतत्परिहाराय सूत्रमुन्यस्य व्याचष्टे ॥ यावदिति ॥ नाडीरक्िमि- 
सम्बन्धस्य यावदेहभावित्वाङ्गीकारात्‌ । न पक्षान्तरदोषः । न चात्राप्यक्तो दोप इति वाच्यम्‌ । 
संसृष्टा इति श्रुतिसद्धावादिति भावः ॥ 

| | भावदीपः 

प्रनबीजं व्यनक्ति ॥ कोऽथं इत्यादिना ॥ तृतीयपक्षाङ्गीकारपरतया भाष्यं व्यनक्ति ॥ 
नाडीति ॥ 

अभिनवचन्दरिका 


कदाचित्‌ ज्ञानिन इति ॥ रदिमसम्बन्धस्य बहुकालानुवत््यभावात्‌ गमनकाके दीपानुज्ञावतोऽपि 
राजमत्यस्य दीपधारिविलम्बेन क्षणमात्रं तमसागमनवत्‌ ज्ञानिनोऽपि ईपत्तमसा गमनं स्यादिति 
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(अभिनवचन्दरिका) | 

भावः । साक्षान्मोक्षस्य सुषग्ैकगम्यत्वादिति । साक्षान्मोक्षस्य मुख्यत्रह्मलोकस्य, सत्यलोक - 
विष्णुलोकरूपस्यत्यर्थः । 


वाक्यार्थमुक्तावली 
सामान्यवचनत्वादिति ॥ सङ्खोचासङ्कोचाभ्यामिति दोषः । सूत्रे सम्बन्धादिति षष््यन्त- 
मनुवर्तते । चङाब्दः पक्षान्तररोष इति साध्यस्य समुच्चायकः । नापि नियमे प्रमाणाभाव इत्यस्यापि 
समुचचायकः । यतो यावदेहभावं दर्शयतीति हत्व्थं चेति भावेन व्याचष्टे ॥ नादीति ॥ णत 
रदिमिभिः मार्गं प्यति । एतैः ररिमिमिः प्रकादितमारमे उत्क्रामति । एतैः प्रवर्तते रदिमभिः । 
प्रकारोन निमित्तनोत्क्रान्त्यर्थ प्रयतत इत्यर्थः । 


तत्त्वसुबोधिनी 


न पक्षान्तरदोष इति ॥ सदा नाडीनां भावादित्यादिरूप. इत्यर्थः ॥ न चात्रापीति ॥ 
विङोषप्रमाणाभावरूप इत्यर्थः । 


वाक्यार्थविवरणम्‌ 


देहपातपूर्वकालीन इति ॥ पाताग्यवदितपूर्वकालीन इत्यर्थः ॥ सदेति ॥ देहपातानन्तरं 
नाड़ीनामभावेन न सदातनत्वं सम्भवतीति भावः ॥ कदाचिदिति ॥ पाताव्यवदहितकाछपिक्षया 
ततपर्वकाल हत्यर्थः ॥ तमसैवेति ॥ तदानी समीनामभावादिति भावः ॥ पक्षान्तरेति ॥ 
आद्यद्वितीयपक्षोक्तदोषेत्यर्थः । 


वाक्यार्थमञ्जरी 


 नोक्तद्षणावकाङाः कृतः यावदेहभावित्वात्‌ नादीररमिसम्बन्धस्य देहसमानकाटीनत्वात्‌ । 
कुतः यस्मात्संसृष्टा वा इति श्रुतिस्तथा दर्शयतीत्यर्थः ॥ इति वचनादिति ॥ यथात्र स्मृतौ 
दक्षिणायनोत्क्रान्तेः स्वर्गसाधनत्वोक्त्या तत्रोत्करान्त्यभावोऽङ्गीक्रियते तथा रात्रौ बाद्यादित्य- 
रद्िमसम्बन्धाभावात्तदोत्करान्तिरेव नेत्यङ्गीकारोपपत्तेरित्यर्थः । 
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सूत्रभाष्यम्‌ 
ॐ अतश्चायनेऽपि हि टेक्षिणे ॐ ॥ २१ ॥ 


"दक्षिणे मरणायाति स्वर्ग ब्रह्मोत्तरायण' इत्युक्तेऽपि ज्ञानिनो दक्षिणायनोत््रान्तिर्ुज्यते । 


“रातं पञ्चैव सूर्यस्य दक्षिणायनरदमयः । 

तावन्त एव निर्दिष्टा उत्तरायणरद्मयः ॥ 

ते सवं देहसम्बद्धाः सव॑दा सर्वदेहिनाम्‌ । 

महलोकादिगन्तार उत्तरायणरदिमिभिः । 

निर्गच्छन्तीतरैश्चापि यैरेष्टव्येतरा गतिः ॥ 

उत्तरं दक्षिणमिति त एव तु निगयते । 

न तु कालबिदोपोऽस्ति ज्ञानिनां नियमात्फलम्‌ ॥ 

ददाति कालेऽनुगुणे फलं किञ्चिद्धिरिष्यते । 

अत्युत्तमानां केषाचिन्न विरोषोऽस्ति कालतः ॥' इति नारायणाध्यात्मे ॥ 


॥ इति हदयाग्रज्बलना(तदोकोऽ)पिकरणम्‌ ॥ ९. ॥ 


तक्त्वप्रदीपिका 
अतश्चायनेऽपि हि दक्षिणे ॥ अतः सर्वदा सम्बन्धाद्रदमीनां “दक्षिणे मरणायाति' इत्युक्तेऽपि 
दक्षिणायनोत्करान्ति्ज्यते । तस्यान्यार्थत्वात्‌ । तमर्थमाह- “शातं पशचैव सूर्यस्य" इत्यादिना । 


महर्लोकादिगन्तार उत्तरायणरदिमिभिः । 
निर्गच्छन्तीतरश्रैव यैरेष्टव्येतरा गतिः ॥ 


इतरैरदक्षिणायनरदिमिभिः निर्गच्छन्त्यपरे । वैर्महर्लोकादिभ्य इतरा स्वगादिगतिः प्राप्तव्या । 
“उत्तरं दक्षिणमिति त एव तु निगयते' तयोरेकैकमेवेत्यर्थः । उत्तरायणरदिमिपञ्चशतकमुत्तरायणं 
निगद्यते । दक्षिणायनररिमपश्चरतं दक्षिणायनम्‌ ॥ 
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तत्त्वप्रकारिका 
ननु व्यर्थोऽयं ज्ञानिनो रात्रावुत््रमणसम्भवप्रतिपादनायासः । दक्षिणे मरणात्‌” इति 
वचनान्मोक्षरथं ज्ञानिनो दक्षिणायनोत््रान्त्ययोगात्तद्वद्ात्रावपि तदभावोपपततेरित्याशाङ्ं परिहरत्सूतरं 
पठित्वा व्याचष्टे ॥ अत्तश्रेति ॥ न च स्मृतिवलेन ज्ञानिनो दक्षिणायनोत्क्रान्त्ययोगदृ्टान्तेन 
रात्रावपि तदभावो वाच्यः । “दक्षिणे मरणात्‌" इति स्मृतिसद्धावेऽपि ज्ञानिनो दक्षिणायनोक्क्रान्ति- 
सम्भवात्‌ । कुतः सौररदिमिसहस्रस्य नाडीसम्बन्धसद्धावादिति भावः । सूत्रार्थं स्मृत्या विशदयति 
॥ शतमिति ।॥ शतं पश्वेति पश्चरातानीत्यर्थः । साक्षान्मोक्षस्य सुपुप्रैकगम्यत्वान्महरलोका- 
दीत्युक्तम्‌ । तेपां चापुनरावृत्तिस्थानत्मेन ब्रह्मलोकत्वाद्‌ ब्रह्मोत्तरायण इत्यनेनैकार्थता । 
महलोकादीत्यतद्रुणसंविन्ञानः । !निगद्यते दक्षिणे मरणात्‌” इति स्मृतौ न तु काटविहेपोऽस्ति 
भवति 1 कुतोऽयमर्थो “दक्षिणे मरणात्‌! इति स्मृतेरित्यत आह ॥ न त्विति ॥ उक््रमणायेति 
रोपः । कुतो नास्तीत्यत आह ॥ नियमादिति ॥। ज्ञानमिति रोपः । ज्ञानिनामु्रान्तौ 
कालनियमाभावे कथं भीप्मादीनामुत्तरायणप्रतीक्षणमित्यत आह ॥ कालं इति ॥ भीप्मादप्युत्तमानां 
सर्व॑कालस्याप्यतिङायकारणत्वान कालबिरेपेणातिशयः । अतो ज्ञानिनामुत्क्र मणस्याज्ञ- 

मरणबिलक्षणत्वादुक्तं ज्ञानमादात्म्यं युक्तमिति सिद्धम्‌ ॥ 


गुव॑र्थदीपिका 
ज्ञानिनोऽपि दक्षिणायनोत्क्रान्तिर्युज्यत इति वदता भाष्यकारेण ज्ञानिनां दक्षिणायनोत््रान्तौ 
रात्रावत्करान्तावपि दक्षिणायनरदमीनामिवोत्तरायणरदमीनामपि दक्षिणायने रत्रौ चास्मिनेव देदे 
सदा सम्बन्धवत्त्वाज्ज्ञानसामर््येन । क्षीरनीरसमायोगे हंसो नीरमिव दक्षिणायनखमी- 
न्विहायोत्तरायणरद्मिभिरेव गच्छति । अतो दक्षिणायने । उपलक्षणं चैतत्‌ । रात्रौ मरणे च 
ज्ञानिनां न काचित्क्षतिः । चैर्ञानरहितैरितरा गरिरेष्टन्या ते दक्षिणायनरद्निममिर्गच्छन्ति । 
अतोऽज्ञानिनां न ज्ञानिसमानयोगक्षेमतेति सूत्रामिप्रायस्सूतितः । 


भावबोधः 
उत्क्रान्तिसद्धाबादिति ॥ अनेन “अयनेऽपि दि" इति सूत्रगतो “दि'शब्दो देतावित्यक्तं 
भवति । दक्षिणायने ज्ञानिनामुत्क्रमणाभावः “किं दक्षिणे मरणात्‌" इति स्मृत्यनुरोधादुच्यते उत 
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(भावयोधः) 
हेत्वभावात्‌ । नाद्यः । स्मृतेरन्यविषयत्वेन व्याख्यास्यमानत्वात्‌ इत्यमिपरत्य द्वितीयस्योत्तरत्वन 
सूतरगत अतः" न्दं व्या््े- सौररदमीति ॥ भाक्षान्मोक्षस्येति ॥ लिन्नभ्गस्येत्र्थः ॥ ननु 
““आजनान जनिर्भुवि" इत्यादिना जनआदिलोकस्यैवापुनरावृत्तिस्थानत्वेनोक्तत्वात्‌ कथमेतदित्यत 
आह- महलौकादीत्यतद्रूणसंवि्ञान इति ॥ तत्राय ज्ञानिमरण्वैलक्षण्याय ज्ञानिमरणस्य सहेतुकं 
हदयाग्रज्वलनप्रकारितद्वारवत्त्वरूपरिष्योक्तिः । द्वितीये यदि प्रकारितनाडीद्वारा निष्क्रामति 
त॑ज्ञवत्‌, नाड्यन्तस्तमसैव गमनं स्यादित्याशङ्कापरिहाराय नाडयन्तराततसौरदम्यनुसारित्व- 
रूपवेरिष््यान्तरोक्तिः । तृतीये रात्रावपि पर्यवसितकर्मणां ज्ञानिनां मोक्षार्थोत्रमणसिद्धयर्थं रत्रौ 
रदम्यभावमाद्ाङ्कय सदा रदिमसद्धावोक्तिः । चतुर्थ "सम्बन्धात्‌" इति सदा सत्त्वोक्त्या प्राप्ताति- 
प्रसङ्गपरिहाराय तेषां रदमीनां सप्रमाणकं यावदेहभावित्वोक्तिः । पञ्चमे “दक्षिणे मरणादयाति 
सवर्गम्‌" इत्यादिस्मृत्या दक्षिणायने मरणाभावसिद्धौ तद्वदत्रापि उत््रमणाभावात्‌ तदा रसि- 
सद्धावप्रतिपादनं व्यर्थमित्याशङ्कापरिहाराय । 


“उत्तरं दक्षिणमिति त एव तु निगद्यते इति स्मृत्यनुसारेण स्मृतेरदम्य्थत्वेन कालार्थत्वा- 
भावान्न तद्विरोध इत्यभिप्रेत्य दक्षिणायनेऽपि ज्ञानिनां मरणोक्तिरिति सुनक्रमः । 


भावदीपः 

योगद्रयोक्तार्थसार्थक्योक्तिपरतयोत्तरयोगमवतारयति ॥ नन्विति ॥ इत्ुक्तेऽपीति भाष्यसुचित- 
दाङ्कं निराह ॥ न चेति ॥ तत्र हेतुत्वेन भाष्यं व्यनक्ति ॥ दक्षिण इति ॥ सर्वदा सम्बन्धा 
्रदमीनामिति पू्वभाष्यमत्रापि युज्यत इत्यनन्तरमनुवत्यार्थमाद ॥ सौरेति ॥ साक्षन्मक्षस्य 
साकषदिष्ु्रिरिवर्थः । विष्णोर्लोकं परं गच्छनिति प्रागुक्तस्मृतेः । आजनान जनिर्भुवीत्ुक्तेराह 
॥ अतद्ूणेति ॥ निगद्यत इति स्मृतिस्थपदमनूचय कुतरेत्याकाज्ञं पूरयति ॥ निगयत इति ॥ 
भाष्योक्तावित्रथः । स्मृतिस्थवाक्यानुरोधेनास्तीत्यसयार्थमाह ॥ न त्विति ॥ दक्षिणे मरणादिति 
स्मृतावुततरं दक्षिणमिति कालविङोषो न भवति । किं तु त एव समय एवोत्तर दक्षिणमिति निगयत 
इति भाष्ययोजना सूचिता । अस्तीत्यस्य यथा श्ुतार्थमेवारथमुपत्य पूर्वोक्ताथदेतुसमप॑कतयापि तदेव 
वाक्यमन्यथापि व्याच ॥ कुतोऽयमर्थ इत्यादिना ॥ यतो ज्ञानिनामु्रमणाय कालविदोषो 
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(भावदीपः) . 

नास्तीति योजनामुपेत्याह ॥ उत्क्रमणायेति दोष इति ॥ स्मृतिरोषार्था भीष्मादपीत्यादि ॥ अत 
इति ॥ प्रकारोन निर्गतिमक्त्वादज्ञस्य तदभावादित्यर्थः । 


अभिनवचन्द्रिका 

नन्वेवं तर्हिं श्रह्मोत्तरायण" इति वचनविरोधः । तत्र उत्तरायणमरणस्य ब्रह्मोकप्रा्ति- 
फलकत्वामिधानादित्यत आह - तेषां चेति ॥ ननु “आजनाननजनिरभवि' इत्यादिना जनादि- 
ठोकस्यैवाऽपुनरावृत्तिस्थानत्वेनोक्तत्वात्‌ कथमेतदित्यत आह - महर्लोकादीति ॥ ननु "न तु 
कालविदोषोऽस्ति" इत्ययुक्तं, काठविदोषस्य प्रमाणसिद्धत्वादित्यत आद - न तु काल इति ॥ 
अत्र कालविदोष इत्यनन्तरं विवक्षित इति दोषः । अस्तीत्यस्य व्याख्यानं भवतीति । ततश्चैवं 
मूलयोजना ~. "दक्षिणे मरणाद्याति' इति स्मृतौ दक्षिणादिदद्धैःनाड्यो निगद्यते निगंयते, 
नतु काठविङोषो. विवक्षितो भवतीति । "दक्षिणे मरणाद्यातीति स्मृतिवचनस्य नाडीमरणमेव 
मोक्षादिदेतुतया विवक्षितं, न तु काटविदोषमरणमिति व्याख्यानपरतया “उत्तरं दक्षिणम्‌” इति 
भाष्योदाहतप्रमाणं व्याख्याय, "न तु कालविडोषपोऽस्तीतीममंशं प्रकारान्तरेण योजयितुमवतारयति- 
कुतोऽयमिति ॥ 


ूर्वपक्षस्तु ज्ञानिचरममरणं प्रारब्धनिबन्धनत्वात्‌ तः्ूर्वमरणवत्‌ पुथग्जनमरणसदृदां, ततश्च 
ज्ञानिमरणस्याऽज्ञमरणवैलक्षण्याभावात्‌ न ज्ञानमतिङयवदिति ॥ 


सिद्धान्तस्तु नाऽज्ञमरणवत्‌ ज्ञानिनश्चरममरणं, कथं तर्द ज्ञानसामर््यात्‌ । तस्य साम्यात्‌ 
तस्य हृदयस्याऽग्रं प्र्योतते परमात्मा, तत्प्रकारितद्वारं जीवमादाय सुपुप्रानाङ्या निष्क्रामति 
प्राणा एनमनुव्रनति । न च ज्ञानसामर्थ्यात्‌ पूर्वमरणस्याप्येवंविधत्वप्रसङ्गः गत्यनुस्मरणरूप- 
सहकारिविरहात्‌ नास्यन्तस्तु सौररद्िप्रकादोन गच्छति । न चैवं सति रात्रौ देहारम्भककर्मकषयेऽपि 
मरणाभावः । रात्रौ बाह्यादित्याभावेऽपि अन्तरादित्यस्य सत्त्वात्‌ । तद्रदिमसम्बन्धस्य सर्वदा 
नाडीषु सद्भावेन रात्रावेव मरणोपपत्तेः । तदुक्तं “संसृष्टा वा एते आदित्यस्य रदमयश्च नाङ्वश्च 
नैषां वियोगो यावदिदं शारीरम्‌ । अत एतैः पङ्ति एतैरुत्क्रामति, एतैः प्रवर्तत" इति । अत 
एव दक्षिणायने मरणं युज्यते । न च “दक्षिणे मरणाद्याति" इति स्मृतिविरोधः । स्मृतेः 
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(अभिनवचन्दिका) 
दक्षिणायनसंज्ञकनाडीमरणस्य स्वगंहेतुत्वं, उत्तरायणसंज्ञकनाडीमरणस्य जनलोकादि- 
हतुत्वमित्वरथत्वात्‌ । “रंत पैव सस्य" इतिवचनात्‌ । अयमत्र विवेकः ये सदो विष्णुठोकं 
गच्छन्ति ते सुप्रया निष्क्रामन्ति । ये सत्यलोकं गच्छन्ति ते सुषप्ाप्रमेदेन । ये तु जनलोकादिषु 
चिरं रत्वा विष्णुलाकं गच्छन्ति त उत्तरायणर्मिभिर्नरगच्छन्ति इति । अतो ज्ञानिनामुत्रमण- 
स्याऽज्ञमरणविलक्षणत्वात्‌ ज्ञानमाद्यं युक्तमिति सिद्धम्‌ ॥ 


वाक्यार्थमुक्तावली 


रात्रावपीति ॥ न च पर्यवसितकर्मणां ज्ञानिनां कथमोक्षितोत्रमणाभाव इति वाच्यम्‌ । 
दक्षिणायने पर्यवसितकमंणां कथमिति साम्यात्तदा कर्मपर्यवसानमेव नेति वा पर्यवसनेऽपि ज्ञानिनां 
तदोत्क्रमणपिक्षिव नेति चेत्‌ प्रकृतेऽपि साम्यादित्यर्थः । साध्यसमुचये चराब्दः । अपिदब्दो दक्षिणे 
मरणादिति स्मृतिसद्धावेऽपीति स्मृतिसमुचचायकः । दिाब्दो यस्मादितयर्थ इति भावेन व्याचष्टे ॥ 
न चेत्यादिना ॥ तथा च दि यतः अपि दक्षिणे मरणादिति स्मृतिसद्धावेऽपि दक्षिणे अयने 
दक्षिणायनलक्षणकाल उक्करान्तिः सम्भवति । अतस्दृषटान्तेन रात्रावपि तदभावो वाच्य इति 
योजना ॥ कुत इति ॥ दक्षिणायने मुकतयर्थमु्रमणनिषधेऽपि कुतः स्मृतिमुह्नय दक्षिणायने 
उत्क्रमपामुच्यत इत्यर्थः । तत्परिहारायात इत्य्थान्तरमाह ॥ सौरेति ॥ अत इत्यनेन पूर्वसूत्र 
सम्बन्धादित्यक्तं परामृश्यत इति भावः । इदमुक्तं भवति । दक्षिणे मरणादित्यत्र दक्षिणायनादि- 
ङब्देन कालो न गृह्यते तु तत्सं्ितरदमय एव । तथा च स्मृतेरन्यार्थत्वेन तद्विरोधाभावात्सरवंदा 
रदिमिसहखस्य देहसम्बन्धसत्वादक्षिणायनेऽपयुत्तरायणसंज्ञितर्मिमि््रह्गमनोपपततेन. तदृष्टान्तेन 
रातरावुत्क्रमणाभाव इति ॥ स्मृत्येति ॥ दिदान्दसूवितयेति भावः । साक्षान्मोक्षस्यत्यप्रतीका- 
ठम्बनप्रप्यवैकुण्ठान्यमुक्तस्थानस्य सुपु्ाप्रथानत्रह्मनाडीगम्यत्वादित्य्थः । ब्रह्मलोकस्य सुपुप्रा- 
प्रभेदवग्रिकादिगम्यत्वाचेति ज्ञेयम्‌ । भावबोधे तु लिन्गभङ्गस्येत्य्थं उक्तः । नन्वाजना् जनिर्भुवीति 
जनादिलोकस्येवापुनरावृत्िस्थानत्वेनोक्तत्वात्कथं महर्लोकस्य तदित्यत आह ॥ महलोकादीत्य- 
तद्रुणसंविज्ञानबहत्रीहिरिति ॥ तस्वान्यपदार्थस्य यो गुण उपसर्जनभूतो पदारथस्तस्य कारय 
संविज्ञानमभ्यनुज्ञानं न विद्यते यस्मिन्‌ बहुत्रीहौ सोऽत्रणसंविन्ञान इत्यर्थः । 
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(भावदीपः) 

नास्तीति योजनामुपेत्याह्‌ ॥ उत््रमणायेति रेष इति ॥ स्मृतिदोषार्थो भीष्मादपीत्यादि ॥ अत 
इति ॥ प्रकादोन निर्गतिमक्त्वादज्ञस्य तदभावादित्र्थः । 


अभिनवचद्दरिका 


नन्वेवं तर्हि श्रह्मोत्तरायण' इति वचनविरोधः । तत्र उत्तरायणमरणस्य ब्रह्मलोकप्रापि- 
फलकत्वामिधानादित्यत आह - तेषां चेति ॥ ननु 'आजनानजनिर्भुवि" इत्यादिना जनादि- 
ठोकस्यैवाऽपुनरावृत्तिस्थानत्वेनोक्तत्वात्‌ कथमेतदित्यत आह - महर्लोकादीति ॥ ननु “न तु 
काठविरोषोऽस्ति" इत्ययुक्तं, काठविदोषस्य प्रमाणसिद्धत्वादित्यत आह - न तु काल इति ॥ 
अत्र काठविरोष इत्यनन्तरं विवक्षित इति रोषः । अस्तीत्यस्य व्याख्यानं भवतीति । ततश्चैवं 
मूटयोजना ~ "दक्षिणे मरणाद्याति" इति स्मृतौ दक्षिणादिङद्धैःनाडयो निगद्यते = निगद्यते, 
नतु काठविङोषो विवक्षितो भवतीति । "दक्षिणे मरणाद्यातीति स्मृतिवचनस्य नाडीमरणमेव 
मोक्षादिरेतुतया विवक्षितं, न तु कालविोषमरणमिति व्याख्यानपरतया “उत्तरं दक्षिणम्‌" इति 
भाष्योदाहतप्रमाणं व्याख्याय, “न तु काठविदोषोऽस्तीतीममंं प्रकारान्तरेण योजयितुमवतारयति- 
कुतोऽयमिति ॥ 


ूर्वपक्षस्तु ज्ञानिचरममरणं प्रारब्धनिबन्धनत्वात्‌ तत्ूर्वमरणवत्‌ पृथग्जनमरणसद्दां, ततश्च 
ज्ञानिमरणस्याऽज्ञमरणवेलक्षण्याभावात्‌ न ज्ञानमतिदरायवदिति ॥ 


सिद्धान्तस्तु नाऽज्ञमरणवत्‌ ज्ञानिनश्चरममरणं, कथं तरि ज्ञानसामर््यात्‌ । तस्य सामर्थ्यात्‌ 
तस्य हृदयस्याऽग्रं प्रद्योतते परमात्मा, तत्प्रकारितद्रारं जीवमादाय सुषुभ्नानाडया निष्क्रामति 
प्राणा एनमनुत्रजति । न च ज्ञानसामर्ध्यत्‌ पूर्वमरणस्याप्येवंविधत्वप्रसङ्गः गत्यनुस्मरणरूप- 
सहकारिविरहात्‌ नाख्यन्तस्तु सौररदिमप्रकादोन गच्छति । न चैवं सति रात्रौ देहारम्भककर्मक्षयेऽपि 
मरणाभावः । रात्रौ बाह्यादित्याभावेऽपि अन्तरादित्यस्य सत्त्वात्‌ । तद्रदिमिसम्बन्धस्य स्वंदा 
नाडीषु सद्धावेन रात्रावेव मरणोपपत्तेः । तदुक्तं “संसृष्टा वा एते आदित्यस्य रङ्मयश्च नाङ्चश्च 
नैषां वियोगो यावदिदं इारीरम्‌ । अत एतैः प्यति एतैरुतकरामति, एतैः प्रवर्तत" इति । अत 
एव दक्षिणायने मरणं युज्यते । न च "दक्षिणे मरणाद्याति' इति स्मृतिविरोधः । स्मृतेः 
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दक्षिणायनसंज्ञकनाडीमरणस्य स्वर्गहेतुत्ं, उत्तरायणसंज्ञकनाडीमरणस्य जनलोकादि- 
दतुत्वमित्वरधत्वात्‌ । “दंत पैव सूर्यस्य" इति चचनात्‌ । अयमत्र विवेकः ये सदो विष्णुोकं 
गच्छन्ति ते सुपुपरया निष्क्रामन्ति । ये सत्यलोकं गच्छन्ति ते सुपुपराप्मेदेन । ये तु जनलोकादिषु 
चिरं रत्वा विष्णुलाकं गच्छन्ति त उत्तरायणरममिभिर्नरगच्छन्ति इति । अतो ज्ञानिनामुत्रमण- 
स्याऽज्ञमरणविलक्षणत्वात्‌ ज्ञानमादात्मयं युक्तमिति सिद्धम्‌ ॥ 


बाक्यार्थमुक्तावली 


रात्रावपीति ॥ न च पर्यवसितकर्मणां ज्ञानिनां कथमोक्षितोत््रमणाभाव इति वाच्यम्‌ । 
दक्षिणायने पर्यवसितकर्मणां कथमिति साम्यात्तदा कर्मपर्यवसानमेव नेति वा पर्यवसानेऽपि ज्ञानिनां 
तदोत्क्रमणपिकषैव नेति चेत्‌ प्रकृतेऽपि साम्यादित्वर्थः । साध्यसमुच्ये चदाब्दः । अपिदरब्दो दक्षिणे 
मरणादिति स्मृतिसद्धावेऽपीति स्मृतिसमु्ायकः । दिदान्दो यस्मादित्यथं इति भावेन व्याचष्टे ॥ 
न चेत्यादिना ॥ तथा च दि यतः अपि दक्षिणे मरणादिति स्मृतिसद्धावेऽपि दक्षिणे अयने 
दक्षिणायनलक्षणकाल उत्क्रान्तिः सम्भवति । अतस्तदृषटान्तेन रात्रावपि तदभावो वाच्य इति 
योजना ॥ कुत इति ॥ दक्षिणायने मुक्तयर्थमु्रमणनिषधेऽपि कुतः स्मृतिमुदवक्तय दक्षिणायने 
उत्क्रमणमुच्यत इत्यरथः । तत्परिहारायात इत्य्थान्तरमाह ॥ सौरेति ॥ अत इत्यनेन पूर्वसूत्र 
सम्बन्धादित्यक्तं परामृक्यत इति भावः । इदमुक्तं भवति । दक्षिणे मरणादित्यत्र दक्षिणायनादि- 
इब्देन कालो न गृह्यते कितु तत्संज्ञितरदमय एव । तथा च स्मृतेरन्यार्थत्वेन तद्विरोधाभावात्सर्वदा 
रदिमसदसरस्य॒देदसम्बन्धसत्वादक्षिणायनेऽप्युत्रायणसंक्ञितरदिमिमि््रह्गमनोपपततर्न. तदृष्टान्तेन 
रातरावुत््रमणाभाव इति ॥ स्मृत्येति ॥ दिराब्दसूवितयेति भावः । साक्षान्मोक्षस्ेतयप्रतीका- 
लम्बनप्रप्यवेकुण्ठान्यमुक्तस्थानस्य सुपुम्ाप्रपनब्रहमनादीगम्यत्वादित्यथः । ब्रह्मलोकस्य सुपुप्रा- 
प्रभेदवज्रिकादिगम्यत्वा्चेति ज्ञेयम्‌ । भावबोधे तु लिङ्गभङ्गस्येत्यथं उक्तः । नन्वाजनानन जनिर्भुवीति 
जनादिकोकस्येवापुनरावृ्तिस्थानत्वेनोक्तत्वात्कथं महर्लोकस्य तदित्यत आह ॥ महर्लोकादीत्य- 
तदरूणसंविज्ञानवहुत्रीहिरिति ॥ तस्यान्यपदार्थस्य यो गुण उपसर्जनभूतो पदार्थस्तस्य कार्य 
संविज्ञानमभ्यनुज्ञानं न विद्यते यस्मिन्‌ बहु्रीदौ सोऽतद्रुणसंविज्ञान इत्यरथः । 
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(वाक्यार्थमुक्तावली) 

ननु ॒ईयुखीन्कर्मणा लोकान्‌ ज्ञानेनैव तदुत्तरानित्यादौ महर्लोकस्य॒ज्ञानैकसाध्यत्वोक्तेः 
कथमुत्तरायणरदिमप्राप्यत्वाभावः । येनातद्रुणसंविज्ञानाश्रयणमिति चेन । महर्लोकस्य सामान्य- 
दर्घानसाध्यत्वस्य तत्रोक्तत्वेऽपि योग्यापरोक्षसाध्यत्वे प्रमाणाभावात्‌ । सामान्यदर्शाना्लोका इति 
वचनात्सामान्यदर्रानसाध्यमहर्लोक उत्तरायणे रदवमप्राप्यत्वनियमाभावादिति । त एव तु निगद्यत 
इत्यस्य तयोरेकैकमेव निगद्यते । उत्तरायणरदिमङातमृत्तरायणं निगद्यते । दक्षिणायनरद्िमङातं 
दक्षिणायनं निगद्यत इत्यर्थस्तत्वप्रदीपे उक्तः । ननु कालविोषोऽस्तीत्यनुवादेन भवतीति व्याख्या 
कालविरोषार्थां न भवति स्मृतेरित्यर्थः । प्रकारान्तरेणावतार्यं व्याचष्टे ॥ कुत इत्यादिना ॥ अत्राय 
भगवत्प्रकाडशप्रकादितनादीद्वारेण विरिष्टो्रमणोक्तिः । द्वितीये मध्येमार्गं अन्धकारेण 
गमनङाङ्कायां तत्रादित्यरदिममिर्गमनोक्तिः । तृतीये रात्रौ पर्यवसितकर्मणां तदभावमादाङ्कय 
तदाप्यान्तरादित्यरदमिसम्बन्धोक्तिः । चतुथं तस्यैव प्रपञ्चनम्‌ । प्रमे स्मृत्या दक्षिणायने 
उत्क्रमणामावात्तदरात्रावप्युत््रमणाभावात्तदा रद्िमसम्बन्धप्रतिपादनं व्यर्थमित्याराङ्कय स्मृतिगत्युक्तया 
दक्षिणायने रात्रौ चोत््रमणमिति सूनक्रमः ॥ 


तत्त्वसुबोधिनी 


उक्तीति सम्भवादिति ॥ अनेनायने हीति सूत्रगतो दिशब्दः देतावित्युक्तं भवति । दक्षिणायने 
ज्ञानिनामुत्रमणाभावः किं दक्षिणे मरणादिति स्मृत्यनुरोधादुच्यते । उत हेत्वभावात्‌ । नाद्यः 
स्मृतेरन्यविषयत्वेन व्याख्यास्यमानत्वादित्यम्प्रेत्यद्वितीयोत्तरत्वेन सूत्रगतातःराब्दं॑व्याचष्टे ॥ 
सौररमीति ॥ साक्षान्मोक्षस्येति ॥ दिङ्गभङ्गस्यत्य्थः । ननृत्तरायणरदिमभिः गतानां 
महलोकादिप्रा्िशचत्‌ त्रह्मोत्तरायण इत्यनेन विरोधः । तत उत्तरायणरदिमभिर्गतस्य ब्रह्मप्रपतरुक्त- 
त्वात्‌ इत्यत आह ॥ तेषां चेति ॥ नन्वाजना जनिर्भुवीत्यादिना जनादिलोकस्यैवापुनरावृत्ति- 
तवेनोक्तत्वात्कथमेतदित्यत आह ॥ महलोकादीत्यतद्रूणसंविज्ञान इति ॥ तस्यान्यपदार्थस्य गुणो 
वा तत्पदार्थः । न वा कारयां संविज्ञायते यस्मिन्‌ बहुत्रीहौ सोऽतद्रुणसंविज्ञान इत्यर्थः । समस्य 
मानानि यानि पदानि तेषामर्थो यत्र बहु्रीदौ अन्यपदार्थस्यावयवसत्कार्या न स्यात्‌ सोऽतदरुण- 
संविज्ञानबहुत्रीहिरिति भावः । अत्राचे ज्ञानिमरणस्य प्रकारितद्वारवत्वरूपवैरिष्टयोक्तिः । द्वितीये 
सौरखम्यनुसारित्वरूपवैगिषयांतरोक्तिः । तृतीये सदा रदिमिसद्धावोक्तिः । चतुर्थ रदमीनां 
सप्रमाणकं यावदेहभावित्वोक्तिः । पञ्चमे दक्षिणायनेऽपि ज्ञानिनां मरणोक्तिरिति सूत्रक्रमः । 
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(ततत्वमुबोधिनी) 
वाक्यार्थबिवरणम्‌ 

भाष्ये दक्षिणायनरदमयः उत्तरायणरदमयः ` तनामका समय इत्यर्थः । ननु उत्तरायण- 
रप्मिमि्न्तारो महौकादिगन्तार इति किमर्थम्‌ । कार्यकिारयव्रह्ाधिष्ठितसत्यलोक्वैकुण्ठलोक- 
्रा्षिरेव तेषां किं न स्यादित्यत आह ॥ साक्षान्मोक्षस्येति ॥ कार्याकारवब्रहप्रा्तिरूपमोक्षस्येतय्थ 
इत्येके । यद्वा उक्करान्तियोग्यानां चि्नभङ्गरूपमोक्षस्य सुपुप्रकसाध्यत्वादिति भावबोधेऽमिप्रेतत्वा् 
व्याख्यानान्तरेऽप्यनुपपत्तिः । ननु उत्तरायणरद्मिमिर्गन्तारो महरलोौकादिगन्तार इत्यक्तम्‌ । 
्र्मोत्तरायण इति भाष्ये उत्तरायणरद्गिभिर्गतानां त्रह्मलोकप्रा्तिरुच्यते । न॒हि तदयुक्तम्‌ । 
महरादिकोकानां ब्रह्मलोकत्वाभावात्‌ । अतस्तयोरवाक्ययोर्विसंवाद इत्यत आह्‌ ॥ तेषां चेति ॥ 
ननु “(आजनान्न जनिर्भवि इति वचने जनलोकादीनामेवापुनरावृत्तिलोकतवोक्ते्महर्लोकस्य 
पुनरावृत्तिलोकत्वेन अपुनरावृत्िलोकत्वाभावात्‌ कथं ब्रह्मलोकत्वमित्यत आह ॥ मह्लोकादीति ॥ 
तस्य गुणाः प्रधानक्रियान्वितत्वेन न संविज्ञायन्त इति अतद्रुणसंविज्ञानः चित्रगुमानयेति यथा । 
तथा च अत्रापि महर्लोकिगन्तार इत्युक्तगमनक्रियया नान्वेतीत्यर्थः । तथा च महर्लोकं विना 
जनलोको ग्राह्यः । तथा च जनलोकादिगन्तार इत्यर्थो द्रष्टव्यः ॥ निगयत इति ॥ उत्तरं दक्षिण- 
मिति पदाभ्यां त एव रदमय एव निगद्यते निगदन्त इत्यर्थः । यद्वा उत्तरं दक्षिणमिति त 
एवोच्यन्त इति प्रमेयं स्मृतौ निगयते इत्यर्थः ॥ भवतीति ॥ प्रतिपा इति देषः ॥ 


वाक्या्थ॑मञ्जरी 

दक्षिणायनेऽपि ज्ञानिनः उत्क्रान्तिर्यक्ता कुतः अत्रायनपदस्य रदिमपरत्वेन तत्सम्बन्धस्य 
नाडीषु सर्वदा सत्वादित्यर्थः ॥ साक्षान्मोक्षरारीरस्येति ॥ रि्गरारीरभङ्गसयतयर्थः ॥ 
आजनानजनिर्ुवीत्यादिना जनलोकादेरेवापुनरावृत्तिस्थानत्वेनोक्तत्वात्कथं महर्लोकस्याप्य 
पूनरावृत्तिस्थानत्वेन कथनमित्यत आद ॥ महरलोकादीत्यतद्रणसंविज्ञान इति ॥ तस्य 
गुणस्यान्यपदार्थस्य परपदार्थं॒प्रत्युपसर्जनीभूतस्यान्यपदा्थ संविज्ञानं विरोषत्वनोपादानं 
यस्मिन्बहत्ीहौ नास्ति स अतद्रुणसंविज्ञानः । यया च चित्रगुमानयेत्यादौ तथा च महर्लोक एव 
आदि्षां जनो लोकादीनां तदरन्तार इत्यर्थः ॥ कालविरोषस्य वस्तुतः सत्वात्तनिषेधायोगादित्यत 
आह ॥ भवतीति ॥ स्मतयुक्तदक्षिणायनोत्तरायणपदप्रतिपा्च इति रोषः ॥ अन्यथेति ॥ 
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(बास्यार्धमञ्री) 

सहकार्यमावादिति भावः । पूर्वोक्तः गत्यनुस्मृतियोगादित्युक्तिः । स्मृतिविरोध इति यं यं वापीति 
स्मृतिविरोध इत्वर्थः ॥ लिङ्गस्यापीति ॥ आचार्यस्तु ते गतिं वक्तेति यदाचायोँपदेरारूपलिन्नमृक्तं 
तस्यापीत्यर्थः ॥ गतेःकालकृतत्वादिति ॥ गत्यनुस्मरणस्य ज्ञानरोषत्व इव कालन्ञानदोषत्वे 
मानाभावादिति भावः ॥ संपूर्णति ॥ चतुविध इत्यर्थः । गत्यतिरिक्तदेतुत्वादित्यर्थः ॥ 


॥ इति हदयाग्रज्वलना(तदोकोऽ)धिकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
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१०. प्रतिस्मरणाधिकरणम्‌ 
ॐ योगिनः प्रति स्मर्येते स्यते चैते ॐ ॥ २२ ॥ 


न केवलं कालादिकृते ब्रह्मचनद्रगती स्मर्येते । किन्तु ज्ञानयोगिनः कर्मयोगिनश्र । 


“अग्िज्योतिरहः शुङ्घः पण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्य ब्रह्मविदो जनाः ॥ 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः पण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तेत" 


इत्यत्र योगीति बिरेषणात्स्मरणनिमित्ते चैते गती । 


“गत्यनुस्मरणाद्रह्म चन्द्रं वा गच्छति ध्रुवम्‌ । 
अननुस्मरतः काले स्मरणं प्राप्य वै गतिः" इत्यध्यात्मे ॥ २२ ॥ 


॥ इति प्रतिस्मरणाधिकरणम्‌ ॥ १० ॥ 


॥ इति श्री आनन्दतीर्थभगवत्पादाचा्यं बिरचिते ब्रह्मसूत्रभाष्ये चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 


तच्त्प्रदीपिका 

“कालेऽनुगणे फलं कििदिरिष्यत' इत्यत्राह । पूर्वपक्षादि च विवक्षितम्‌ । “अग्ि्ज्योतिरहः 
शुध! इत्यादौ कालादिकृते ब्रह्मचन्द्रगती प्रतीयेते । “त्र काले त्वनावृक्तिम्‌” इत्यादिनोपक्रमादित्यत 
आह- योगिनः परतिस्मर्यते स्मार्ते चैते ॥ न केबलं कालादिकृते ब्रह्मचन्द्रगती स्मर्येते । अयमर्थः 
न केबलं ज्ञानं कर्म च विना तत्तत्कालमृतिवृते ब्रहमचन्द्रगती स्मर्येते । किन्तु ज्ञानयोगिनो ब्रह्मगतिः 
कर्मयोगिनश्नन्द्रगतिः । अतः “गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविद" इत्यत्र ब्रह्मगतिर्ब्रह्मबिद एवेति 
सिद्धत्वात्‌ । उत्तरत्र योगीति बिरोषणात्‌ । योग उपायः पूर्वत्र ज्ञानमेव योग उत्तरत्र कर्मेति ज्ञापयितुं 
ज्ञानयोगिनः कर्मयोगिनश्वत्याह । न चायोगिनामपि तत्तत्कालमृत्तिकृते । न हि “अग्र्ज्योतिरहः 
शङ्क" इत्यादिनोतरान्तिकालो विवक्षित इति शोभते । किन्तूत्रान्तस्य गतिमार्गः । अग्रयादि- 
देवप्रापिपूर्वकत्वाद्भह्मगतेः । तं चोत्तरपादे प्रपञ्चयिष्यति । “यत्र काले त्वनावृत्तिम्‌” इत्यादेरर्थस्तु 
गीतातात्पर्य एव दर्शितः- "यत्र कालाभिमानिदेवतासु मृत्यनन्तरमेव प्रयाताः, अग्निज्योतिरूमा- 
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(तक्तवप्रदीपिका) 

नामकालाभिमानित्वेऽपि काल्राचुर्यात्काल इत्युच्यते । तत्कालमरणविवक्षायामग्ि्ज्योतिर्धूमा- 
नामयोग" इत्यादि । न च केबलं तत्तत्कालादिदेवताप्रयाणकृते एब स्मर्येते । ज्ञानकर्मभ्यां विना 
तत्प्रयाणस्येवाभावोक्तेः । किमर्थं मागोक्तिरित्यत आह- स्मरणनियित्ते चैते गती इति ॥ तयोश्च 
ज्ञानकर्मयोगिनोर्यथोक्तमार्गविेषस्मरणनिमितते चैते ब्रह्मचन्द्रगती । हन्तैवं ज्ञानिनोऽपि गतिप्रकार- 
मभावयतो गत्यभावात्समप्रयोजकत्वं ज्ञानगतिस्मृत्योरित्यत आह- (अननुस्मरतः काले स्मरणं 
पराप्य वे गतिः" इति । ब्रह्मविदः पूर्व गतिप्रकारमभावयतोऽपि ज्ञात्रहमप्रसादादुत्क्रान्तिकाले स्मरणं 
पराप्य गतिर्भवत्येव 1 अतो ज्ञानस्य प्राधान्यम्‌ । एतदेव ह्याह- विद्याोषगत्यनुस्मरणयोगाचेति । 
अतो न तयोः समत्वमाशङ्कनीयम्‌ । वियासामर्ध्यादिति बियाया एव प्राधान्योक्तेर्गत्यनुस्मरणस्य 
दोपत्वोक्तेश्च । अतश्च न ब्रह्मविदामुत्क्रान्तिकाले बुद्धिमोहो भ्रंशो वाऽऽशङ्कनीयः । प्रारब्धकर्मणा 
प्राप्तङ्कशस्यापि तावत्तत्काले स्मरणं प्राप्य गतिरिति वचनादेव । 


॥ इति श्री रिविक्रमपण्डिताचा्य विरचित तत्वप्रदीपिकायां चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 


तत्त्वप्रकाशिका 


अत्र ब्रह्मप्राप्तौ गत्यनुस्मरणादेरावश्यकत्वसम्थनादस्ति शाखरादिसङ्गतिः । अन्यथा ज्ञानस्य 
मोक्षरेतुत्वाभावप्रसङ्गात्सम्थनीयमेतत्‌ । प्रकृता गतिरेव बिपयः । किं बिदयागतिस्मृतिसपिक्षा न 
वेति सन्देहः । पूर्वोक्तः स्फुटप्रमाणादर्शनं च सन्देहबीजम्‌ । न गत्यर्थं विदानुस्मृती अपेक्षिते 
इति पूर्वैः पक्ष; । “अग्निज्योतिः' इत्यादौ केबलकालायधीनत्वस्मरणात्‌ । न ह्यनयोः इटोकयोत्रद्य- 
चन्द्रगत्योः प्राप्तौ तत्तत्कालादिमरणं बिनाऽन्यत्कारणमुच्यते । लोके फलानुस्मृतिमन्तरेणैव 
फलप्रापिदरनाच । न हि लोकाननुसार्यङ्गीकर्तु शक्यते । न च स्मृतिविरोधः । तस्या लोकाननु- 
सारित्वेना्थान्तरे योज्यत्वात्‌ । लिद्गस्यापि ज्ञानमात्रायर्थत्बोपपत्तेः । अतो गतेः कालादिकृतत्वा् 
ज्ञानस्य सम्पू्णमोक्षार्थतेति । सिद्धान्तयत्सूत्रमुषन्यस्य व्याचष्टे ॥ योगिन इति ॥ यदुक्तमगनि्ज्योति- 
रित्यादिना ब्रह्मचन्द्रगती केवलकालादिकृते स्मर्येते अतो न गत्यर्थं वियानुस्मृती अपेक्षिते इति 
तन्न युक्तम्‌ । यतोऽत्र वियादिकृते एव स्मर्येते न तु कालादिकृते इति भावः । कुत एतदित्यत 
आह ॥ अग्निरिति ॥ उपलक्षणमेतत्‌ । ब्रह्मविद इति च ज्ञातव्यम्‌ । कालमरणमत्र न विवक्षित- 
मिति सविस्तरमन्यतरोक्तत्वादत्र नोक्तम्‌ । अस्तु वियपिक्षा गतौ तदनुस्मृतिर्मास्त्वत्यत आह ॥ 
स्मरणेति ॥ कुत इत्यत आह ॥ गतीति ॥ न च लोकाननुसारिता । यथा खलु छेदनादौ न 
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कर्षणादयावृत्तिरपि तु परशोरूयम्योम्य दारुणि निपातावृत्तिः । कृष्यादौ तु नासौ किं तु 
कर्षणा्यावृक्तिरेव । न ताता लोकाननुसारिनि । अबान्तरबिरोषाणां बैलकषण्येऽप्यनुवृत्ति- 
मात्रस्योभयत्र साम्यात्‌ । तथा प्रकृतेऽप्यवधारितक्रियामनोवृत्तित्वयिरोपस्यानुवृ्तिमा्नस्य 
लौकिकवेदिकसाधनयोः साम्यात्‌ । अतो बिशिष्टो्रमणस्य बिदादिसपेकषत्वायुक्तं ज्ञानस्य 
सम्मूर्णमोक्षसाधनत्वमिति सिद्धम्‌ ॥ 


॥। इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचितस्य श्रीमद्भह्मसूत्रभाप्यस्य टीकायां 
श्रीमज्यतीर्थमुनिबिरषितायां तत््वप्रकारिकायां चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 


गुवर्थदीपिका 

्रकृतेऽप्यवधारितेत्यत्रावधीरणं नाम .निराकरणमित्वर्थः सराधनपदेन मततेर्ग्ामस्य च 
राप्िसाधनभूतौ लौकिकालौकिकमार्गौ गृह्येते । तत्र वारं वारं गमनेन ज्रियानुवृत्तर्लीकिके मार्गे । 
वारं वारं स्मरणेन मनोनुव्तिरलौकिके मार्गे । एवं च क्रियानुवृक्तिमनोनुवृत्तित्वरूपविदोषमादाय 
साम्याभवेऽप्यनुवृत्तित्वमात्रेण साम्यम्‌ । कृषिकुटारयोरिवोक्तयोर्लौकिकाठोकिकसाधनमाग॑यो - 
रप्यस्ति । अतो न कौकिकाननुसारित्वम्‌ । फलानुस्मृतिस्तु कृष्यादौ नास्ति । मध्ये वृक््याद्यभाव- 
राकया ` फलसन्देहात्‌ । ज्ञानाख्यालौकिकसाधने तु फलस्य निश्चितत्वात्‌ मार्गानुस्मृतिवत्फले 
भवत्येवेत्यनुस्मृतिरयक्षिता । इदमपि प्रागेव निर्णतफलस्य नापितादेः शिरोमृण्डनाख्यकृषौ 
कावनादिकृषौ दृष्टत्वान्न लोकाननुसारीति भावः । 


॥ श्री बवादिराजतीर्थबिरवितायां गु्वथदीपिकायां द्वितीयः पादः ॥ 


भावबोधः 
गत्यनुस्मरणादेरिति । पूर्वाधिकरणे विदयासामर्याद्रतयनुस्मरणयोगादिति परशवम्या गत्यनु- 
स्मरणदरह्यनाङ्यो्रमणेनार्चिरादिगतौ दतुत्वमित्युक्तम्‌ । तस्यात्र समर्थनादनन्तरसङ्गतिरिति 
गावः ॥ किमिति ॥ अत्र गतिः किं विद्यागतिः स्मृतिसपिक्षा न भवत्युत भवतीति चिन्ता । 
तदर्थ सा किं केवलकालकृता भवत्युत न भवतीति । तदर्थं “अग्रिर्ज्योतिः” इति, गीतावाक्यं कि 
केवलकालपरं उत देवतापरमिति । तदर्थं तत्र देवतापरत्वज्ञापकं नास्तयुतास्तीति । न केवलं 
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(भावबोधः) | 

कालादिकृते ब्रह्मचन्द्रगती स्मर्येते इति भाष्योक्तयुक्तिमाह- अग्िज्यौतिरित्यादावित्यादिना ॥ 
कृष्यादिलौकिकसाधनस्य फलस्मरणानपेक्षत्वात्‌, स्वर्गमोक्षयोरपि तथात्वमिति न्यायविवरणं मनसि 
निधायाह- लोके फलानुस्मृतिमन्तरेणैवेति ॥ न च स्मृतिषिरोध इति ॥ "यं यं वापि" इति 
स्मृतिविरोध इत्यरथः ॥ लिद्गस्यापीति ॥ “आचार्यस्तु ते गतिं वक्ता' इति यदाचार्योपदेशरूपं 
लिन्नमुक्तं तस्यापीत्यरथः । गतेः कालादिकृतत्वात्तन ज्ञानस्येति गत्यनुस्मरणस्य ज्ञानदोषत्व इव 
कालस्य ज्ञानरोषत्वे मानाभावादिति भावः । ननु “अग्निज्योतिः' इत्यत्र योगिपदाभावा्योगीति 
विदोषणादिति कथमुक्तमित्यत आदह- उपलक्षणमेतदिति । अन्यत्रेति । गीताभाष्यतत्तात्परययो- 
रेतच्छ्लोकव्याख्यानावसर एवोक्तत्वादित्यर्थः । 


“क्रियानुवृत्तिर्लौकिके साधने तु मनोनुवृत्तर्वैदिके साधने स्यात्‌ । 
फलं भवेत्सर्वथेत्येव तस्मात्‌ स्मरेत्सदा निश्चितत्वेन विद्वान्‌! 


इति श्ुतेस्तदनुसार्यनुवत्तेलौकिक्वेदिकयोः साम्यादतौऽत्र फलानुस्मरणं लवनादिकृष्याचनु- 
ृत्तिवत्‌ द्रष्टव्यम्‌ । वचनप्रामाण्यादिति न्यायविवरणं हदि निधायाद्‌- यथा खल्वित्यादिना ॥ 
अत्राद्यमधिकरणपश्चकं देवानां देहछयप्रतिपादकत्वेनैका पेटिका । तत्र॒ 'वाद्गनसि" इत्यायेक- 
वाक्यगतलयप्रतिपादकतया आद्यमधिकरणत्रिकमेका पेटिका । तत्राय वाचो मनसि ठयसमर्थनम्‌ । 
द्वितीये मनसः प्राणे ठयसमर्थनम्‌ । तृतीये तस्य प्राणस्य परमात्मनि छयसमर्थनमिति । देवानां 
भूतेषु लयप्रतिपादकत्वेन तदुत्तरमधिकरणद्वयमेका पेटिका । तत्राद्ये देवानां सामान्यतो भूतेषु 
लयप्रतिपादनम्‌ । द्वितीये सर्वेषु विङोषतो छयसम्थनमिति । षष्ट प्रकतेर्दहल्यामावप्रतिपादनम्‌ । 
सप्तमे सर्वषां देवानां परमात्मनि ठयसमर्थनमिति । अष्टमे मुक्तानां भगवदधीनत्वसमर्थनम्‌ । 
नवमदङ़ामयोः उत््रमणतदुपयुक्तप्रतिपाद्कत्वेन तद्धिकरणद्वयमेका पेटिका । तत्राये मनुष्याणां 
मोक्षार्थं देदोत्क्रान्तिसमर्थनम्‌ । द्वितीये तदुपयुक्तगत्यनुस्मरणस्यावङयकत्वसमर्थनमिति ॥ 


॥ इति श्रीमद्रधुवर्यतीर्थपूज्यपादशिप्यरपूत्तमयतिकृते श्रीमज्ययतीर्थपूज्यचरणविरचिततत्वप्रकाशिकाभावबोधे 
चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पाद; ॥ 
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 भावदीपः 

` गत्यनुस्मरणादेरिति ॥ विदयासामर्ध्वमादिष्दार्थः । एतेन पूर्व्तार्थसाधकतयाऽस्य तदाननं 
सूचितम्‌ ॥ प्रकृता गतिरिति ॥ स्वहदयमारभ्य ब्रह्मपय॑न्ता या गतिः सेत्यर्थः । कृष्यादि 
कौकिकसाधनस्य फटठस्मरणानपेक्षत्वात्सवर्गमोक्षयोरपि तथात्वमित्यन्यत्रोक्तप्रतिजञा्थं तावदाह ॥ न 
गत्यर्थमिति ॥ न केवलमित्यादिभा्यसूवितहैतुमाह ॥ अश्रिरिति ॥ कालादीत्यादिपदे- 
नाग्रादिप्रयाणग्रहः । कालमृत्य्रयादिप्रयाणाधीनत्वेतयर्थः । अन्यत्रोक्तहेतुं चाह ॥ लोक इति ॥ 
न च स्मृतीति ॥ यं यं वापीति स्मृतीत्यर्थः ॥ लिङ्गस्यापीति ॥ आचार्यस्तु ते गतिं वक्तत्यक्त- 
टि्गस्यापीत्यर्थः ॥ अत इति ॥ अगरिज्योतिरित्यादिस्मृतिबला्लोकानुसारात्‌ यं यमित्यादि- 
स्मृतिलिङ्गयोः सावकाडत्वाचेत्य्थः । न केवलमित्यादिभाष्यं व्याचष्टे ॥ यदुक्तमित्यादिना ॥ किं 
त्वित्यादि योजयति ॥ यत इति ॥ बिादीति ॥ कर्म आदिपदार्थः । न्यूनतामारङ्कयाह ॥ 
उपलक्षणमिति ॥ एतत्‌ योगीति विदोषणादिति भाषणम्‌ । ब्रह्मविद्‌ इति विदोषणादित्यपि 
ज्ञेयमित्यर्थः । ननु गीतायामष्टमे 


यत्र काठे त्वनावृत्तिमावृक्तिं चैव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ 


इति पूर्वभाष्ये प्रतिज्ञायग्ि्ज्योतिरित्यदेरु्तत्वात्कालमृतिमात्रपरमवैतत्कुतो नेत्यत आह ॥ 
कालमरणमिति ॥ अत्र स्मृतौ । अन्यत्र गीतातात्र्ये । अष्टमेऽध्याये यत्र काछामिमानिदेवताघु 
मत्यनन्तरं प्रयाता इत्यादिनोक्तत्वादित्यर्थः । तत्तदनुसारयनवततेलौकिकवैदिकयोः . साम्यादित्य- 
यत्रोक्तं प्रागुक्ताङ्कानिवर्तकतया विवृणोति ॥ न च लोकेत्यादिना ॥ अवधारितेति ॥ 
तिरस्कृतक्रियात्वमनोवृ्तित्वविरोषस्यतयर्थः ॥ साम्यादिति ॥ तथा च न गतिज्ञानमात्रं किं तु 
तद्नुस्मृतिरप्यपेकषितवेति भावः ॥ अत इति ॥ विद्यागतिस्मरणवत एव गतेः स्मृत्युक्तत्वा- 
दित्यर्थः ॥ । 


॥ इति श्रीमद्धाष्यटीकाभावदीपे श्रीराघबेन्द्रयतिकृते चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 
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अभिनवचन्द्रिका 


आवरयकत्वसमर्थनादिति ॥ साधनत्वसमर्थनादित्यरथ; ॥ अन्यथेति ॥ कारणत्वसमर्थनाऽ- 
भावे अप्रामाणिकत्वात्‌ ज्ञानस्य गतिरूपमोक्षकारणत्वाप्रसङ्गादित्यर्थः । उपलक्षणमेतत्‌ । 
“गत्यनुस्मृतेरपि गतिकारणत्वाभावप्रसङ्गात्‌" इत्यपि ग्रह्यम्‌ ! “गत्यनुस्मरणं नपिक्षितम्‌' इति 
साध्यारो, हेत्वन्तरमाह लोक इति ॥ न च स्मृतिविरोध इति ॥ “यं यं वापि स्मरन्भावम्‌! 
इति स्मृतिविरोध इत्यर्थः ॥ तस्यालोकाननुसारित्वेनेति ॥ यं यमनाद्यं कामयमानः प्राणी 
प्राणं त्यजति । तच्छाद्धादौ तत्तदनायं ब्राह्मणेभ्यो देयं, तेन च संतुष्टो भवतीत्येवमर्थान्तरे 
योज्यं, सति चैवं ठोकानुगुण्यं ठमभ्यते । लोके दि श्राद्धदिने भार्या प्रति वक्तारो भवन्ति, 
इदमनाद्यं पितुः प्रियतरं, त्वं साधु कुर्विति, सा च तथेव करोतीति भावः ॥ लिङ्गस्यापीति ॥ 
“आचार्यस्तु ते गतिं वक्त' इति लिद्गस्येत्यर्थः । “न केवलं कालादिकृते ब्रह्मचन्द्रगती स्मर्येते 
कितु ज्ञानयोगिनः कर्मयोगिनश्च' इति भाष्यं, गत्यर्थ विद्यानुस्मृती इव काठमरणमपि अपिक्षित- 
मित्यन्यथाप्रतीतिनिरासाय, अपेक्षिताऽध्याहारेण व्याचष्टे - यदुक्तमित्यादिना ॥ “अनेन स्मयते" 
इत्यतः परम्‌, “अतो न गत्यर्थं विद्यानुस्मृती अपोक्षिते इति यदुक्तं तदिति रोषः । तस्य च 
नजा सम्बन्धः । किंत्वितिङाब्दो यत इत्यर्थ, “न कर्मयोगिनश्च' इति चरब्द एवार्थं इत्युक्तं 
भवति । एतेन भाष्ये न केवलं कालादिकृते किंतु कालकृते इति निषेधात्‌, भाष्यटीकयोविरोध 
इति परास्तम्‌ । ननु "धूमो रात्रिः" इति शोके योगीतिपदवत्‌ (अग्निर्ज्योतिः' इति पूर्व्ठोके 
योगीतिपदाभावात्‌ योगीति विदोषणादिति भाष्यमयुक्तमित्यत आह्‌ - उपलक्षणमेतदिति ॥ 
योगीति विदोषणादित्युपलक्षणं, ब्रह्यविद इति विङोषणादित्यपि ग्राह्यमित्यथ॑ः ॥ 
अन्यत्रोक्तत्वादिति ॥ गीताभाष्यतात्पर्ययोः एतच्छोकन्याख्यानावसर इत्यर्थः । 


पूव्प॑क्षस्तु न गत्यर्थं विद्यागत्यनुस्मृती अपेक्षिते । “अग्निज्योँतिः' इति स्मृतौ 
के बठकालमरणभावेऽपि फलदानेन तथैव इहापि कल्प्यत्वान्न । ततश्च न ज्ञानं 
सम्पूर्णमोक्षसाधनमिति । 


सिद्धान्तस्तु स्मृत्यक्ते एते गती । ज्ञानकर्मयोगाभ्यामेव स्मर्येते । न कालमरणात्‌ । 
“अद्िर्ज्योतिः" इति शोके ब्रह्मविद्‌ इति विङ्ेषणात्‌ “धूमो रात्रिः" इति शोके योगीतिविदोषणात्‌ । 
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न च लोकाननुसारिता । सर्वथा लोकानुसारित्वस्य छिदादावप्यभावेनाऽदोषत्बात्‌ 
कथञ्चित्साम्यस्येहापि भावात्‌ । अतो विरिष्टोत््रमणस्य विद्यादिसपिक्षत्वात्‌ युक्तं ज्ञानस्य 
संगूर्णमोक्षसाधनत्वमिति सिद्धम्‌ ॥ 


॥ इति श्रीमत्सत्यनिपितीर्थं श्रीचरण चरणाराधक श्रीमत्सत्यनाथयतिविरचितायां 
श्रीमत्तत्वप्राकारिकाव्याख्याऽभिनवचम्द्रिकायां चतुर्थाऽध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 


वाक्यार्थमुक्तावली 

गत्यनुस्मरणादेरिति ॥ पूर्वाधिकरणे विदासाम्यद्रत्यनुस्मृतियोगाद्ेति प्ेम्या यद्रत्यनु- 
स्मरणादेत्रह्यनाञ्योत्क्रमणेनाविरादिगतिदेतुत्वमुक्तं तस्यात्र समर्थनादनन्तरसङ्गतिरिति भावः ॥ 
अन्यथाज्ञानस्येति ॥ विद्या्राब्दोक्तापरोक्षस्य. गत्यनुस्मरणस्य चेत्यर्थः ॥ किमिति ॥ अत्र गतिः 
किं विदयागतिः स्मृतिनिरक्षोत सपक्षति चिन्ता । तदर्थं सा किं केवलकालकृता भवत्युत न 
भवतीति । तदर्थमग्रिज्योतिरिति गीतावाक्यं केवलकालपरमुत देवतापरमिति । न केवलं 
काठादिकृते ब्रह्मचन्द्रगती स्मर्येते इति भाष्योक्तयुक्तिमाद ॥ अग्निरिति ॥ आदिपदेनाग्नि 
ज्योतिषोर्गरहणम्‌ । स्मरणनिमित्ते चैते गतीति भाष्ये अननुस्मरतः काल इति स्मृतौ च 
स्मरणलक्षणमनोवत्तेः साधनत्वोक्तया व्यवच्छेद्यं लोकोपमेतयक्तपूर्वपक्न्यायं व्यनक्ति ॥ लोकेति ॥ 
न च स्मृतीति ॥ 


यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्धावभावितः ॥ 


` इति स्मृतिविरोध इत्यर्थः ॥ अर्थान्तर इति ॥ अज्ञमरणविषयतया योज्यत्वादित्यरथः ॥ 
लिङ्गस्यापीति ॥ आचार्यस्तु ते गतिं वक्तेति यदाचोरयोपदेशरूपं लिङ्गमुक्तं तस्यापीत्यर्थः ॥ गतेः 
कालादिकृतत्वादिति ॥ न च गत्यनुस्मरणस्य ज्ञानरोषत्वमिव कालादेस्तच्छेषत्वे ज्ञानस्य 
मोक्षहेतुत्वमुपपद्चत इति वाच्यम्‌ । गत्यनुस्मरणस्य तच्छेषत्व इवात्र प्रमाणाभावादिति भावः । 
भाष्ये न केवलं कालादिकृत इति केवलगाब्दात्कालक्ियोरुभयोरपि हेतुत्वं प्रतीयते । तच 
सिद्धान्तविरुद्धमिति । भवम्‌ । केवलमित्यादेःपूर्वकषानुवादरूपत्वादित्यमिप्रायेण भाष्यं व्याच ॥ 
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यदुक्तमित्यादिना ॥ एते ब्रह्यचन्द्रगती योगिनः प्रति ब्रह्स्वरगप्राघयुपायज्ञानकर्मवतः प्रतिस्मर्येते । 
कुतः ब्रह्मविदो योगीति विदोषणात्‌ इति सूत्रखण्डार्थं स्पष्टयति ॥ यत इत्यादिना ॥ 
अग्रि्जयोतिरित्यत्र योगिपदाभावादुक्तमुपलक्षणमिति । ननुं योगीत्यस्य काठस्मरणलक्षणोपाय- 
वानित्यर्थः किं न स्यादित्यत उक्तम्‌ ॥ काठलस्मरणमिति ॥ अन्यत्र गीतातात्पर्यनिर्णये ॥ 
विदयपिक्षेति ॥ कमपिक्षेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ इत्यत इति ॥ इत्यतः राशवदनुप्रृत्तिरिति न्यायस्फोरकं 
स्मातेत्यंशं व्याचष्ट इत्यरथः । स्मृतेरिमे स्मार्त । मनोवृत्निरूपस्मृतिनिमित्ते चेत्यर्थ इति भावः । कृत 
इत्यत आदेति । कुतः प्रमाणादित्याङङ्ायामेते गती स्मार्ते स्मरणनिमित्ते इत्यपि स्मर्येते 
स्मृत्योच्येत इत्येवंपरतया स्मर्येत इत्यंशं पुनर्व्याचष्ट इत्यर्थः । अननुस्मरत इत्यस्याज्ञानादिनाऽ- 
ननुस्मरतः कर्मयोगिनः जन्मान्तरे काले स्मरणं प्राप्यैव गतिः । न च ब्रह्मविदामुत्रान्तिकाे 
बुद्धिमोह भरो वा गाडनीयः । प्रारब्धकर्मणा प्राप्ङकेरास्यापि तत्काले स्मरणं प्राप्यैव गतिरिति 
वचनादेवेति तत्वप्रदीपेऽ्थं उक्तो ज्ञेयः ॥ पूर्वपकषन्यायं प्रतिक्षिपन्‌ सिद्धान्तन्यायं विङादयति ॥ न 
च लोकेति ॥ अवधारितक्रियेति ॥ तिरस्कृतक्रियानुवृत्तित्वादिविरोषवत इत्यर्थः ॥ 


॥ इति श्रीमदविडृलाचार्यतनूजेन श्रीमत्तीथाचार्यचरणसेविना श्रीनिवासेन विरचितायां 
श्रीमत्तक्त्वप्रकारिकावाक्या्थमुक्ताबल्यां चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्तः ॥ 


तत्त्वसुबोधिनी 

गत्यनुस्मरणादेरिति । पूर्वाधिकरणे विद्यासामर््यात्‌ गत्यनुस्मरणयोगादितिपञ्चम्या यद्रत्यनु- 
स्मरणदेः नाड्योत््रमणेना्चरादिगतौ हेतुत्वमित्युक्तम्‌ । तस्यात्र समर्थनादनन्तरसङ्गतिरिति भावः 
। न केवलं कालादिकृते ब्रह्मचंद्रगती स्मर्येते इति भाष्योक्तां युक्तिमाह ॥ अग्निजोतिरिति ॥ लोक 
इति ॥ कृष्यादिलोकिकसाधन इत्यर्थः । ननु कोके यथा तथाऽस्तु प्रकृते तु ब्रह्मादिप्रापतः 
अनुस्मृत्यधीनत्वमस्त्वित्यत आह ॥ न हीति ॥ न च स्मृतिविरोध इति ॥ यं यं वापीति 
स्मृतिविरोध इत्यर्थः ॥ लिङ्गस्यापीति ॥ आचार्यस्तु ते गतिं वक्तेति यदाचायोँपदेशरूपलिन्नमुक्तं 
तस्यापीत्यर्थः । गतेः कालादिकृतत्वात्तत्र ज्ञानस्येति गत्यनुस्मरणस्य ॒ज्ञानदरोषत्वे काठस्य 
ज्ञानरोषत्वे मानाभावादिति भावः । ननु अग्निजोतिरित्यत्र योगिपदाभावात्‌ योगीति विदोषणादिति 
कथमुक्तमित्यत आद्‌ ॥ उपलक्षणमेतदिति ॥ अन्यत्रेति ॥ गीताभाष्यतात्पर्ययोः एतच्छ्छोक- 
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व्याख्यानावसरे एव उक्तत्वादित्य्थः ॥ तथा प्रकृतेऽपीति ॥ अवधारितः परितः प्ररित्यक्तः 
्रियावृत्तित्वमनोवृत्तित्वरूपविदोपो यस्येति विग्रहः । 


1 इति श्रीतत्वप्रकाशिकाबिवृतौ तत्वसुबोधिन्यां पाण्डुर्न 
आनन्दाचार्यसूनु श्रीनिवासाचार्वकृतायां चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 


वाक्यार्थविवरणम्‌ 

मोक्षेति ॥ पूर्वपक्षोपसंहारे स्पष्टम्‌ ॥ स्मृतिबिरोध इति ॥ "यं यं वाऽपि" इति स्मृतिविरोध 
इत्यथः ॥ लिद्गस्यापीति ॥ आचार्यस्तु ते गतिं वक्तेति ` आचार्यकर्तृकमार्गोपदेरूपलिङ्गस्या- 
पीत्यर्थः ॥ च्ानमात्रर्थत्वेति ॥ न तु माग॑स्मरणार्थत्वमित्यर्थः ॥ सम्पूर्णेति ॥ मार्गस्यापि 
मोकषत्वादिति भावः ॥ अनुस्मृतिः ॥ मार्गानुस्मृतिः । सूब्रस्थं योगिन इति पदं ज्ञानयोगिनः 
कर्मयोगिनकषेति व्याख्यातम्‌ । द्वितीयाबहूवचनमेतत्‌ । तथा च एते ब्रह्मनद्रगती योगिनः 
ज्ञानयोगिनः कर्मयोगिनङ्च प्रति विद्यागत्यनुस्मरणकृते एव स्मर्यते स्मृत्यक्ते । न तु काठादिकृते 
इति सूत्रार्थः । धूम" इति रोके योगीति विज्ञेषणसद्धावेऽपरि “अग्निः” इति दछोके योगीति 
विदोषणाभावादाह ॥ उपलक्षणमेतदिति ॥ तदनुस्मृतिः  गत्यनुस्मृतिः ॥ स्मार्ते इत्यस्य व्याख्यानं 
स्मरणनिमितते इति ॥ लोकाननुसारितेति ॥ लोके फलादिस्मृतिमन्तरेणेव प्रातिदर्शनादित्यर्थः । 
“क्रियानुवृत्तिलौकिके साधने तु मनोऽनुवृत्ति्वैदिके साधने स्यात्‌" .इत्यादिन्यायविवरणं मनसि 
निधाय लोकाननुसारित्वमत्र गुण एवेत्याह ॥ यथा खल्वित्यादिना ॥ नासाविति ॥ 
निपातावृत्तिरित्यर्थः ॥ तावतेति ॥ निपातावृक्तकर्षणावृत्त्योरवलकषण्यमात्रेण्यरथः ॥ अवधी- 
रितेति ॥ धन्‌ अनाद्र इति धातोः । अवधीरितौ अनादौ यौ क्रियावृत्तिमनोवृ्ि्वरूपौ विरोषौ 
तद्धतोऽनुवृत्तिमात्स्े्यर्थः । एताववान्तरविरोषौ विहायानुवृत्तिमात्रमेव ग्राह्यम्‌ । तदस्ति प्रकृते । 
वारं वारं मनोवृत्तैरव स्मरणत्वादिति ज्ञेयम्‌ । विद्यादीत्यादिपदेन गत्नुस्मरणं ग्राह्यम्‌ ॥ 
सम्पूर्णमोक्ेति ॥ कर्मकषयोत््रान्तिमारगभोगरूपचतुर्विधमोक्षतयथः । 


॥ इति तत्वप्रकाशिकाबाक्यार्थनिवरणे श्रीनिवासतीर्थकृते चनुरथाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 
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वाक्याथ॑मञ्नरी 
एते ब्रह्मचन्द्रगती योगिनः प्रति स्मर्येते अग्रिर्ज्योतिरिति धूमो रात्रिरिति च स्मृतावुच्येते 
ज्ञानादिसाध्यतया स्मर्येते इति यावत्‌ । न केवं ज्ञानसाध्ये किं तु स्मार्ते च स्मृतेरिमे स्मार्ते 
गत्यनुस्मृतिसाध्ये स्मर्यते इत्यर्थः । योगिन इति द्वितीया । नन्वग्ि्ज्योतिरित्यत्र योगिपदाभावात्कथं 
योगीति विशेषणादित्युक्तमित्यत आह्‌ ॥ उपलक्षणमिति ॥ अत्र स्मृतौ अत्रेति गीतातात्पर्य - 
लोकल्याख्यानावसरे एवोक्तत्वादित्यर्थः । ठौकिकसाधने त्रियानुवृत्तिः अौकिकसाधने 
मनोवृत्तिरिति विवेकः ॥ 


॥ इति श्रीमत्तत्वप्रकारिकावाक्यार्थमञ्र्यां शर्करा श्रीनिवासबिरचितायां 
चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयपादः समाप: ॥ 


॥ इति प्रतिस्मरणाधिकरणम्‌ ॥ १० ॥ 
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अथ चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः 
१. अर्भिरादाधिकरणम्‌ ` 
माग गम्यं चास्मिन्याद उच्यते- 
॥ ॐ अर्चिरादिना तत्प्रथितेः ॐ ॥ १ ॥ 


(तेऽचिंपमभिसम्भवन्तय्चिषोऽहरह आपूय॑माणप्षम्‌' इत्य्चिषः प्राथम्यं शरूयते । “यदा 
ह वै पुरुषोऽस्माहलोकात्यरैति स वायुमागच्छति" इति वायोः । ततरार्चिपः प्राप्तिरेव प्रथमा । 


(द्वावेव मार्गौ प्रथितावर्चिरादिविंपश्चिताम्‌ । 

धूमादिः कर्मिणां चैव सर्ववेदबिनिर्णयात्‌ ॥ 
-अग्नर्ज्योतिरिति द्वेधेवा्चिंपः सम्प्रतिष्ठितिः 1 

अश्रिं गत्वा ज्योतिरेति प्रथमं ब्रह्म संत्रजन्‌ ॥ इति ॥ 


एकस्मिस्तु पुरे संस्थो द्विरूपोऽगरः सुतो महान्‌" इति ब्रह्मतर्के ॥ १ ॥ 


॥ इति अर्चिरायाधिकरणम्‌ ॥ १ ॥ | 


तत्त्वप्रदीपिका 


अथ यथोक्तमा्गेण शरीरादुत््रान्तस्य ब्रह्म जिगमिषोर्गतिर्माग उच्यते । स्मरणनिभित्त्वं दि 
गतेरुक्तम्‌ । अतश्च गतिप्रकारो विचारणीय इति तद्रम्यबिदोपश्च निरूप्यतेऽस्मिन्पादे । कार्यं बाद- 
रिरित्यादिना गम्यविचारः, तत्पर्यन्तं मार्गविचारः । अर्चिरादिना तत्प्रथितेः ॥ "ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा 
तप इत्युपासते तेऽर्चिपमभिसम्भवन्त्यर्चिषोऽहरह आपूर्यमाणपक्षम्‌" इत्यादिश्रुतौ ब्रह्म यास्यतां मागं - 
स्थानां सम्भावकानां देवानामर्चिर्देवस्य प्राथम्यं श्रूयते । श्रद्धया ज्ञानादिरूपं ब्रह्मोपासत इत्यर्थः । 
“यदा ह वै पुरुषोऽस्मांट्लोकात्यैति स वायुमागच्छति! इत्यत्र वायोः । तत्र. संडायः । किं वायोः 
प्रथमप्राप्यत्वमुतारचिंदैनस्येति । बायोरिति प्राप्तम्‌ । यदाऽस्मांह्ोकातपरैति तदा बायुमागच्छतीति 
स्पष्टं श्रूयमाणस्यान्यथाकतुंमाक्यत्वात्‌ । न चार्चिंःप्रानिरुत्करान्त्यनन्तरमेबेति भरूयते । न 
चाभिसम्भवः प्रािरिति निश्चेतुं शक्यते । न च तत्रोत्रान्तिः शरूयते । “उपासते तेऽर्चिंषमभि- 
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(तत््चप्रदीपिका) 

सम्भवन्ति" इति दि शरुतिः । अत्रोच्यते । अर्चिष एव प्रथमप्ाप्यत्वम्‌ । “सर्वे बा एत उत्क्रामन्ति 
तेऽर्िंपमेवाभियन्ति" इति श्रुत्यन्तरात्‌ । अतोऽभिसम्भवन्तीति श्रुतेश्वायमर्थो गम्यते । अहरादीनां 
सहपदितानां श्रुत्यन्तरे प्रप्यत्वसिद्धेश्च । “अर्चिषमेवाभिसंविंरान्तीति' इति चास्यामेब स्थानान्तरे 
श्रूयमाणत्वात्‌ । अतोऽर्चिरादिना मार्गेणैबोत्क्रान्ता यान्ति । तदेव स्पष्टयति- द्वावेव मार्गौ 
प्रथितावचिरादिविंपश्चिताम्‌” इति । न चाग्निज्योतिरित्यादिवाक्यविरोध इत्याह- “अग्नर्ज्योतिरिति 
दवेधेवार्चिषः सम्प्रतिष्ठितिः" इत्यादिना । 


तत्त्वप्रकाशिका 


एतत्यादार्थ दर्शयति ॥ मार्ग इति ॥ ब्रह्मनाञ्योत््रान्तानां यो मार्गो ब्रह्मप्राप्तौ यच्च तेन 
पथा गतानां गम्यं तदुभयमस्मिन्पादे कथ्यत इत्यर्थः; । तत्रादौ सूत्रमेव पठति ॥ अर्चिरादिनेति ॥ 
अत्र ब्रह्मप्रा्तिमारगस्यार्चिरादित्वप्रतिपादनादस्ति शास्रादिसद्गतिः । मार्गानि्णये तदनुस्मृत्यसम्भवा- 
त्समर्थनीयमेतत्‌ । गत्यनुस्मरणं तत्राप्यर्थं कार्यमित्यक्तम्‌ । स ब्रह्प्रा्िमा्गं एब बिषयः । 
किमर्चिरादिरुत वाय्बादिरिति सन्देहः । सन्देहबीजं श्रुतिविरोधं दर्शयति ॥ तेऽ्चिषमिति ॥ 
उभयोरपि प्राथम्यमिति पूर्वः पक्षः । श्रुतिद्धयस्यापि निरबकाशत्वात्‌ । न चोभयोरपि प्राथम्यं 
विरुद्धम्‌ । मार्गभेदेन द्वयोरपि प्राथम्योपपत्तेः । न चैकस्याधिकारिणो मागंद्रयं विरुद्धम्‌ । 
अधिकारिभेदेनोपपत्तेः । अतो मार्गनियमाभावादनुस्मृत्ययोग इति । सिद्धान्तयत्सू्रं व्याचष्टे ॥ 
तत्रेति ॥ न मार्गभेदेनोभयोः प्राथम्यं कल्प्यं किं त्वेक एव मागः । स वचार्चिरादिस्तेनार्चिरादिना 
मागण ज्ञानी गच्छतीति भावः । नन्बेक एव मार्गः स चा्चिंरादिरेबेत्येतत्कुतः । स्मृतौ 
प्रसिदधत्वादेबेति भावेन तामुदाहरति ॥ द्वाविति ॥ नन्वग्निल्योतिरिति स्मृताबगनः प्राथम्यं शरूयते 
तत्कथमर्चिषो ज्योतिःशब्दाभिदहितस्य दितीयप्राप्तस्य प्राथम्यमुच्यत इत्यत आह ॥ अग्निरिति ॥ 
तथापि पृथक्व नोच्यते (तेऽर्चिंषम्‌' इत्यादिश्रुतावित्यत आह ॥ एकस्मिन्निति ॥ नन्ब्यरेः 
सोमादनन्तरं प्ाधतिरतः कथमेतदित्यत आह ॥ अग्रेरिति ॥ न च वायुप्रायम्यशरुतेरपामाण्यम्‌ । 
प्रलश्रत्यनुसारेणार्चिरनन्तरार्थत्वोपपततेः । अतो मार्गनिर्णयादनुस्मृतिसम्भव इति सिद्धम्‌ ॥ 


गुर्बथदीपिका 


नन्वग्रेः सोमादनन्तरं प्रा्तिरित्यत्र “सोमं वैश्वानरम्‌" इति वक्ष्यमाणस्मृतौ सोमोपर्यगरे- 
्वक्ष्यमाणत्वादित्यर्थः ॥ 


अर्चिरायाधिकरणम्‌ ४-३-१ त 


|  भावबोधः 
` त्रहमनाड्योत््ान्तानामिति । अनेन पूर्पादेास्य पादस्य सङ्गतिरुक्ता भवति । तेन पथा 
गतानामिति । उपलक्षणं चैतत्‌ । देहलयवतामित्यपि ग्राह्यम्‌ । अत एवं सुधायां गम्ब- 
प्रतिपादकाधिकरणप्यालिचनया “विमुक्तगम्यम्‌" इत्यनुन्याख्यानस्थ "विमुक्त"पदस्योत्क्रान्तलीन- 
देहोभयपरत्वेन व्याख्यानं कृतम्‌ । अनन्तरसङ्गतिं दरशायन्विषयं दर्शायति- गत्यनुस्मरणमिति ॥ 
किमिति ॥ अत्र ब्रह्मप्राधिमार्गः किमर्चिवायूभयप्राथमिक उतार्चिमत्रप्राथमिक इति चिन्ता । तदर्थ 
्रह्प्रापतिमारगेऽधिकारिभेदेनोभयोरपि प्राथम्यमुपपद्यत उत नोपपद्यत इति । तदर्थं ते “अर्विषिमभि- 
सम्भवन्ति" इति । (स वायुमागच्छति" इति श्रुतिद्धयस्यापि .निरवकारत्वं उत “स वायुमागच्छति" 
इति श्रुतेः सावकाडात्वमिति । तदर्थमर्चिमात्रप्राथमिकत्वे मास्य प्रमाणं नास्त्युतास्तीति । तत्र 
तत्र मार्गस्यान्यथोक्तेरधिकारिभेदेन पुथद्कार्क्रमोपपत्तिरिति न्यायविवरणोक्तप्रकारेण भाष्यसूवित- 
ूर्वकषयक्तिमुपपादयति  श्रुतिद्धयस्यापि निरवकाईात्वादित्यादिना । किं त्वेक एव माग इति । 
अनेन ज्ञानिनामेकमार्गस्येव प्राप्तिरिति न्यायविवरणमुक्ततात्यर्यं भवति । उपलक्षणं चैतत्‌ । “एष 
एव ब्रह्मपथः । दवे सृती पुनरावर्तिनः” इति न्यायविवरणोदाहतश्रुतिस्मृतिष्वित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । अनेन 
सूत्र ्रथितेः' इत्यस्य श्रुतौ स्मृतौ च प्रसिद्धरित्यथं उक्तो भवति ॥ सोमादनन्तरमिति ॥ “सोमं 
वैश्वानरम्‌" इति प्रमाणबलादिति भावः । (अन्यथा न्यायविवरणे “एष एव ब्रह्मपथः" इत्यव- 
धारणविरोधात्‌ “अन्यथा' इत्याद्युक्तं स्यात्‌)। प्रबलश्रत्यनुसारेणेति ॥ उदाहतश्रुतिस्मृति- 
साहित्येन तेऽरचिंषममिसम्भवन्ति' इति प्रबलश्रुत्यनुसरिणेत्य्थः । अथ वा, स्वे वा एते 
उत्क्रामन्ति". तेऽ्चिषमेवाभियन्ति । ततो वायुं ततोऽहः पूर्वपक्षः इत्येष एव ब्रह्मपथः" इति 
न्यायविवरणोदाहत “अर्चिषमेव' इत्यवधारणयुक्तत्वेन ^तवो वायुम्‌" इति वायोद्वितीयगम्यत्व- 
प्रतिपादकत्वेन “एष एव" इति ज्ञानिमारगैकयप्रतिपादकत्वेन च प्रबठा या श्ुतिस्तदनुसारणेत्यर्थः ॥ 


भावदीपः 
पर्ववत्पादार्थत्वाप्रततेराह ॥ एतदिति ॥ प्रतिपाोक्तिः ृ्तवरतिष्यमाणसङ्गतिसूचनायेति 
भावेन व्याच ॥ ब्रह्मेति ॥ एतेनोतक्रान्तानामेव मार्गो न तु देहलयवतामिति दितम्‌ ॥ 
तदुभयमिति ॥ कार्य बादरिरित्यादौ गम्योक्तिः ततः प्राडमागोक्तिरिति विवेकः । न चैवं 
पादमेदप्सङ्ग इति शङ्कयम्‌ । चरमगम्येन सदहितस्यैव मारगत्वेव मार्गरूपेकार्थत्वऽपि मार्गेकदेश- 
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(भावदीपः) । 

चरमगम्यस्य पृथग्विवक्षया तदुभयमित्यक्तेरिति भावः । एतेन यत्स्मृतिनिमिन्त्वमुत््रान्तेरुक्तं स 
मार्गोऽत्ोच्यते । अन्यथा तज्ज्ञानस्यैवायोगेनान्तकाले तत्स्मरणायोगादिति सूचितम्‌ । 
सम्बन्धभाष्यत्वभ्रमनिरासायादह ॥ तत्रादाविति ॥ तत्र सङ्गत्यादौ निरूपणीये सतीत्यर्थः । 
स्गत्यादिजिज्ञासाजननायेति भावः । स्वयं तदाह ॥ अत्रेति ॥ अर्विरादित्वम्विः प्रथम- 
कत्वमित्य्थः । अत्र ब्रह्मप्राप्रीति शास्रे मार्गस्येति पादे ब्रहमप्राधषरूपमोक्षत्यमिप्रेत्वाद्वा 
्रापीत्यक्तयैव वा अध्याये च सङ्गतिरुपपादिता । पूर्वसङ्गतिफले आह्‌ ॥ मार्गेति ॥ एवमग्रेऽपि । 
विषयस्याप्रकृतत्वं॑निराह ॥ गतीति ॥ तेच्छेषगत्यनुस्मृतीत्यत्रोतरान्तिद्वारोक्तमित्यर्थः ॥ 
किमिति ॥ किमर्चिरादिरेव उत वाय्वादिरपीत्यर्थः । बहुत्रीहिः । सन्देहबीजोक्त्या पूरवपक्षोऽपि 
सूवित इत्युपेत्याऽऽह ॥ उभयोरिति ॥ 


तत्र माग॑स्याऽन्यथोक्तरित्यन्यत्रोक्तदिशा भाष्यसूवितदेतुमाह ॥ श्रुतीति ॥ अप्रामाण्येन 
देतोरन्यथोपपत्तिमाराङ्गय अधिकारिभेदेन पृथक्‌ मार्गः सुक्रमोपपत्तिरित्यन्यव्रोक्तं श्रुतिद्रया- 
विरोधोपपादनं व्यनक्ति ॥ न चेत्यादिना ॥ एतेन श्रुतिविगानपरं द्वितीय एव निवेदोऽस्य 
स्यादिति प्रत्यक्तम्‌ । श्रत्यप्रामाण्येनेह पूर्वपक्षप्रवत्तेः । एवमग्रे ध्येयम्‌ ॥ अत इति ॥ श्रुतिद्वयस्य 
निरवकाङत्वादुक्तन्यायेनाविरोधाचचतयर्थः ॥ मा्गनियमाभावादिति ॥ अधिकारिभेदेन मामग॑द्वयस्य 
व्यवस्थितत्वेऽप्यत्र मार्गेऽहमधिकारीत्यनिर्णये तदनुस्म॒त्ययोग इति भावः । भाष्येऽर्चिषः प्राप्तिरेव 
प्रथमा वायोरपीत्य्थमुपेत्य तात्पर्यतो भाष्य पूर्वपक्षनिरासकतया व्याचष्टे ॥ नेति ॥ एकमाग॑स्यैव 
्ापतत्वादित्यन्यत्रोक्त्यनुरोधेन फलितार्थमाह ॥ किं त्वेक एवेति ॥ सूतरार्थमाह ॥ तेनेत्यादिना ॥ 
सोमादनन्तरमिति ॥ आतिवादिकनये तथा प्रमाणस्य वक्ष्यमाणत्वादिति भावः ॥ प्रबल- 
श्रुतीति ॥ तेऽचिंषमिति श्रुतेः स्मारतप्रसिद्धिसारित्येन निरवकारात्वात्‌ स॒वायुमिति श्रुते- 
वक्ष्यमाणदिशा सावकारत्वादिति भावः ॥ अत इति ॥ अर्चिरायेकमार्गस्येव ्रुत्यादि- 
परसिद्धत्वादित्यरथः । 


अभिनवचन्द्रिका 
एतत्पादा्थमिति ॥ “अध्यायस्य एकार्थत्वात्‌ पादभेदः किं निबन्धन इत्यतः 
फलेऽप्यवान्तरभेदेन पादभेद उपपन्न इति भावेनेति वतते तस्याऽनेन सम्बन्धः ॥ मार्गानिर्णय 
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इति ॥ ननु (आचार्यस्तु ते गतिं वक्ता" इति लिङ्गात्‌ सर्वज्गुरूपदिष्टो मार्गमनुस्मरति न 
ग्रन्थपर्याखोचनया । एवं च ग्रन्थे तननिणयकथनं व्यर्थमिति चेत्‌ न । ग्रन्थोक्तमार्गेण मननं 
कुवत एव सर्वज्ञोपदेङा इति नियमात्‌ तत्सिध्यर्थमेवेह मार्गनिर्णयस्याऽऽवदयकत्वात्‌ । अतो 
मार्गनियमेति ॥ अयं मया स्मर्तव्यो मागं इति निश्चयाऽभावात्‌ आचार्योपदेशात्राक्‌ 
मार्गस्मरणानुपपत्तिरित्यर्थः । एतेनाऽऽचार्योपदेदोन मूर्तिविोषस्य निर्णयेन ध्यानवत्‌, मार्गस्यापि 
मरणे स्मरणमनुपपनमिति परास्तम्‌ । 


ूर्वपक्षस्तु द्वौ मार्गौ । तत्र एकस्मिन्मारगेऽर्चिंषो लोकः प्रथमः मार्गान्तरे तु वायुलोकः । 
^तेऽर्चिंषमभिसम्भवन्ति स वायुमागच्छति" इत्युभयविधश्चुतेः । ततश्च गुरूपदशात्प्राक्‌ 
मार्गनिणैयाभावात्‌ । स्मरणानुपपत्तिरिति । | 


सिद्धान्तस्तु एक एव विपश्चितां मार्गः । द्वावेव मार्गौ प्रथितावर्चिरादिर्विपश्चिताम्‌ । 
धूमादिः कर्मिणां चैव सर्ववेदविनिर्णयादिति स्मृतेः । तत्र द्वावगरः सुतौ एकस्मिन्पुरे संस्थौ तत्र 
एकोऽग्रिनामकः, अपरो ज्योतिर्नामकः । तदुभयाधिष्ठितस्य लोकस्य प्रथमप्रा्िः । न च “स 
वायुमागच्छति" ति श्रुतिविरोधः । प्रबलैतच्छरुतिविरोधेन अरविंरनन्तरार्थत्वोपपत्तेः । अतो 
मार्गनिर्णपयादनुस्मृतिसम्भव इति सिद्धम्‌ ॥ 


वाक्यार्थमक्तावली 
॥ एतत्यादार्थमिति ॥ अध्यायस्यैकार्थत्वात्‌ पादभेदः किं निबन्धन इत्यत इति पूरणीयम्‌ ॥ 
्रह्नाड्योत्रान्तानामिति ॥ अनेन पूर्वपादेनास्य पादस्य सङ्गतिरुक्ता भवति ॥ तेन प्रथा 
गतानामिति ॥ उपलक्षणं चैतत्‌ । देहठयवतामित्यपि ग्राह्यम्‌ । अत्र गम्यमुच्यते । तद्विविधम्‌ । 
मार्गो, गम्यं परमगम्यं चेति । अतो मार्गो गम्यमित्यवान्तरमेदेऽपि पदेक्यमिति ज्ञेयम्‌ । 
अत्रादावित्यतः परं शास्रादिसङ्गतिसूचनायेति पूरणीयम्‌ । अत एव तत्सूचितं सङ्गतिमाह ॥ 
अत्रेति ॥ | 


॥ ॐ अर्चिरादिना तत्मथितेः ॐ ॥ अनन्तरसङ्गतिं सूचयति ॥ मार्गानिर्णय इति ॥ तथा 
च पूवक्षिपेणास्य प्रवृत्तेरन्तरसङ्गतिरिति भावः ॥ किमिति ॥ किमर्विरादिरेवोत वाय्वादि 
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(वाक्या्थमुवनावली) 

रपीत्यर्थः । तथा च किमर्चिरादिवाय्वादिश्चोतार्चिरादिरेवेति चिन्तेति योजनां । तदर्थ ब्रह्मप्राप्ति 
मार्मेऽधिकारिभेदनोभयोरपि प्राधम्यमुपपद्यत उत नोपपद्यत इति । तदर्थं तेऽर्चिंषमभिसम्भवन्ति 
वायुमागच्छतीति श्रुतिद्धयस्यापि निरवकाङरात्वमुत विङपप्रमाणेन स ॒वायुमागच्छतीति श्रतेः 
सावकाङत्वमिति ॥ भष्येऽर्चिषः प्राथम्यं श्रूयते वायोः प्राथम्यं श्रूयत इति तुल्यवल- 
रुत्युदाहरणात्सूवितं सुक्रम॒इत्यक्तन्यायं व्यञ्जयन्‌ पूर्वपक्षमाह ॥ श्ुतिद्धयस्यापीत्यादिना ॥ 
अधिकारिभेदेन मारगद्ये सुषु क्रमणस्य गमनस्योपपततेरित्य्थः । उभयप्राथम्यं च इतोऽर्चिः- 
प्राथम्यस्याविरुद्धत्वाद्िरादिनेति सावधारणं विवक्षितमिति भावेन प्रवत्तं तत्राचिंवाय्वोर्मध्येऽर्चिंषः 
प्रातरेव प्रथमेति भाष्यं व्याचष्टे ॥ न मार्गभेदेनेति ॥ सूत्रे योगीत्यनुवर्तते । गच्छतीति लभ्यते । 
तथा च स्वौऽपि ज्ञानी अर्चिरादिमार्गेणेव गच्छति । तत्परथितेस्तस्य मार्गस्यार्चिरादित्वस्य 
्रतिस्मृतिप्रसिद्धत्वादिति सूत्रार्थः । तत्प्रथितेरिति सूत्रखण्डं तस्यार्चिष एव द्विरूपत्वस्य प्रथितेः 
स्मृतिप्रसिद्धत्वादिति प्रकारान्तरेण व्याुर्वद्धाष्यमवतार्य॑ व्याचष्टे ॥ नन्वित्यादिना ॥ 
अग्नपत्रोऽग्निरेकस्मिन्नगिरज्योतिरिति रूपद्वयेन वर्तति । रूपद्वयं च ज्ञानिनां क्रमेण प्राप्यमतोऽर्चिषः 
प्राथम्योक्तिविरोधः । नापि पृथगुक्तिविरोधः ठोकस्यैकत्वात्‌ । नापि सोमं वैश्वानरमिति 
वक्ष्षमाणविरोधः । अस्य वैश्वानरपुत्रत्वादिति समुदायार्थः विडोषसम्प्रप्तिरित्युक्तन्यायं घटयितु- 
माराङ्कय निषेधति ॥ न चेति ॥ स्मृतिसाहित्येन प्रबला या तेऽ्चिंषममिसम्भवन्तीति 
श्रुतिस्तदनुसरिणा्चिरनन्तरं प्राथम्यामिप्रायेण सावकाङ़त्वोक्तेरित्यर्थः । एतेन विशिष्यत इति 
विङोषश्रुतिः स्म॒तिसहायेन प्रबा श्रुतिस्तदनुसारेणेत्यथः । यद्वा सवै वा एत उकक्रमन्ति 
तेऽर्चिषमेवातियन्ति ततो वायुमिति स्पष्टनिरवकाङश्ुत्यनुसारेणेत्वर्थः । 


तत्त्वसुबोधिनी 
ब्रह्मनाड्योत्करान्तानामिति ॥ अनेन पूर्वपादेनास्य सङ्गतिरुक्ता भवति ॥ तेन पथा 
गतानामिति ॥ उपलक्षणं चैतत्‌ । देदलयवतामित्यपि ग्राह्यम्‌ ॥ अनन्तरसङ्गतिं दर्दायन्‌ विषयं 
दर्शायति ॥ गत्यनुस्मरणमिति ॥ पूर्वपक्षमुपपादयति श्रुतिद्धयस्यापीति ॥ स्मृतौ प्रसिद्धत्वादेवेति । 
उपलक्षणं चेतत्‌ । एष एव ब्रह्मपथः । द्वे सृती पुनरावृत्तिः इति श्रुतिस्मृतिषु इत्यपि द्रव्यम्‌ । 
अनेन सूत्रे प्रथितेरित्यत्र श्रुतौ स्मृतौ च प्रसिद्धरित्यर्थं इत्युक्तं भवति ॥ अग्निरिति ॥ तथा 
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चार्चिषो लोकस्य द्वेधा परतिष्ििः उक्तत्वेन अर्चिषः प्राधिरितयक्ते अग्निज्योतिषोः उभयोरपि प्राधिनं 
भवतीति न तद्विरोध इति भावः । पृथक्‌ किं नोच्यते इत्यर्थः ॥ एकस्मिनितीति ॥ तथा च 
एकस्मिन्‌ पुरे द्विरूपस्य सत्वादेव लोकविवक्षया पृथग्वचनाभाव इति भावः ॥ सोमादनन्तर- 
मिति॥ सोमं वैश्वानरमिति प्रमाणबलादिति भावः ॥ अओ्रेरितीति ॥ तथा चाग्निसुतस्य 
रूपद्धयेनापि तस्यैवादौ प्रा्षिः न तु सोमादनन्तरं शरुतस्य वैश्वानरस्येति भावः ॥ प्रबलशरुत्यनु- 
सारेणेति ॥ उदाहतश्रुतिस्मृतिसाहित्येन तेऽरचिंषं अभिसम्भवन्ति इति प्रबलश्रत्यनुसारेणेत्यर्थः । 
अथवा सर्वं वा एते उत्क्रामन्ति ते अर्चिषमेवामियान्ति ततो वायुँ ततोऽदः पूर्वपक्षः इत्येष एव 
ब्रह्मपथ इति श्रुतेस्तेऽरचिषमेवेत्यवधारणयुक्तत्वेन ततो वायुमिति वायोः द्वितीयगम्यत्वप्रतिपादकत्वेन 
एष एवेति ज्ञानिमार्गैक्यप्रतिपादकत्वे च प्रावल्यात्तदनुसारेणेत्र्थः । 


वाक्यार्थविबरणम्‌ 

अर्चिरादित्वेति ॥ तस्मिन्‌ मार्गेऽचिंषः प्रथमप्रापयत्वेत्र्थः ॥ अद्निज्योतिरिति ॥ 
स्मृतािति । “अग्रि्ज्योतिरददुङ्कम्‌" इति गीतायामित्यथंः ॥ पृथगिति ॥ तेऽग्रिमभिसम्भवन्ति । 
अ्रज्योतिरिति पृथगित्यर्थः ॥ एकस्मिनितीति ॥ तयोर्लोकमेदाभावादगरेज्योतिरिति नोक्तम्‌ । 
एकस्मिन्‌ पुरे लोके आदावग्नं गत्वा पर्चात््देशान्तरस्थं ज्योतिर्गच्छतीति भावः ॥ सोमा- 
दनन्तरमिति ॥ सोमं वेदवानरमिति वक्ष्यमाणत्वादिति भावः । एतदिति प्रथमप्राप्यत्वमित्यर्थः ॥ 
अग्रः सुत इति ॥ तथा च सोमादनन्तरं प्राप्यतयोक्तो वैरवानरदान्दवाच्योऽग्निः प्रधानाग्निरव । 
अत्र प्रथमप्राप्यतयोक्तो द्विरूपो अर्िदङाब्दवाच्योऽग्रस्तु प्रधानाग्निपुत्र एवेति न दोष इति भावः । 


वाक्यार्थमञ्जरी 
अर्चिरेवादिरयस्य तेन मार्गेण गच्छति कुतः, तत्प्रथितेः तस्योक्तमागस्य तेऽर्चिषमिति श्रुती 
प्रसिद्धरितयर्थः ॥ अयोगेति ॥ स्वगन्तव्यमार्गनिर्णयादिति भावः ॥ सोमादनन्तरमिति ॥ सोमं 
वैइवानरं चेन्द्रमित्ु्तेरिति भावः ॥ प्रबलश्रुत्यनुसारेणेति ॥ उदाहतश्रुतिस्मृतिसाहित्येन तेऽर्चिष- 
मभिसंविदान्तीति प्रबलश्रुत्यनुसारेणेत्यर्थः । 


॥ इति अर्चिरायाधिकरणम्‌ ॥ १ ॥ 
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२. वायुगत्यधिकरणम्‌ 
ॐ वायुराब्दादविोषविशोषाभ्याम्‌ ॐ ॥ २ ॥ 


अर्चिषो वायुं गच्छति । “स वायुमागच्छति इति सामान्यवचनात्‌ । (स इतो गतो 
द्वितीयां गतिं वायुमागच्छति वायोरहरह आपूर्यमाणपक्षम्‌” इति विेषवचनाच ॥ 


तत्त्प्रदीपिका 
अर्चिदेवं गत्वा ततो वायुं गच्छति । न प्रथमत एव । उक्तन्यायेन “स वायुमागच्छति" इत्यस्य 
सामान्यबचनत्वात्‌ । अर्चिषो वायुमेव गच्छति च वायोरद्वितीयप्राप्यत्वे बिरोषवचनात्‌ ॥ 


तत्त्वप्रकारिका 

अत्र ब्रह्ममाे बायोरद्वितीयप्राप्यत्वसमर्थनादस्ति शास्रादिसङ्गतिः । अन्यथा मार्गानिर्णया- 
दनुस्मृत्यसिद्धेः समर्थनीयमेतत्‌ । प्रकृतो मागो बिषयः । किं तत्र बायुद्वितीयप्राप्य उताहरिति 
सन्देहः । (वायुमागच्छति “अर्चिंषोऽहः" इति श्ुतिविप्रतिपत्तिः सन्देहबीजम्‌ । उभयोरपि 
पूरववदधिकारिभेदेन मार्गभेदाद्‌ द्वितीयप्राप्यत्वमिति पूर्वः पक्षः । भ्रुतिद्वयस्यापि प्रामाण्यात्‌ । न 
च पूर्ववव्यनस्थाऽत्र काचित्‌ सम्भवति । तादृशप्रमाणाभावात्‌ । अतो मार्गनिर्णयाभावा- 
त्दनुस्मृत्ययोग इति । सिद्धान्तयत्सूत्रं पठित्वा व्याचष्टे ॥ बायुङब्दादिति ॥ न मार्गभेदेन द्वयोरपि 
द्वितीयप्राप्यत्वं मन्तव्यं किं त्वेक एव मार्गः । तत्रापि मार्गेऽर्चिंपोऽनन्तरमेव वायुं गच्छति । न 
च श्रुत्यन्तरबिरोधः । बायोरनन्तरमहः प्राप्तिसम्भवादिति भावः । कुत एतदित्यत आह ॥ स 
इति ॥ युक्तं वायोरेव द्वितीयत्वं सामान्यतः प्राथम्येन वायोः प्राप्यत्वे श्रुतिसद्धावात्‌ । सामान्य- 
श्रुतेश्च यावदर्थं बिदोषश्रुतिबिरोधस्तावन्मातरस्यैव त्याज्यत्वेनात्र प्रसिद्धिविरोधेन प्राथम्यायोगेऽपि 
दवितीयत्वस्याऽऽवरयकत्वात्‌ । न हि भवति यागीयपशुहिसाबिधिविरोधेन, ^न रिस्यात्सवा भूतानि" 
इति वाक्यस्य तदन्यर्हिसानिषेधकत्वाभाव इति भावः । न केवलमेतन्यायेन यायोर्दितीय- 
प्राप्यत्वसिद्धिरपि तु बिदोषश्रुतेश्चेति तामुदाहरति ॥ स इति ॥। अतो मार्गनिर्णयायुक्ता 
तदनुस्मृतिरिति सिद्धम्‌ । वायुश्रतेर्गतिप्रदरशनार्थं चेतत्सूतरम्‌ । प्राथम्यश्रुतेः सामान्यत्वात्सामान्यस्य 
च बिरोषश्रुत्या द्वितीयप्राप्यत्वं बदन्त्या बाधोपपततरद्ितीयप्राप्यत्वं वायोस्तद्थं इति । 
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भावबोध 

वायोद्वितीयप्ाप्यत्वसमर्थनादिति । तऽर्धिषमेवामियन्ति' “ततो वायुम्‌" इति श्रुतौ 
क्रमानुसारेणारचिषः प्रथमप्राप्यत्वं प्रथमाधिकरणे प्रतिपा्यात्र॒वायोरदवितीयप्राप्यत्वं समर्थ्यत 
इत्यनन्तरसङ्गतिरिति भावः ॥ किं तत्रेति ॥ अत्र ब्रहप्ा्नमार्गः किं वायुरह उभयद्ितीयक उत 
वायुमात्रद्धितीयक इति चिन्ता । तदर्थ पराप्िमार्ेऽधिकारिमेदेनोभयोरपि द्वितीयत्वमुपपद्यत उत 
नोपपद्यत इति । तदर्थं "अर्चिषोऽहः, स वायुमायच्छति,' इति ्रुतिद्रयस्यापि निरवकारात्वं उत 
“अरचिषोऽहः' इति श्रुतेः सावकादात्वमिति । तदर्थ वायुमातरद्वितीयकत्वे विरोषप्रमाणं नास्त्युता- 
स्तीति । स वायुमागच्छतीति । अस्याः श्रुतेः प्ागुक्तरीत्यो वायोरवतीयप्राप्यतवप्रतिपादकत्वमिति 
भावः । अत्र भाष्ये एतच्छुतिद्वयानुदाह्रणं तु पूर्वमुदाहतत्वात्‌ । अत एव पूर्वं “अर्चिषोऽहः' 
इत्यधिकांशोदाहरणमिति ज्ञातव्यम्‌ । तत्र तत्रेत्यादिन्यायविवरणमेतदधिकरणपूर्पक्षसम्बन्ध्यपि 
भवतीत्यमिप्रत्याह- उभयोरपि पूर्ववदिति ॥ 


पूर्वन्यायेन दूषयितुं शक्यत्वात्‌ कथमस्यायुकतरुपन्यास इत्यत आह- न च पूर्ववग्यवस्थेति । 
किं त्वेक एव मार्गं इति । अनेन ज्ञानिनामेकमारगस्यैव प्रापतेरिति न्यायविवरणमुक्ततात्पर्य भवति । 
भाष्ये (सविदरोष" इति सूतरारव्याख्यानपरेण “सामान्यक्चनात्‌" इत्यनेन “स वायुमागच्छति" 
इत्यस्य वायो्वितीयत्वसाधकत्वं कथमुच्यते ? अनिर्णायकत्वादित्यतस्तदुपपादयति- सामान्य- 
ुतेशवेत्यादिना ॥ प्रसिद्धिषिरोधेनेति ॥ (तत््रयितेः" इ्युक्तपरिद्धिविरोधत्रथः ॥ तामुदाहर- 
तीति ॥ उपलक्षणं चैतत्‌ । “सर्वे वा एतदुत््रामन्ति" । तेऽ्चिषमेवाभियन्ति' . "ततो वायुं 
ततोऽह्‌ः' इति न्यायविवरणोदा हतश्रुतिरपि वाय्वहोरदितीयप्रप्यत्वप्रतिपादकत्वेनाप्यस्मिनरथ 
विदोषश्रुतिरिति ज्ञातव्यम्‌ । अनेन “अविदरोषविदोषाभ्याम्‌' सामान्यतो विशेषतश्च “वायुशब्दात्‌' 
इति सूत्रार्थं उक्तो भवति । अविदोषविदोषाभ्यां वायुगब्दादवायब्दोपेतसामान्यश्रुतेः द्वितीय - 
्राप्यत्वप्रतिपादकतया वायुरब्दोपेतविरोषश्रुत्या बाधेन वायो्दवितीयप्राप्यत्वप्रतिपादकत्वं तदर्थ इति 
सूस्यार्थान्तखदर्ानपरतयापि भाष्यं व्याचष्ट- वायुश्ुतेरिति ॥ अनेन “अरपो वायुं गच्छति" 
इति भाष्ये इति श्रुत्यर्थं इति रोष इत्युक्तं भवति । सामान्यत्वादित्यनेन भाष्ये सामान्यवचनादिति 
भावप्रधान इत्युक्तं भवति । 


242 ब्रह्मसूजरभाष्यम्‌ 


(भावबोधः) 

ननु सामान्यवचनत्वादेव प्रथमप्राप्यत्वप्रतिपादकतवं किं न स्यादित्यतः प्रवृत्तस्य “स इतो गतो 
दवितीयं गतिं वायुमागच्छति" इति विदोषवचनाचेति भाष्यस्यामिप्रायमाह- सामान्यस्य चेति ॥ 
अस्मिन्‌ व्याख्याने 'वायोरहरह अपपूर्यमाणपक्षः' इति श्रुत्युदाहरणस्य अनुपयोगात्‌ तदनुरोधेन 
प्राचीनं व्याख्यानम्‌ । अत एव तत्र वायोरनन्तसमहः प्रापिसम्भवादिति एतदुदाहरणस्योपयोग 
उक्तः । 

भावदीपः 

्रहममा ब्रहप्राषिरूपमोक्षमागं इत्यर्थः ॥ वायोरिति ॥ वायोरेवेत्यर्थः । एतेन पूर्वत्र 
मोक्षमामे प्रथमप्रप्यदेवता निर्णीता । अत्र तु दवितीयप्राप्या नि्णीयत इति पूर्वसङ्गतिरपि सूचिता ॥ 
वायुरिति ॥ वायुरेव ॥ अहरिति ॥ अदर्दवतापीत्यर्थः । एवं च सन्देहस्य न पूर्पक्षानानु- 
गुण्यमिति ध्येयम्‌ । न्यायविवरणे चास्य पूर्वस्माच्छङ्कानिरासमात्रार्थतया पृथक्पूर्वोत्तरन्यायानुक्तेः 
परवोक्तावेव पूर्वत्तरन्यायावत्रापि योजयन्‌ पूर्वत्ेवात्रापि पूर्वपक्षं व्यञ्जयति ॥ उभयोरपीति ॥ 
मार्गभेदप्रापकयोरप्रामाण्ये नोपपत्तिमाराङ्कयाह ॥ श्रुतिद्वयस्येति ॥ तत्रोपपत्तिरधिकारीत्यादिना 
प्रगेवोक्ता । एतेन द्वितीये निवेडाः प्रत्युक्तः । तर्हि पूवणैव गतार्थमेतदित्यत आह्‌ ॥ न चेति ॥ 
अर्चिषः प्राथम्यं तदानन्तर्यमितिवत्‌ अहो द्वितीयत्वं वायोस्तदानन्तर्यमिति वायोरेव द्वितीयत्व- 
महस्तदानन्तर्यमिति वा काचिद्‌ व्यवस्था नच सम्भवति । येन पूर्वेण गतार्थतेत्र्थः ॥ 
तादृदोति ॥ द्वावेव मार्गावित्येवंरूपेत्यरथः । एतेन पूरववैषम्येणाप्यत्र पूर्वपकषप्रवृत््या प्रत्युदाहरणरूपा 
च पूर्सङ्गतिः सूचिता ॥ अत इति ॥ द्वयोरपि द्वितीयप्राप्यत्वादित्यर्थः ॥ पूर्वत्व सिद्धान्तमाह ॥ 
नेति ॥ भाष्यं व्याचष्टे ॥ अर्चिष इति ॥ भश्रुत्यन्तरेति ॥ अर्चिषोऽहरिति श्रुत्यन्तरेत्य्थः ॥ कुत 
इति ॥ कुतो मानाद्वायोरानन्तर्यमह इत्यर्थः । कथं सामान्यवचनस्योक्ता्थसाधकतेत्यतो व्यनक्ति ॥ 
युक्तमिति ॥ प्रसिद्धीति ॥ प्रथितेरित्युक्तस्मत्यादिप्रसिद्धीत्यर्थः ॥ विधीति ॥ परुमाल- 
भेतेत्यादिविधीत्यर्थः ॥ अत इति ॥ वायोरेव द्वितीयप्राप्यत्वादित्य्थः । एवं सूत्रस्य वायोरेव 
द्वितीयप्राप्यत्वनिर्णयार्थत्वमेक फलमुक्त्वा वायुङाब्दादविोषादित्येव पूर्तौ विरोषवचनोक्ति- 
सार्थक्याय फलान्तरमाह ॥ वायुश्रुतेरिति ॥ यद्वा यावदथं इत्यादिपूवौक्तदिङा स वायुमिति 
सामान्यश्रतरदवितीयप्राप्यपरत्वसम्भवात्सूत्रं चेदमनर्थकमित्यत आह ॥ बायुप्रुतेरिति ॥ विङोषश्रुत्या 
द्वितीयप्राप्यपरत्वरूपगतीत्यर्थः । तदेव व्यनक्ति ॥ प्राथम्येति ॥ 
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अभिनवचन्द्रिका 


सूत्रयोजना तु ~ सुपां सुपो भवन्ति" इदि वचनात्‌ पश्चमीद्धिवचनस्य पचम्येकवचनदेशः । 
अविदोषविदोषाभ्यां सामान्यविद्ोषात्मकाभ्यां वायुराब्दोपेतश्रतिभ्यां वायुरेव द्वितीयप्राप्य इति । 
इदं सूत्रं पृथगधिकरणतया योजयित्वा पूर्वाधिकरणदोषतयापि योजनां सूचयितुं प्रतिजानीते - 
वायुश्ुतेरिति ॥ अस्मिन्पक्ष वायुदान्दादिति पञ्चमी षष्ठयर्थे । वायुश्ब्दोपेतस्य “स वायुमागच्छति" 
इति श्रुतिवाक्यस्य वायोरितीयप्राप्यत्वमेवार्थोऽवगन्तव्यः । सामान्यविदोषभावोपपनाभ्यां 
श्रुतिभ्यामेकस्यैवाऽर्थस्य प्रतिपत्तव्यत्वादिति सूत्रयोजना । 


पूर्वपक्षस्तु अधिकारिभेदेन मार्गभेदाद्वायुलोकस्येवाऽदर्लोकस्यापि द्वितीयप्रप्यत्वं “स 
वायुमागच्छति अर्चिषोऽट्‌'रित्युभयत्रापि श्रुतिसद्धावात्‌ । न च एकस्य पूर्वत्वम्‌, अप्रस्याऽऽनन्तर्यं 
पितिः व्यवस्था । विदोषप्रमाणाभावात्‌ । अतो मार्गनिर्णयाभावादनुस्मृत्ययोग इति । 


सिद्धान्तस्तु नात्र मार्गभेदः किं तु एक एव मार्गः । तत्रापि अर्चिषो वायुं गच्छति 
तदनन्तरमहः “स वायुमागच्छति" इति वायोः प्रथमप्राप्यत्वश्रुतेः, सामान्यश्रुतेश्च मुख्य- 
प्राथम्यबाधेऽमुख्यप्राथम्यपरत्वात्‌ । तद्यथा “न दिस्यात्‌" इतिं निषेधस्य यागीयपङुहिंसा- 
निषेधेपरत्वासम्भवेन बाह्यदिसानिषेधपरत्वम्‌ । “स इतो गतो द्वितीयां गतिं वायुयागच्छती"ति 
विहोषश्रुतेश्च । अतो मार्गनिर्णयात्‌ युक्ता तदनुस्मृतिरितिः सिद्धम्‌ । अथवा पुनरस्तु 
वायुराब्दादविदोषविदोषाभ्याम्‌" इति सूत्रं "स वायुमागच्छति" इति श्रुतेरप्रामाण्यप्रसङ्गपरिहाराय 
गतिप्रदर्शनार्थं सत्‌ पूर्वाधिकरणङोषः ॥ 


वाक्यार्थमुक्तावली 
द्वितीयप्राप्यत्वेति ॥ यदा पुरुषोऽस्माह्वोकातयैति स वायुमागच्छतीति श्ुतेरर्चिरनन्तरं वायो 
्रप्यत्वर्थकत्वेन यत्सावकाङात्वमुक्तं तन्निर्वाहाय द्वितीयप्ाप्यत्वसम्थनादनन्तरसङ्गतिः ॥ 
किमिति॥ किं तत्र वायुरेव द्वितीयप्राप्य उताहरपीति सन्देह इत्यर्थः । ततश्च ब्रहप्रापि- 
मार्गऽधिकारिभेदेन वायुरह द्वितीयः उत सर्वेषां वायुरेवेति चिन्ता । तदर्थं वायोरेव द्वितीयत्व 
व्यवस्थापकं प्रमाणं नास्त्युतास्तीति । अस्याः श्रतेः पूर्वोक्तरीत्या वायोवितीय प्राप्यत्वपर्यव- 
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(बास्यार्धमुक्तावली) | 
सनत्वाद्भितीयप्राप्यत्वप्रतिपादकत्वमिति भावः । अत्रे भाष्ये संदयबीजतया पूर्वपक्षसूचकतया 
चैतच्चुतिद्यानुदाह्रणं तु पूर्वमदाहतत्वात्‌ । अत एव पूरवमरिषोऽहरित्यधिकांदोदाह्रणं ज्ञेयम्‌ । 
अत्रापि सुक्रम इत्ुक्तन्यायेनैव पूर्वपक्षमाह ॥ उभयोरपीति ॥ पूर्वसिद्धान्तन्यायेन गतार्थत्वमाङ्कय 
तल्यायविषयत्वमाह्‌ ॥ न चेति ॥ सूत्रे अध्यादारपरमर्चिषो वायुं गच्छतीति भाष्यं व्याचष्टे ॥ न 
मार्गभेदेनेत्यादिना ॥ ननु सामान्यश्चुतिः कथमर्चिंरनन्तरं प्राप्यत्वे प्रमाणमित्यत आह ॥ 
सामान्यतः प्राथम्येनेति ॥ यदा वै पुरुषोऽस्माह्लोकात्यति स ॒वायुमागच्छतीति प्रमाणान्तरे 
्रा्युक्तया प्राथम्येन वायोः प्राप्यत्वे श्रुतिसद्धावादित्यर्थः । ततश्च किमित्यत आह ॥ सामान्य- 
श्रुतेश्चेति ॥ प्राथम्यायोग इति ॥ मुख्यप्राथम्यायोगेऽपि युवराजवत्तदनन्तरप्राथम्यस्यावद्यकत्वा- 
दित्यर्थः । सामान्यश्रुतेर्यावदर्थे विदोषश्रुतिविरोधस्तावन्मात्रस्यैव त्याज्यत्वं नातोऽधिकस्पेत्ये- 
तद्ृष्टान्तेनाह ॥ न हीति ॥ अर्चिषोऽहरित्यत्राहद्वितीयमित्युक्तयभावेन सावकारात्वा- 
त्सामान्यश्रुतिरेव बृरवतीति भावः ॥ न्यायेनेति ॥ न्यायानुगृहीतया सामान्यश्रुत्येत्यर्थः ॥ 
विशोषशरुतेश्चेति ॥ एतेन सम्प्रा्तिरिति न्यायः सूवरारूढो भवतीत्युक्तं भवति । ततश्चायं सूत्रार्थः । 
सामान्यविद्ोषाभ्यां श्रुतिभ्यां द्वितीयप्राप्ये वायुराब्दप्रयोगादर्चिषोऽनन्तरं वायुरेव द्वितीयप्राप्य इति । 
यद्वाऽविङोषविङोषाभ्यां सामान्याकारेण विदोषाकारेण च वायुराब्दाद्वायोद्विंतीयप्राप्यत्वश्रुते - 
र्चिषोऽनन्तरं वायुद्धितीयप्राप्य इत्यर्थः । केचित्तु वायुराब्दादिति विभक्तिव्यत्ययः । सामान्य- 
विदोषात्मकाभ्यां वायुदाब्दधटितश्रतिभ्यामित्र्थमाहुः । एवमिदं सूत्रं पृथगधिकरणतया योजयित्वा 
पूर्वगुणसूत्रतयापि योजयितुं प्रतिजानीते ॥ बायुभ्रुतेरिति ॥ यदुक्तमर्चिष एव प्रथमप्राप्यत्वं 
प्रसिद्धेरिति तदयुक्तम्‌ । वायुप्राथम्यश्रुतेरपि निरवकारशत्वादित्यतो वायुश्रुेर्गतिप्रदर्शानार्थमिदं 
सूत्रमित्यर्थः । तत्कथमित्यत भाष्यं सूत्रारूढतया करोति ॥ प्राथम्येति ॥ द्वितीयप्रापयत्व 
वायोस्तदर्थं इत्यननार्िषो वायुं गच्छतीति साध्याध्याहारभाष्ये इति श्रुत्यर्थ इति रोष इत्युक्तं 
भवति । तत्र देत्वाकाङ्कायां सूत्रम्‌ । तत्र सामान्यविदोषाभ्यामित्यस्य सामान्याद्धिदोषाचेति 
विवक्षितम्‌ । वायुङाब्दादित्यस्य षष््यन्ततया विपरिणामो यथाश्रुतं च विवक्षितम्‌ । तत्र षष्ठ्यन्तत्वे 
वायुराब्दस्य स वायुमागच्छतीति वायुप्राथम्यश्रुतेः सामान्यात्‌ । भावप्रपानो निर्देशः । 
सामान्यत्वादित्यर्थः । भाष्येऽपि स वायुमागच्छतीत्यस्य सामान्यवचनत्वादित्य्थं इत्यमिप्रेत्य 
व्याचष्टे ॥ प्राथम्यश्रुतेः सामान्यत्वादिति ॥ ननु सामान्यवचनत्वेऽपि प्रथमप्राप्यत्वं किं न 
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स्यादित्यतो विदगषाद्रायराब्दादिति सत्रस्य विवरणपरं स इतो गच्छतीत्यादिभाष्यं तात्र्यतो 
व्याचष्टे ॥ सामान्यस्य चेति ॥ 


तक्त्वसुबोधिनी 

वायोरवितीयु्ापयत्वेति ॥ तोऽर्धिषमेवामियन्ति ततो वायुमिति श्रोतक्रमानुसरेणाहर्विदः 
प्रथमप्राप्त्वं प्रथमाधिकरणे प्रतिपाद्यात्र वायोः द्वितीयप्रापयत्वसमर्थनादनन्तरसङ्गतिरिति भावः । 
स वायुमागच्छतीति ॥ अस्याः श्रुतेः प्राक्‌ कूटाद्यावायेोदवतीयप्राप्यत्वं अहः तृतीयप्राप्यत्वमिति 
पूर्वन्यायेन दूषयितुं इाक्यत्वात्‌ कथमस्याः युक्तेः उपन्यासः इत्यत आह ॥ न च पूरवव्यवस्थेति ॥ 
न च श्रुत्यन्तरबिरोध इति ॥ अर्चिंषोऽहरिति श्रुत्यन्तरविरोधो नेत्यर्थः । भाष्ये अविरोष इति 
सत्राशाव्याख्यानपरेणं सामान्यवचनादित्यनेन स वायुमागच्छतीत्यस्य वायोः द्वितीयत्वसाधकत्वं 
कथमुच्यतेऽनिर्णायकत्वादित्यतः तदुपपादयति ॥ सामान्यश्ुेश्चेति ॥ प्रसिद्धिविरोधेनेति ॥ 
तत्प्रथितेरिति उक्तप्रसिद्धिविरोधेनेत्यर्थः । ननु प्राथम्ये बाधश्चेत्‌ द्वितीयत्वेऽपि बाधः स्यादेवेत्यत 
आह ॥ न हीति ॥ अन्यथा न दिस्यादित्यस्य याज्ञीयिसान्यहंसानिषेधकत्वमपि न स्यादिति 
भावः ॥ तामुदाहरतीति ॥ अनेन अविरोषविरषाभ्यां सामान्यतो विरोषतः प्ा्श्च वायु 
राब्दादिति सत्रां इत्युक्तं भवति । अविरोषविङेषाभ्यां सामान्यविदोषाभ्यां वायुरब्दात्‌ वायु- 
ङाब्दोपेतसामान्यश्रुतेः द्वितीयप्रप्यत्वप्रतिपादिकया वायुरब्दोपेतविरोषश्रुत्या बाधेन वायोः 
दवितीयप्राप्यत्वप्रतिपादकत्वं तदर्थं इति सूत्रस्य अ्थान्तसप्रदरनपरतयापि भाष्यं व्याद््टे ॥ 
वायुश्रुतेरिति ॥ तदर्थं इति ॥ अनेन अर्चिषो वानं गच्छतीति भाष्ये इति श्रुत्यथं इति शोष इत्युक्तं 
भवति । सामान्यत्वादित्यनेन भाष्ये सामान्यवचनादिति भावग्रपानमित्युक्तं भवति । ननु 
सामान्यवचनत्वादेव प्रथमप्रप्यत्वप्रतिपादकत्वं किं न स्यादित्यतः प्रवृ्तस्याग्रिं गतो द्वितीयां गतिं 
वायुमागच्छतीति विरोषवचनाचेति भाष्यस्य अभिप्रायमाह ॥ सामान्यस्य वेति ॥ अस्मिन्‌ 
व्याख्याने वायोः अहरह आगपूर्यमाणपक्षमिति श्रुत्युदाहरणस्यानुपयोगात्‌ तदनुरोधेन प्राचीनो 
व्याख्यातः । अत एव तत्र वायोरनन्तरमहः प्रातिसम्भवादित्येतदुदाहरणस्यानुपयोग उक्तः ॥ 
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बाक्याथबिवरणम्‌ 

तादृदोति ॥ व्यवस्थाकल्पकेत्यर्थः ॥ श्रुत्यन्तरेति ॥ अर्चषोऽह्रिति ्रुत्यन्तरत्य्थः । 
सामान्यश्चुतेविरोषश्रुतिविरोधे तन्मात्रपरित्यागेन तदन्यविषयत्वम्‌ इत्येतत्‌ टृष्टान्तेनोपपादयति ॥ न 
हीति ॥ तदन्यर्दिसानिषेधकत्वाभावो न हि भवति । किन्तु “न रिस्यात्‌" इति श्रतैरग्रिषोमीयं 
पुमाठभेतेति श्रुतिविरोधेनाग्निषोमीयपदुर्हिसामात्रपरित्यागेन तदन्यहिंसानिषेधकत्वमेव . भवति 
तद्वदिति भावः ॥ न्यायेनेति ॥ सामान्यविदोषरूपोत्सर्गापवादन्यायेनेत्यर्थः ॥ वायुशरुतेरिति ॥ स 
वायुमागच्छतीति वायुश्रतेरित्यर्थः ॥ गतिप्रदरनार्थं चेति ॥ न केवछं मार्गनिरण॑यार्थमिदं सत्र, 
किन्तु वायोरद्वितीयप्राप्यत्वे स वायुमागच्छतीति प्रथमप्राप्यत्वश्रतेनिंविषयत्वेनाप्रामाण्यं 
स्यादित्यारङ्कायां तस्याः गतिं दङयितुं चेदं सूत्रमित्यथः । तत्प्रकारं दरयति ॥ प्राथम्यश्रुते- 
रिति ॥ तदर्थः । स वायुमागच्छतीति श्रुत्यर्थः । 


वाक्यार्थमञ्जरी 
स वायुमागच्छतीत्यस्याः श्रतेः प्रागुक्तरीत्या वायोद्धितीयप्राप्यत्वप्रतिपादकत्वमिति भावः ॥ 
व्यवस्था वायोरन्तरमहःप्राप्यत्वरूपा ॥ ॐ वायुरब्दादविदोषविदोषाभ्यां ॐ ॥ वायुद्ितीयप्राप्यः 
कुतः अविदोषविदोषाभ्यां सामान्यतो विदोषतश्च वायुरब्दाद्वायोरदितीय प्राप्यत्वप्रतिपादक- 
श्रुतेरित्यर्थः ।॥ अथाविदोषविदोषाभ्यां सामान्यविदोषाभ्यां वायुरब्दाद्रायरब्दोपेतसामान्यश्रुतेः 
द्वितीयप्रप्यत्वप्रतिपादकतया वायुङाब्दोपेतविदोषश्रुत्या बाधेन वायोद्वितीयप्राप्यत्वप्रतिपादकत्वं तदर्थ 
इति सूतरस्यार्थान्तरप्रदर्शानपरतया भाष्यं व्याचष्टे ॥ वायुभरुतेरिति ॥ 


॥ इति वायुगत्यधिकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
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ॐ तटितोऽपि वरुणस्सम्बन्धात्‌ ॐ ॥ ३ ॥ 


'मासेभ्यस्संबत्सरं संबत्सराद्ररुणलोकं बरुणलोकात्रजापतिलोकम्‌' इति कौण्डिन्यश्रुतिः । 
“संबत्सरात्तरितमागच्छति तरितः प्रजापतिलोकम्‌' इति च गौपबनश्रुतिः । "तत्र तरितो वरूणं 
गच्छति । तरिता द्यूहयते वरुणलोकस्तटिदुपरि मुक्तामयो राजते तत्रासौ वरुणो राजा सत्यानृते 
बिविश्चति' इत्युपरिसम्बद्धत्वश्रुतेः ॥ 


तच्त्प्रदीपिका 

अह आपूय॑माणपक्षं आपूर्यमाणपक्षायान्‌ पडुदङ्डेति मासास्तन्मासेभ्यः संवत्सरं संबत्सरादा- 
दित्यम्‌” इति! छन्दोगभरुतौ । संबत्सराद्वरुणलोकं बरूणलोकात्मजापतिलोकम्‌” इति कौण्डिन्यश्रुतौ । 
सजत्सरात्तटितमागच्छति तरितः प्रजापतिलोकमिति गोपवनश्रुतौ । तत्रानुक्तित उक्तेर्बलवत्त्वादुभय- 
रुत्यनुग्रहयोगाच संबत्सरादित्ययोरन्तराले प्रनापतेर्गम्यत्वमविचारेणेव सिद्धम्‌ । तयोश्च भ्रुत्योरेकैक- 
स्यामेकैकस्य गम्यत्वोक्तेः कतरस्य प्राथम्यमिति विचार्यते । वरुणस्येति प्राप्तम्‌ । “वियुद्रे बिययुत्य 
वृष्िमनुपरविडाति" इति श्रुतेः । वृषश्च जलात्मकत्वेन वरुणसम्बन्धित्वात्‌ तदितस्त्लोकस्थत्वोपपततेः 
पृथग्गम्यत्वाभावादित्यत आह- तत्र तरितो बरूणं गच्छतीत्यादि । अयमर्थः । संबत्सरलोका- 
त्टिह्लोकं गच्छति तस्माद्ररूणलोकं, तटिल्लोकेन वरुणलोकस्य त॑दुपरिस्थत्वेन सम्बद्धत्वश्रुतेः । 


तत्त्वप्रकारिका 

अत्र सूत्रमेवादौ पठति ॥ तटित इति ॥ अत्र ्रहप्रा्िमा्गे तरितः संबत्सरानन्तर्य 
समर्थनादस्ति शाखरादिसङ्गतिः । अन्यथानुस्मरणायोगस्यैव प्राप्तः समर्थनीयमेतत्‌ । प्रकृतो मार्ग 
एवात्र बिषयः । स चार्चिरादिः संबत्सरपन्तं निणीतः । तत्र किं संबत्सरलोकानन्तरं बरुणलोकस्य 
प्राप्यत्वमुत तटित इति सन्देहः । सन्देहबीजं श्रुतिबिगानं दर्शयति ॥ मसेभ्य इति ॥ बरुण- 
तटितोरुभयोरपि संबत्सरानन्तर्यमिति पूर्वः पक्षः । श्रुतिद्धयस्यापि प्रामाण्यात्‌ । न च विरोधः । 
संबत्सरलोकात्‌ प्रजापतिलोकं गन्तुमधिकारिभेदेन मार्गभेदोपपततेः । न चात्र पूर्वक्तिचिदन्यथयितु 
प्रमाणमस्ति । अतो मार्गानिर्णयात्तदनुस्मरणानुपपत्तिरिति । सिद्धान्तयत्सूत्रं व्याचष्टे ॥ तत्रेति ॥ 


248 ब्रह्मसूज्रभाष्यम्‌ 

(तक्त्वप्रकाशिका) । 

न प्रजापतिं गन्तुं मार्गभेदेन वरूणतरितोरुभयोरपि संबत्सरानन्तरत्वं ग्राह्यं किं त्वेक एब मार्गः । 
तत्र संबत्सरानन्तरं तरितमेव गच्छति । न च श्रुत्यन्तरविरोधः । तटितोऽनन्तरं वरुणस्य प्राप्यत्वेन 
तदर्थत्वोपपत्तरिति भावः । कुत एतदित्यत आह ॥ तटितेति ॥ मुक्तामयो वीतरोगः । विविञ्चति 
बिवेचयति । अतो मर्गैक्येनानुस्मरणमुपपयत इति सिद्धम्‌ ॥ 


गुर्बथदीपिका 
वीतरोग इत्यस्य वीता रोगा यस्मिन्निति समासः । मुक्तामयो मौक्तिकमय इति वा । 


भावबोधः 

नन्वत्र (अर्चिषो वायुं वायोरहरह आपूय॑माणपक्षमापूरयमाणपक्षायान्‌ षट्‌ उदङेति मासान्‌ 
मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सराद्वरुणलोकम्‌" इति श्रौतक्रमानुसारेण एतदधिकरणत्रयस्य क्रमेणानन्तर्यं 
वाच्यम्‌ । तत्र -शङ्घपक्षोत्तरायणसंवत्सरपरित्यागेन तदुपरितनतटिद्रुणविचारपरस्यास्य कथं 
तदानन्तय॑मित्यत आदह्‌- स चेति ॥ विपरीतश्ुत्यभावेन तत्र॒ विवादाभावादस्यैव विरुद्ध 
्रुतिविवादविषयत्वेन तदनन्तरं विचार्यत्वमिति तद्विचारपरस्यास्य अनन्तरसङ्गतिरिति भावः ॥ तत्र 
किमिति ॥ अर्चिरादिमार्गः किं साक्षात्तटिद्वरुणोभयानन्तयपितसंवत्सरप्राप्यक उत क्रमिकतटि- 
द्ररुणानन्तयेपितसंवत्सरपराप्यक इति चिन्ता । तदर्थमर्चिरादिमार्गेऽधिकारिभेदेन तदिद्ररुणयोरुभयो- 
रपि संवत्सरानन्तर्यमुपपद्यत उत नोपपद्यत इति । तदर्थं “संवत्सराद्ररुणलोकम्‌” “संवत्सरात्तटितम्‌। 
इति श्रुतिद्धयस्यापि निरवकारात्वमुत "संवत्सराद्वरुणलोकम्‌' इति श्रुतेः सावकाात्वमिति । तदर्थ 
क्रमिकतटिद्वरुणानन्तयपितसंवत्सरप्ाप्यमाभैक्ये विरोषप्रमाणं नास्त्युतास्तीति । तेऽर्चिंषममि- 
सम्भवन्ति" “अर्चिषोऽह्रिति" “स वायुमागच्छति" इति श्रुतिद्वयविवक्षयैव “संवत्सराद्वरुणलोकम्‌' 
“संवत्सरात्तटितम्‌' इति श्रुतिद्धयविवक्षयापि तत्र॒तत्रत्यादिन्यायविवरणं प्वत्तमित्याायेन 
पूर्पक्षमाह- उभयोरपीति ॥ “वरुणलोकात्‌ प्रजापतिलोकम्‌ ^तटितः प्रजापतिलोकम्‌" इति 
श्रुतिङ्ेषद्वयोदाहरणस्य तननिवर्तनीयाङङ्कानिरासपूर्वकं प्रयोजनमाह - न च विरोध इत्यादिना । 
अभ्यधिकाराङ्कामाह्‌- न चात्रेति ॥ किं त्वेक एवेति ॥ अनेन ज्ञानिनामेकमार्गस्यैव प्राप्तेरिति 
न्यायविवरणांङास्य तात्पर्यमुक्तं भवति । न्यायविवरणे विदोषश्रुतित इत्युक्ता विद्ोषश्रुतिः तटिता 
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(भावबोधः) 
द्यूहयत इति भाष्योदाहतैव । अत एवोपरि सम्बन्धादित्यनुक्त्वा उपरि सम्बन्धत्वश्ुतेरिति 
भाष्यऽभिहितमिति ज्ञेयम्‌ ॥ वीतराग इति ॥ भन्यथा सत्यानुतेविवेचकत्वं न स्यादिति भावः ॥ 


भावदीपः 

पर्ववत्‌ भ्रान्तिनिरासायाह ॥ अत्रेति ॥ अधिकरण इत्यर्थः । एतदर्थस्येतदध्यायादितो 
वाच्यत्वेऽपि सर्वत्रापि संयोजनाय कविद्वक्तव्यत्वादत्र पूर्वत्र चोक्तमित्याहुः ॥ आदाविति ॥ 
सङ्गत्यादिजिज्ञासाजननायेति भावः । एतेनास्य गुणरूपत्वं प्रत्यक्तम्‌ ॥ तटित इति ॥ तठित 
एवेत्यर्थः । तृतीयादिप्राप्यमविचायतद्विचारे को देतुरित्यत आह ॥ स चेति ॥ निर्णीत इति ॥ 
अर्चिषोऽहः अहः आपूर्यमाणपक्षमपूर्यमाणपक्षायान्‌ षडुदङ्डेति मासान्‌ मासेभ्यः संवत्सरमिति 
छन्दोगश्रुताुक्तक्रमेऽपवादाभावात्‌ निर्णीत इत्यर्थः । वरुणलोकस्य वरुणलोकस्यापि । तरितः 
तटित एवेत्यर्थः । यद्यपि छान्दोग्ये संवत्सरादादित्यमिति संवत्सरानन्तर्यमादित्यस्य श्रुतम्‌ । 
भाष्योक्तश्रुत्योश्च वरुणतटितोरित्यस्यादित्यस्यापि संवत्सरानन्तर्यावकााः । तथाप्यनुक्ति- 
वदटक्तेर्बलवक्त्वाद्धाष्योक्तोभयश्रुत्यनग्रहा्च संवत्सरादित्ययोरन्तराके प्रजापतेः प्राप्यत्वमविचारेण 
सिद्धमिति प्रजापतेः पूर्व संवत्सरात्ङ्चात्तटिदररुणयोः. समकक्षयत्वमुत पैौवापर्यमित्यवमेव सन्देहः 
प्रदरितिः । अत एव भाष्ये श्रुतिद्वयेऽपि प्रजापतिलोकमित्यंरास्याप्युक्तिः । अत एव चाग्रे टीकायां 
संवत्सरात्प्रजापतिलोकं गन्तुमिति वक्ष्यति । अन्यथा अधिकांरिभेदेनेत्याद्ये बवेक्ष्यदत्रेति । 
पुथकून्यायविवरणाभावात्ूरवतरवात्रापि पूर्वोत्तरपक्षौ विवृण्वन्‌ पूर्वपक्षं तावदाह ॥ वरुणेति ॥ 
गतार्थतामाङ्कयाह ॥ न चात्रेति ॥ अन्यथयितुं तच्दिरुणयोः पौवापर्यमिति वक्तुम्‌ ॥ अत 
इति ॥ योरपि संवत्सरानन्तरत्वादित्यर्थः ॥ पूर्वत्व सिद्धान्तमाह ॥ नेत्यादिना ॥ तटितोऽ- 
धीत्यादिविन्यासलब्धमाह ॥ तत्र संबत्सरेति ॥ एकमारगत्वे सतीत्यर्थः । मासेभ्य इति 
्रुतिविरोषनिरासकतया सूत्रभाष्ये व्याचष्टे ॥ न वेत्यादिना ॥. आमयपदस्य रोगार्थत्वादाह ॥ 
बीतरोग इति ॥ तटिद्वरुणयोः पौर्वापर्येणेकमार्गत्वादित्यर्थः ॥ 


अभिनवचन्दरिका | 
पूरवपक्षस्तु वरुणतटितोरुमयोरपि संवत्सरानन्रयम्‌ । मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सराद्ररुणलोकम्‌ । 
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(भभिनवचन्द्रिका) 

तथा “संवत्सरात्तरितमागच्छति' इत्युभयथाश्रुतेः । मार्गभेदेन उभयोरपि . संवत्सरानंतर्योपिपत्तौ 
अन्यतरस्वीकारे कारणाभावात्‌ । अतो माग॑निर्णयाभावात्‌ तदनुस्मरणानुपपत्तिरिति । 


सिद्धान्तस्तु न वरुणतरितोरुभयोरपि संवत्सरानन्तर्यं ग्राह्यम्‌, किन्तु एक एव मार्गः । 
तत्र संवत्सरानन्तरं तटितमेव गच्छति । न च श्रुत्यन्तरविरोधः । तरितोऽनन्तरं वरुणस्य 
प्राप्यत्वेन तदर्थत्वोपपत्तेः । अतो मार्गक्यिनाऽनुस्मरणमुपपद्यत इति सिद्धम्‌ ॥ 


वाक्यार्थमुक्ताबली 

अत्र सूत्रमेवेति ॥ यद्यपि पूर्वाधिकरणेऽप्यादौ सूत्रं पठितं तथापि तत्र वक्तव्यसंशायबीजस्य 
्रतिविप्रतिपत्तेस्ततपू्वाधिकरण एव ददितत्वाद्वक्तव्यदोषाभावात्सूत्रमुपन्यस्य व्याख्यानं कृतम्‌ । 
अत्र तु संशयबीजस्योत्तरर प्रदरशायिष्यमाणत्वाग्याख्यानार्थं सूत्रस्यापठितत्वात्सङ्गत्यादिजिज्ञासा- 
जननायिवादौ सूत्र पठतीति भावः । अत्र ब्रहप्रा्षिमागं इति । अर्विषो वादं वायोरहः अह 
अपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षात्‌ मासान्‌ षट्‌ उदगायनमासान्‌ । मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरा- 
दररुणलोकमिति श्रुतौ तटितो वरुणाूर्वं संवत्सरानन्तर्यसमर्थनादित्यर्थः ॥ नन्वहो वाय्वानन्तर्य 
समर्थनीयं क्रमप्राप्तत्वादित्यत आह ॥ स चेति ॥ उक्ते मारगँ यत्र यत्र विवादस्तत्र तत्र क्रमेण 
निरस्यते । संवत्सरपर्यन्तं विवादो यत्र यत्रास्ति तत्र तत्र तदुच्छकनेन निरस्त इति माग 
निर्णीतः । अधुना संवत्सरानन्तरकक्ष्यायां विप्रतिपत्तिसद्धावात्तनिरासेन तटितस्तदानन्तर्यं निर्णीयत 
इत्यनन्तरसङ्गतिरिति भावः ॥ तत्र किमिति ॥ तत्र किं संवत्सरलोकानन्तरं तटित इव 
वरुणकोकस्यापि प्राप्यत्वमुत तित एवेति सन्देह इत्यर्थः । ततश्चात्र संवत्सरलोकानन्तरं 
वरुणलोकस्य तटितश्चाधिकारिभेदेन प्रजापतिं प्रघुं मार्ग॑तया प्राप्यत्वमुत सर्वैरपि तरित एवेति 
चिन्ता । तदर्थं संवत्सरानन्तरं तरित एव प्राप्यत्वे साधकं वरुणस्य संवत्सरानन्तरप्राप्यत्व- 
्रुतेस्सावकारात्वापादकं विदरोषप्रमाणं नास्त्युतास्तीति ॥ श्रुतिद्धयस्येति ॥ संवत्सराद्ररुणठोकं 
संवत्सरात्तटितमिति श्रुतिद्धयस्य निरवकारात्वादित्यर्थः । भाष्ये वरुणलोकात््रजापतिलोकं तरितः 
प्रजापतिलोकमिति श्रुतिेषद्वयोदाहरणात्सूतितं सुक्रम इत्यक्तपरवपक्षन्यायं तव्यवच्छेद्यचोद्यपद- 
प्रतिक्षपपूर्वं दरयति ॥ न चेत्यादिना ॥ अभ्यधिकाङाङ्कामाह्‌ ॥ न चेति ॥ सूत्रे संवत्सरादिति 
दोषः । एवेति ठम्यते । तथा च संवत्सरादधि उपरि अनन्तरं तटित एव प्राप्यत्वमिति 
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(वाक्यार्थमुक्तावली) 
वक्षयन्ेवकारेणोभयोरपि प्ाप्यत्वं पूर्वपक्ष्यमिमतं व्यावर्त्यत इति तावदाह ॥ प्रजापतिमिति ॥ 
कित्व एवेति । एतेन विदोषरप्ासिरिति न्यायेन पािरित्ंडोऽपि दर्तः । तदुक्तं न्यायविवरणे । 
ज्ञानिनमिकमार्गस्यैवप्ाप्यत्वादिति । तत्रत्ादिभाष्येततरत्यनन्तरमध्याहा् दर्यन्सत्रं व्याचष्टे ॥ 
तत्रेति ॥ मार्ग इत्यर्थः । ननु संवत्सरानन्तरं तटित एकस्यैव प्राप्यत्वे संवत्सराद्ररुणलोकमिति 
श्रुतिविरोध इत्याशङ्कय तत्सावकारात्वाय तटितोऽधि वरुण इत्येतव्याख्यापरं तटितो वरुणं 
गच्छतीति भाष्यं व्याचष्टे ॥ न वेत्यादिना ॥ -कुत इत्यत आहेति ॥ कृतः प्रमाणादित्यारगङ्कायां 
वरुणस्य तटितोऽधि उपरि सम्बन्धात्‌ सम्बन्धत्वप्रतिपादकश्रुतेरिति भ्रुत्युदाहरणपूर्व सूत्रखण्डार्थ- 
माहेत्यरथः । तेन न्यायेन विदोषेत्यंडोऽपि विदोषश्रत्येति विवृतो भवति । 


तत्त्वसुबोधिनी 


नन्वत्र अर्चिषो वायुं, वायोरहः अहः आगपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणापक्षायान्‌ ष्डुदड्डेति मासा- 
न्मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सराद्वरुणलोकमिति श्रौतक्रमानुसारेण एतदधिकरणत्रयस्य क्रमेणानन्त्यं 
वाच्यम्‌ । तत्र श्कपकषोत्तरायणसंवत्सरपरित्यागेन तदुपरितनतटिद्वरुणविचारपरस्यास्य कथं 
तदानन्तर्यमित्यत आदह ॥ स चेति ॥ विपरीतश्रुत्यभावेन तत्र विवादाभावात्‌ । अस्यैव 
विरुदध्रुतिविवादविषयत्वेन तदनन्तरविचारयत्वमिति तद्विवारपरस्यानन्तरसङ्गतिरिति भावः । 
वरुणलोकात्‌ प्रजापतिलोकं तटितः प्रजापतिलोकमिति श्रुतिरोषद्वयोदाह्रणस्य तनिवर्तनीयागङ्का 
निरासपर्वकं प्रयोजनमाह ॥ न च विरोध इति ॥ अभ्यधिकााङ्कामाह ॥ न चात्रेति ॥ वीतरोग 
इति ॥ अन्यथा सत्यानुतविधेयकत्वं न स्यादिति भावः ॥ 


वाक्यार्थनिवरणम्‌ 
श्रुत्यन्तरेति ॥ संवत्सरादवरुणलोकमिति श्रतयन्तरतयर्थः ॥ तटितोऽनन्तरमिति ॥ तथा च 
तटितः तटि्कोकात्‌ अधि उपरि अनन्तरमिति यावत्‌ । वरुणस्तद्लोकः प्राप्य इति सूत्रखण्डार्थो 
दर्न्यः । भाष्ये ॥ तडिता हयूह्यतेति ॥ तटिता तटिद्लोकेन वरुणः वरुणलोक उद्यते । तथा च 
वाह्यवाहकयोरवाह्स्योपरितनत्वं वाहकस्याधस्तनत्वं प्रसिद्धमिति बाहकस्य तटि्लोकस्याधस्तनत्व 
तद्वाद्यस्य वरुणलोकस्योपरितनत्वमिति भावः । 
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वाक्यार्थमञ्जरी . 
तटितः तरि्लोकादधि उपरि वरुणः प्राप्यः कृतः सम्बन्धात्‌ तितश्ुतौ वरुणछोकस्य 
तदुपरिसम्बन्धोक्तरित्यरथः ॥ निणीत इति ॥ विवादविषयस्य निर्णतित्वादित्यत्र विवादाभावादिति 
भावः ॥ अन्यथेति ॥ तटिदनन्तरं वरुणप्राप्तिं ज्ञापयितुमित्यर्थः ॥ वीतरोग इति ॥ अन्यथा 
सत्यानृतविवेचकत्वं न स्यादिति भावः ॥ 


॥ इति तटिदधिकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
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४. आतिवाहिकाधिकरणम्‌ 
ॐ आतिवाहिकस्तदिद्गात्‌ ॥ ४ ॥ 
पूरवोक्तस्त्वातिवाहिको वायुः । पूर्वगमनलिङ्कात्‌ ॥ 
कुतः?- 
तक्चप्रदीपिका 

ननु “यौर्बान बियुत्तत्पतिं बायुमुपगम्य तेनैव परमभिगच्छति" इति श्रुतेरूपरि च 
वायोर्गम्यत्वादेक एव द्विरूपो गम्यतेऽचिर्देवबदित्येष्व्यं स्यान्मतं, नासौ न्यायोऽत्रावतरति । तत्र 
तु दवरूप्यम्‌ । “अग्निज्योतिरिति द्वैधैवार्चिषः सम्परतिष्टितिः" इत्यादिविोपवचनात्‌ । नात्र द्ैरूप्ये 
प्रमाणं, बहुत्वाच वायूनां, द्वावेतौ वायू इति । तहि पूर्वः प्रथानोऽस्तु तत्रेषणे तूततेषु गन्तृणा- 
मबकाशदानायुपपत््या पूर्वं तस्य प्राप्तर्युक्तत्वात्‌, गतौ तारतम्यक्रमस्यानपेक्षितत्नात्‌, न हि 
सोमाग्रन्दरधुबगतिः क्रमानुरोधिनीत्यत आह- आतिवाहिकस्तलिङ्गात्‌ ॥ पूरवत्रोक्तो बायुराति- 
बाहिकः, न प्रधानः, पूर्वप्रप्यत्वादेव लिङ्गात्‌ ॥ 


तक्त्प्रकाशिका 

अत्र ब्रह्मप्रा्निमार्गेऽर्चिरनन्तरप्राप्यस्य बायोरातिवादिकत्वस्राधनादस्ति शास्रादिसङ्गतिः । 
अन्यथा बायोरुत्तमत्वासिद्धेः समर्थनीयमेतत्‌ । प्रकृतो वायुरत्र बिषयः । किं मुरूयवायुरुतामुख्य 
इति सन्देहः । वायुशब्दः सन्देहबीजम्‌ । मुख्यवायुरिति पूरवः पक्षः । बायुशब्दस्य तत्रैव मुख्यत्वात्‌ । 
तस्यापि प्राप्यत्वात्‌ । न चात्र बाधकं किञ्चिदस्ति येन वायुरन्दस्यामुर्यारथत्वं स्यात्‌ । अतो 
बायोरवचिंषोऽनन्तरमेव प्राप्यत्वान्न तस्याधिक्यमिति । सिद्धान्तयत्सूत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे ॥ 
आतिवाहिक इति ॥ योऽयं पूर्व प्राप्यतयोक्तो बायुरसानातिनाहिक एव न तु मुख्यः । 
पूवपाप्यत्वलिङ्गात्‌ । तद्धयमुख्यस्यैव भवेन्न मुख्यस्येति भावः ॥ 


भावबोधः 


अनन्तरसङ्गतिं सूचयनाह- वायोरातिवाहिकत्वसमर्थनादिति ॥ ननु तद्यस्य "वायुराब्दात्‌! 
इत्येतदानन्तर्यमेव स्यादिति चेत्‌, सत्यम्‌ । एकवाक्यपठिततटिद्वरुणविचारस्यान्तरङ्गत्वेन 
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(भाववोधः) । 

तदानन्तर्यमेवास्य प्राप्तत्वादिति भावः ॥ किमिति ॥ अत्र स इतो गतो द्वितीयं स॒ वायुम्‌” इति 
्ु्युक्तो वायुः किं मुख्य उतातिवाहिक इति चिन्ता । तदर्थं श्रोतोऽयं वायुङ्ाब्दो मुख्यया वृत्या 
प्राप्यत्वेनाभिमतमुख्यवायुपर उतामुख्यया वृत्त्या तथाभूतातिवाहिकपर इति । तदर्थं तत्पतिं 
वायुमुपगम्येत्यन्ते प्राप्यत्वेन श्रुतो वायुः किमातिवाहिक उत मुख्य इति ॥ तदर्थमन्ते प्राप्यस्य 
मुख्यवायुत्वे पूर्प्ाप्यस्यातिवाहिकत्वे च ॒विङषप्रमाणं नास्त्युतास्तीति । वायुङान्दस्य तत्रैव 
मुख्यत्वादिति । अनेन शाब्दे ज्ञाने राब्दमुख्यार्थस्यैव प्रथमं विषयत्वेन प्राप्तिः । तत्र 
बाधकोपस्थित्यनन्तरं अमुख्यार्थस्येति मुख्यवायुग्रणे प्रतीतिसुक्रमोपपत्तिरिति न्यायविवरणांरो 
व्याख्यातो भवति । 


भावदीपः 


वायोरातिवादिकत्वेति ॥ विद्युदनन्तप्राप्यवायोर्मुख्यवायुत्वेत्यपि ध्येयम्‌ । एतेन भिन- 
श्रुतिस्थमभिनपदार्थयोरविवाय्वोस्तटिद्वरुणयोङ्व पौर्वापर्योक्ताकत्रैव वायुङब्दार्थयोरातिवादिक- 
मुखूययोव्य॑वधानेन पर्वपयो्तिरिति पूर्वसङ्गतिरपि सूचिता ॥ अन्यथेति ॥ आतिवादिकत्वानुक्तौ 
मुख्यवायुत्वप्रापर्चरमस्यातिवादिकत्वप्रप्तेदवेति भावः । न चैकं एव मुख्यवायुरर्चिरदैववद्‌ द्विरूप 
उभयत्र प्राप्योऽस्तु । तथा च नोत्तमत्वभङ्ग इति वाच्यम्‌ । अग्निरज्योतिरिति द्वेधेवार्चिंष इतिवदिह 
मुख्यवायुद्रिरूप्ये मानाभावादिति भावः । एतेन सोमा्ीनद्रधुवानां क्रमेण प्रयुक्त्या गतौ 
क्रमस्याविवक्षितत्वात्‌ । मुख्यवायोरद्वितीयप्राप्यत्वेऽपि नोत्तमत्वभङ्ग इत्यपि निरस्तम्‌ । मुख्य- 
वायो्दरूप्याभावेनोभयत्र प्राप्यत्वभावादादावेव प्राप्यत्वे विदयुत्पतित्वेनोक्तवायोरातिवादिकत्वप्ाप्या 
मुख्यवायोरियदामननादित्यत्रोक्ताधिकार्त्तमत्वं न स्यादिति तात्पर्यात्‌ । पू्वौक्तस्त्वातिवाहिक इति 
भाष्यनव्यावत्य॑माह ॥ मुख्येति ॥ भाष्ये वायुपदप्रयोगसूचितयुक्तिमाह ॥ वायविति ॥ 
निमित्तापिक्यादिति ॥ आकाशाद्वायुरित्यादाविवास्त्वत्राप्यमुख्योऽथं इत्यत आह ॥ न चेति ॥ 
प्रथमाप्राप्यत्वं तु न बाधकम्‌ । तस्यापि सम्भवादिति भावः ॥ अत इति ॥ अबाधेन वायुङाब्देन 
मुख्यस्येव प्राप्त्वादित्यर्थः । द्विरूप्याभावेनोभयत्र प्राप्यत्वाभावमभिपरत्याह्‌ ॥ अर्चिपोऽनन्तर- 
मेवेति ॥ उदेरयविधेयव्यञ्जनेन भाष्यं व्याचष्टे ॥ योऽयमिति ॥ 
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अभिनवचन्द्रिका 

सि वायुमागच्छति" इति प्रथमप्राप्यतयोच्य॑मानो वायुरातिवाहिकः । तस्मादेव पूर्वगमन- 
रूपाचिद्गात्‌ ज्ञापकादिति सूतारथः । इदमुक्तं भवति “स वायुमागच्छति" इति वायुः प्रथमप्राप्यतया 
श्रूयते । परथमत्वं च उक्तरमार्गावधिकत्व, तत्र यद्यपि उत्तरावपिकत्वरूपं प्थमत्वं अर्चिरादिविचुलर्तं 
सत्वात्‌ नाऽऽतिवादिकत्वसाधनायाऽठम्‌, तथापि वायुत्वनिश्वयसहकृतं पू्वप्ाप्यत्वम्‌ आतिवाहिकतव 
साधयेदेव । तदिदमुक्तं लिङ्गादिति । एतेन ~ “आतिवादिकस्तस्मात्‌, इत्येतावता पूर्णत्वेन सूत्र 
लिङ्गग्रहणं व्यर्थमिति परास्तम्‌ । तस्य केवलस्य पूर्वप्प्यत्वस्य अर्चिरादौ व्यभिचरेणाऽ- 
साधकत्वेऽपि वायुत्वनिश्वयसहकृतस्य साधकत्वमिति ज्ञापनार्थत्वात्‌ । 


बाक्यार्थमुक्तावली 


अन्यथेति ॥ यद्ययमातिवाहिको न भवेत्‌ किन्तु विद्युदनन्तरप्ाप्यो भारतीपतिरेव भवेत्‌ तदा 
सर्वोत्तमो न स्यात्‌ । न हि सर्वोतति(मत्वं)मं प्राप्तस्य ब्रह्मप्राप्ति विना तदादिप्रा्तिः सम्भवति । तथा 
च विदयुत्पतेस्सर्वौत्तमत्वसिध्यर्थं अर्चिरनन्तरस्यातिवादिकत्वं समर्थ्यते । तथा वेदमधिकरणं 
विद्यु्प्यन्तं मार्गनिर्णये जाते तदनन्तरस्य वायोः प्राधान्यसिद्धये द्वितीयप्राप्यवायोरातिवादहिकत्व- 
समर्थनपैरमित्यनन्तरसङ्गतिरिति भावः ॥ किमिति ॥ अर्चिषो वायुं गच्छतीत्यक्तो वायुः किं मख्य 
उतामुख्य इति चिन्ता । तदर्थं वायुदाब्दस्य मुख्यार्थग्रहणे बाधकं नास्त्युतास्तीति । अन्यस्य 
मुख्यार्थबोधकत्वं तद्वोधेऽमुख्यार्थवाधकत्वमिति क्रमः । वायुगाब्देन मुख्यग्रहणे बाधकाभावात्‌ 
मुख्य एव प्रथमप्राप्तो ग्राह्य इति भावेन सुक्रम इत्युक्तन्यायं विङादयति ॥ वायुङशब्दस्येत्यादिना ॥ 
सम्बन्धदीपिकायां शङ्कराचर्ैः वायुाब्दादित्या्यधिकरणत्रयेऽपि सूक्रमस्य॒विरोषसंप्राप्ते 
पूर्वपक्षसिद्धान्तन्यायतया योजितत्वादिति ज्ञेयम्‌ । भाष्ये तुडब्दोऽवधारणे । अर्धिषोऽनन्तरं 
प्ाप्यतयोक्तो वायुरातिवादिकः प्रवह एव न तु मुख्यः । कुतः तस्य तत्र मुख्यादन्यत्वे पूवपराप्यत्व- 
लक्षणलिङ्गसद्धावात्‌ । तद्धि पूरप्ाप्यत्वममुख्यस्यैव भवेत्‌ ब्रह्म विनाऽन्यप्रापकत्वादिति भावेन 
व्याचष्टे ॥ योऽयमित्यादिना ॥ नन्वातिवादिकः प्रवह इत्यत्र किं प्रमाणमिति चेन । यदा वै 
पुरुषोऽस्मा्लोकात्यैति स वायुमागच्छतीत्यत्र बृहद्धाष्य 
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(वास्यार्थमुक्तावली) 
प्रवहं वायुपुत्रं च सूर्यसौमौ च विद्युतम्‌ । 
प्रप्य प्रधानवायुं च याति तत्परमं पदम्‌ ॥ ¦ 


इत्यर्चिरनन्तरवायोः प्रवहत्वस्य मुख्यवायुपु्रत्वस्य चोक्तत्वात्‌ | 


तत्त्वसुबोधिनी 


अभ्यनन्तरसङ्गतिं .सूचयनाह ॥ वायोः आतिवाहिकत्वसमर्थनादिति ॥ न चास्य 
वायुराब्दादित्येतत्तदानन्तर्यमेव स्यादिति वाच्यम्‌ । एकवाक्यपतिततटिद्ररुणविचारस्यानन्तरत्वेन 
तदनन्तरमेवास्य प्राप्तत्वादिति भावः । न॒नु वायुराब्दस्य मुख्ये मुख्यत्वेऽपि नात्र तस्य मुख्यपरत्व- 
मित्यत आह्‌ ॥ न चेति ॥ 


वाक्यार्थविवरणम्‌ 
अन्यथेति ॥ अर्चिरनन्तरं प्राप्यस्य वायोर्मुख्यवायुत्वमित्यर्थः ॥ उत्तमत्वासिद्धेरिति ॥ 
अस्माद्वायोरुपरि अहरः प्राप्यत्वश्रवणेन तस्थैवोत्तमत्वप्रसङ्गादिति भावः । ननु वायुदाब्दस्य 
तस्मिन्‌ मुख्यत्वेऽपि अविरादिमा्गे तस्य प्राप्यत्वाभावात्‌ न तत्प्रसक्तिरित्यत आह ॥ तस्या- 
पीति ॥ ्चौर्वाव विदयत्तत्पतिं वायुमुपगम्य' इति तस्यापि प्राप्यत्वश्रवणादित्यथः । अत्र 
मुख्यवायुग्रहणे ॥ न मुख्यस्येति ॥ मुख्यस्यान्ते प्राप्यत्वादिति भावः । 


वाक्यार्थमञ्जरी 
अन्यथा वायोरिति ॥ प्रधानवायोरित्य्थः । नीचानामेव प्रथमप्राप्यत्वादिति भावः ॥ 
ॐ आतिवहिकस्तद्चि्गात्‌ ॐ ॥ अर्चिंषोऽनन्तरं प्राप्यो वायुरिति आतिवादिकः तन्नामको 
मुख्यवायुपुत्र॒ एव॒ कुतः तद्धिङ्गात्‌ पूर्वप्ाप्यत्वस्यागृख्यवायुलिङ्गादिति भावः । उक्तलिङ्ञैन 
संदायनिवृत्तिः स्यादित्यत आह्‌ ॥ मुख्यस्यापीति ॥ 


सू्रभाष्यम्‌ 


॥ ॐ उभयन्यामोरात्तत्सिद्धेः ॐ ॥ ५ ॥ 
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(सू्मप्य्‌) 

“स वायुमागच्छति" इति प्रथममुच्यते । “उत्क्रान्तो बिद्ान्परमभिगच्छन्वियुतमेबान्तत 
उपगच्छति योवब विचुत्तत्पतिं वायुमुपगम्य नेनैव ब्रह्म गच्छति" इत्यन्तेऽपि वायुगमनशरुतेः । 
पूवौक्त आतिवाहिकः परो येति व्यामोह उत्तरे दिवस्पतिरिति बिोषणातूर्वतराऽऽतिबादिकस्यैव 
सिद्धः । ब्रह्मतर्के च- 


“उतकरान्तस्तु शरीरात्सवाद्रच्छत्यर्चिषमेव तु । 
ततो हि वायोः पुत्रं च योऽसौ नाप्नाऽऽतिवाहिकः ॥ 
ततोऽहः पूर्वपक्षं चाप्युदक्संबत्सरं तथा । 
तरितं बरूणं चैव प्रजापं सूर्यमेव च ॥ 
सोमं वैश्वानरं चेन्द्र धरुवं देवीं दिवं तथा । 
- ततो वायुं परं प्राप्य तेनैति पुरुषोक्तमम्‌” इति ॥ 


 ॥ इति आतिवाहिकाधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 


तक्चप्रदीपिका 

न तदेवाप्रधानत्वे लिदङ्गमित्यक्तमित्यत आह- उभयन्यामोहात्तत्सिद्धः ॥ पूवोक्त आतिवाहिक 
परो वेति व्यामोह इति भाष्यस्यायमर्थः । पूर्वोक्त आतिवाहिको बा प्रधानो बेति व्यामोरे 
व्याकुलबुद्धितायां पूक्तो बाऽऽतिबाहिकः परो बेति व्यामोह, उत्तरे बायौ दिबस्पतिरिति 
विरेषणात्पूर्वोक्तस्य वायोरातिबाहिकत्वसिद्धिः । प्रधानो हि दिवस्पतिः “दिवस्पतयो दिधिषाणा 
अवेषनित्यात्‌" इति श्रुतेः । “या मारुताद्र्भमधत्त पूर्व॑म्‌! इत्यादेश्च । अथ कथमयमातिवाहिक एवेति 
सिध्यतीत्यत आह- ब्रह्मतर्के चेत्यादि । न चोपरि प्रषणार्थ प्रधानस्य प्राथम्यमिति युक्तम्‌ । 
आतिवाहिकस्यातिबहनसौकर्यात्‌ ॥ 


तक्त्वप्रकाशिका 
ननु तथापि कथं पूर्वपराप्यस्य बायोरातिवाहिकलत्वसिद्धिः । मुख्यस्य प्रा्यभावापातात्‌ । 
अथोत्तरत्रापि करबद्वायुः प्ाप्योऽस्तीत्युच्यते तथाप्यनिवृत्तः संदायः । कि पूर्वोक्त आतिवाहिको 
मुख्यो बेत्यादि । मुख्यस्यापि प्रथमप्राप्तिसम्भवात्‌ । न च बिरोषहेतुरस्ति येन पूर्वोक्त 
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(तक्त्रप्रकारिका) । 
स्यातिवाहिकत्वसिद्धिरिति भावेनाक्षिपति ॥ कुत इति ॥ तत्परिहाराय सूत्रं पठित्वा व्याचष्टे ॥ 
उभयेति ॥ युक्त पूर्वोक्तस्यातिवाहिकत्वम्‌ । यथा पूर्वं बायोः प्राप्ति; श्रूयते तथोत्तरत्रापि वायोः 
प्राधतिश्रवणान्मुर्यप्राप्तेरप्युपपततेः । ननूक्तमत्र । सत्यम्‌ । किमयं पूर्वोक्त आतिवाहिको मुख्यो वा 
परत्रोक्तशचातिवादिको मुख्यो वेति सन्देहेऽपि पूर्वोक्तस्यातिबादिकत्वं परत्रोक्तस्य मुख्यत्वं सिध्यति । 
उत्तरस्य दिबस्पतित्वश्रबणात्तस्य च मुख्यवायुलिङ्गत्वात्‌ इति भावः । कथं वरुणावराया 
विद्युतोऽन्ततो गम्यत्वूमित्यत उक्तं यौरिति ॥ नन्वस्तूत्तरस्य मुख्यत्वं तथापि पूर्वोक्तस्याति- 
वाहिकत्वानिङ्चयो मुख्यस्योभयत्रावस्थानसम्भवादित्याशङ्का परिहर्तु सर्वमपि मार्ग स्मृत्या दरयति 
॥ ब्रह्मते चेति ॥ अतः प्रथमप्राप्यस्यातिवादहिकत्वायुक्तं मुख्यस्य मुख्यत्वमिति सिद्धम्‌ ॥ 


गुर्व्थदीपिका 
“उभयव्यामोदात्तत्सिद्धेः' इति सूत्रे ल्यब्छोपनिमित्तप्वमीमादाय विदयुत्पतित्वलिन्नेनोत्तरस्य 
मुख्यवायुत्वसिद्धावुभयन्यामोहं निराकृत्य तत्सिद्धेः पूर्वस्यातिवादिकत्वसिद्धरित्यथौ द्रष्टव्यः । अत 
एवोभयनव्यामोह इति भाष्ये नेति नजध्याहारेण योजना । 


भाववोधः 

यद्वा- विक्रम इत्युक्तन्याय एतदधिकरणसम्बन्धित्वेनापि "न च सोमादग्निम्‌" इत्यादि- 
न्यायविवरणेन विवृत इत्यभिप्रेत्याह- मुख्यस्यापि प्रथमप्राप्तिसम्भवादिति ॥ अत्र "अपि" 
पदेनोत्तमत्वक्रमानुसरेण न प्रापिक्रमः । “सोमं वैश्वानरं चन्द्रम्‌ इत्यादौ सोमादनन्तरमर- 
रगरेनन्तरमिन्द्रस्य प्रा्युक्तया व्यभिचारादिति सूचयति- सन्देदेऽपीति । अनेन सूत्रगत“व्यामोह' 
दब्दस्य सन्देहाथंत्वं पञ्चम्या अनुपयोगात्‌ सप्तम्य्थत्वं चागिप्रित्य भाष्ये व्यामोह इत्युक्तमित्यक्तं 
भवति ॥ उत्तरस्य दिवस्पतित्वश्रवणादिति ॥ अनेनोत्तरस्य दिवस्पतित्वप्रतिपादकविदगोष- 
्रुतितोऽन्ते प्राप्यत्वेनैकमाग॑स्यैव मूख्यवायुरूपमार्गस्य प्राप्तिरिति न्यायविवरणांशो व्याख्यातो 
भवति । यद्वा, उरुमित्यक्तन्याये एतदधिकरणसम्बन्धित्वेनाप्युत्तमत्वात्‌ "तस्यैव" इति न्याय- 
विवरणेन च विवृत इत्यभिप्रेत्याह तस्य चेति । दिवस्पतित्वरूपोरुत्वस्येत्यर्थः ॥ वरुणावराया 
इति ॥ तदिद्वि्युच्छब्दयोरेकार्थत्वादिति भावः । अत्र प्रथमे- पूर्वप्रप्यस्य वायोरातिवाहिकत्व 
पूर्वप्ाप्यत्वलिज्ञोक्तिः । अन्तिमे अन्ते प्राप्यस्य वायो्दिवस्पतित्वरूपदैतृक्तिरिति सूपक्रमः । 
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। ` भावदीपः 

 उत्तसतरेति ॥ विदुदनन्तरमित्यर्थः । अस्तीनयुच्यते उत्क्रान्तं इत्यादिभाष्योक्तश्रुता वित्यर्थः । 
इत्यादीत्यादिपदेन चरमश्ुतौ वायुरातिवादिको मुख्यो वेत्यस्य ग्रहः । प्रथमप्राप्यत्वमेव 
संङायनिवर्तकमस्त्वित्यत आह ॥ मुख्यस्यापीति ॥ सोमादद्निमगररिनद्रमिति सोमादप्रेरवमस्यापि 
परपतिः प्रधानवायोरपि अवमोऽन्यः प्राप्यौऽस्त्विति न्यायविवरणोक्त्या गतौ तारतम्यक्रमस्या- 
विवक्षितत्वादिति भावः । श्रतेरित्यन्तभाष्यं तात्पय॑तो विवृण्वन्ना्यराङ्कं निराह ॥ युक्तमिति ॥ 
अन्तेऽपीत्यपेररथस्तथेति । अत एव यथेति छभ्यत इति भावः ॥ ननूङ्तमत्रेति ॥ तथापीत्यादिना 
दूषणमुक्तमित्य्थः । पूरवैत्यादिभाष्यं व्याचष्टे ॥ सत्यमित्यादिना ॥ वरुणावराया इति 
पूर्वोक्तितटित्पर्यायत्वाद्विद्युत इति भावः ॥ स्मृत्येति ॥ तथा चं मुख्यस्येवोभयत्रावस्थानमेतत्समृति- 
विरुद्धमिति भावः ॥ अत इति ॥ प्रथमप्रा्िलिङ्गाचरमप्राप्यस्य मृख्यस्यैवोभयत्रावस्थितेः 
स्मुतिविरुद्धत्व्ेत्यर्थः ॥ 


अभिनवचन्द्रिका 

अनेन सूत्रेण संशायपूवष्षयोरनिवृत्िरित्यक्ेपरत्वं "कुत" इति भाष्यस्याह ~ नन्विति ॥ 
तथापिनपूर्वगमनीक्तावपि कथमस्याऽऽतिवाहिकत्नसिद्धिः न कथमपीत्यर्थः । 
मुख्यवायोरपरािप्रसङ्गरूपवाधकसद्धावात्‌ पूर्पक्षोऽनुवतंत इति भावः । पूर्पकषनिवृत्तौ कारणं 
दाङ्कते ~ अथेति ॥ अस्तु तर्हि पूरवपक्षनिवृ्तिः संदायानुवृत्तिस्तु न परिहा्यत्याह ~ तथापीति 
॥ मुर्यस्यापीति ॥ अग्ुत्तमस्यापि सोमस्याऽगरः पूर्व, धरुवादुत्मस्यापि इदस्य ततः पूरं 
प्रापिदङानादिति भावः । 

पूर्वपक्षस्तु “स वायुमागच्छति" इति परथमप्राप्ततयोक्तो वायुर्मुख्यः । वायुङाब्दस्य तत्रैव 
मुख्यत्वात्‌ । बाधकं विना मुख्ार्थत्यागायोगात्‌ मुख्यस्यापि परप्यत्वात्‌ । अतो वायोरर्विषोऽनन्तरं 
प्राप्यत्वात्‌ न तस्याऽधिक्यमिति । । 

सिद्धान्तस्तु आतिवादिक एवायं वायुः । पूर्वगमनलिङ्गात्‌ । ूर्वगमनमात्रस्याऽर्विरादिगतत्वेन 
आतिवादिकत्वाऽसाधकत्वेऽपि वायुत्वनिश्चयसहकृतस्य , तत्साधकत्वमुपपनमेव । तद्यथा 
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(अभिनवचन्द्रिका) 

त्रिवर्णेतरत्वमात्रस्याऽन्त्यजादिगतत्वेन दद्रत्वाऽसाधकत्वेऽपि वणनिणयसहकृतस्य इदरत्वसाधकत्व- 
मुपपद्यते । नन्वेवमपि नायं पूर्वपक्षो निवर्तते । मुख्यस्य प्रथमप्राप्यत्वानङ्गीकारे तदप्राप्िप्रसन्न - 
रूपबाधकसद्धावात्‌ । अथ मतं “यौर्वाव विद्युत्‌ तत्पतिं वायुमुपगम्य” इति पुनरपि वायुप्रापिः 
श्रूयते । स मुख्यो भविष्यतीति न मुख्याऽग्राततिदोष इति न पूर्वपक्षाऽनुवृत्तिरिति । हन्त तरह 
संरायाऽनुवृत्तिदोषः कि पूर्वोक्त आतिवाहिकः उत परः । तथा परोक्त आतिवादिकः, किं वा 
पर इति संरायनिरासककारणाभावात्‌ । एवं चाऽयमातिवादिक इति निश्चयो न घटत इति चेन 
उत्तरे दिवस्पतित्वविदोषणेन मुख्यवायुत्वनिश्चये परत्र परिदोषेणैव आतिवादहिकत्वनिश्चयोपपत्तेः । 
“उत्क्रान्तस्तु शरीरात्‌ स्वात्‌ गच्छत्यिंषमेव तु । ततो हि वायोः पुत्रं च योऽसौ नाग्राऽऽतिवाहिकः 
इति स्मृतेश्च । अतः प्रथमप्राप्यस्य आतिवाहिकत्वात्‌ युक्तं मुख्यस्य मुख्यत्वमिति सिद्धम्‌ ॥ 


वाक्यार्थमुक्तावली 

आतिवाहिकत्वसिद्धिरिति ॥ मुख्यान्यत्वसिद्धरित्यर्थः । वस्तुतस्त्वविवक्षयाऽऽति- 
वाहिकत्वसिद्धिरित्यक्तम्‌ ॥ मुख्यप्राप्यभावापातादिति ॥ तथात्वे च ब्रहप्ाप्तिमागेँ मुख्यस्याभावेन 
तस्य महत्वं न सिध्येदिति भावः ॥ मुख्यो वेत्यादीति ॥ अत्रादिपदेनोत्तरप्ाप्य आतिवाहिको वा 
मुख्य इति संदाय इत्यथः । ननु कथं पूर्वोक्तस्य मुख्यत्वकोटिकसंदायः पूर्वगम्यत्वलिङ्गविरोधात्‌ । 
नाप्युत्तरपरप्यस्यातिवाहिकत्वकोटिकः संरायः अमृख्यत्रह्मगमयितृत्वायोगादित्यत आह ॥ 
मुख्यस्यापीति ॥ अपिपदेनामुख्यस्याप्युत्तसप्राप्यत्वसम्भवादित्यर्थः । ननु प्रधानवायोः पूर्व प्राप्यत्वे 
्र्मान्यगमयितृत्वेन प्राधान्यमागच्छेत्‌ । उत्तप्राप्यस्यातिवाहिकत्वे तस्यैतद्भल्गमयितृत्वेन 
प्रापान्यमापद्येतेति चे । पूर्पक्षफलाविरोधित्वेनेष्टत्वात्‌ । न केवलं बाधकाभावः साधकं च 
पूरवपराप्यस्य मुख्यान्यत्वे उत्तरपरप्यस्य मुख्यत्वे नास्तीत्याह ॥ न च विदोषहेतुरिति ॥ 
आतिवाहिकत्वसिद्धिरिति ॥ उपलक्षणमेतत्‌ । उत्तरस्य प्रधानवायुत्वसिद्धिशचेति ज्ञेयम्‌ । 


सूतरमुत्यापयितुं “ननु कथं पूर्वपराप्यस्य वायोरातिवादहिकत्वसिद्धिमंख्यप्राप्यभावापातादिति 
शाङ्कितपूर्वपक्षप्रतिक्षेपकतया पूर्वोक्तस्त्वातिवाहिक इत्यन्तमाष्यं तावग्याचषटे ॥ युक्तमिति ॥ एतेन 
पूरवोक्तस्त्वातिवादिक एवेति व्याख्यातं भवति । तरिं मुख्यप्रा्यभावापात इत्यतः स ॒वायु- 
मागच्छतीति प्रथममुच्यत इत्यस्यादौ यथत्यध्याहारं अन्ते तथेत्यध्याहारं मन्वानस्स वायुमागच्छ- 
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(तराक्यार्मुक्तावली) 
तीत्यारभ्यश्रुतेरि्यनतं व्याचष्टे ॥ यथेति ॥ राङ्कते ननूक्तमत्रेति । तथाप्यनिवृत्तः संशाय इत्यादि - 
नेति दोषः । अर्ाङ्गीकारेण परिहतं सूत्रमुभयश्यामोहादिति । अत्र पश्चमी सपम्यर्थे । यदा वै 
पुरुषोऽस्मात्ैति स वायुमागच्छति । उत्क्रान्तो विद्वान्‌ परममिगच्छनित्युभयविधवाक्या- 
दुभयत्रादावन्ते च प्राप्ये वावौ पृयगुभयत्र व्यामोदऽप्यर्चिरनन्तरपरपय प्रधाने वा आतिवादिको वा 
विदयुदनन्तरप्रापयेऽपि वायौ प्रधान आतिवाहिको वेति सन्देहे प्रसक्तेऽपि तस्य पूर्वोक्तस्य 
ततप्रसिद्धरातिवाहिकत्वसिद्धेः तस्योत्तरोक्तस्य तेन प्रसिद्धेन बुद्धस्येन दिवस्पतित्वविरोषणेन 
तल्िदधर्ु्यत्वसिद्धेः पूवोक्त आतिवाहिक उत्तरोक्तस्तु मुख्य एवेति व्याकुर्वत्स वायुमागच्छ- 
तीत्यारभ्यातिवादिकस्येव सिद्धरित्यन्तं समग्रभाष्यं व्याचष्टे ॥ सत्यमित्यादिना भाव इत्यन्तेन ॥ 
भाष्ये उत्तर इत्यस्य पूर्वेणापि सम्बन्धः । उत्तरे उत्तरब्रोक्तश्चातिवाहिकः परो वेति व्यामोह सतीति 
तदर्थं इति भवेनोक्तं परत्रेति । पूर्वतरातिवादिकस्यैव सिद्धेरित्यन्यत्रोक्तस्येति दषः । आति- 
वादिकस्येति भावेनोक्तं पूवोक्तस्यातिवाहिकत्वमिति ॥ उत्तर इत्येतदत्राप्यनवर्तते । उक्तस्य 
मुख्यत्वस्येति दोष इत्यमिप्रायेण व्याचष्टे ॥ परत्रोक्तस्येति ॥ उत्तरे दिवस्पतित्वविरेषणादिति 
यथाश्रुतं च ग्राह्यमिति भावेन व्याचष्टे ॥ उत्तरस्येति ॥ उभयत्रावस्थानेति ॥ केवलं पूर्वत्रावस्थाने 
दि ब्रह्मगमयितृत्वाभावेनोत्तमत्वायोगः । उभयत्रावस्थाने तु साक्षात्परपरया च ब्रह्मगमयितृत्वे- 
नातिशुयलाभादिति भावः । नन्वेवं स्मृतिबलादेवं पूर्प्यवायोंलयत्व्यवच्छेदे पूर्वगमन- 
रिङ्गमनथंकम्‌ । मुख्यस्यैवोभयत्रावस्थानसम्भवेनाप्रयोजकत्वादिति चेन्न । ब्रहैकगमयितृत्वं हि न 
मुख्यस्य धर्मस्तत्पराघ्यनन्तरमपि ब्रह्मप्राप्तौ मुख्यत्वव्याहतः । दि, राजातिप्रमास्मदं राजपुत्रं 
प्राप्यापि राजप्राप्नौ द्वारान्तरान्वेषणे राजपुत्रस्य राजान्तरङ्गत्वं सिध्यति । तथा च नाप्रयोजकं 
पर्वगमनटिज्गम्‌ । स्मृतिस्त्वभ्ुदया । अत एव सर्वमपि मार्गमित्युक्तम्‌ । अत्ानते प्राप्यवायोः 
प्रथानत्वसिद्धये आये प्रथानत्वव्यावृत्तये पूर््पयत्वलिङ्गोक्तिः । द्वितीये उत्तरस्य 
दिवस्पतित्वरूपलिङ्ञोक्तिरिति सूनक्रमः | 


, तत्त्वसुबोधिनी 
मुर्यस्येति ॥ पूर्वोक्तस्य आतिवादिकत्वेमुख्यप्रपिरेव न स्वादिति भावः ॥ मुख्यस्यापि 
प्रथमेति ॥ अत्रापिपदेनोत्तमत्वव्यु्रमानुसरेण प्रािक्रमः । सोमं वैदवानरं चन्द्रमित्यादौ 
सोमादनन्तरमघनिः । अगरेरनन्तरमिन्द्रस्य परषयुक्त्या व्यभिचारादिति सूचयति । उत्तखरापि वायुप्ा्त 
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(तत्त्वसुवोधिनी) | । 

उद्धावितं सन्देदप्रसङ्गं शङ्कते ननूक्तमत्रेति ॥ सन्देदरूपमर्धाशां अङ्गीकृत्य परिहरति ॥ सत्यमिति 
॥ सन्देहेऽपीति ॥ अनेन सूत्रगतव्यामोहराब्दस्य सन्देदारथत्वं पञ्चम्या अनुपयोगात्‌ सप्तम्पर्थत्व- 
मभिप्रेत्य भाष्ये व्यामोह इत्यक्तमित्युक्तं भवति । तस्य चेति । दिवस्यतित्वरूपत्वस्येत्यर्थः ॥ 
वरुणावराया इति ॥ तिद्वि्युच्छब्दयोः एकत्वादिति भावः । भाष्योदाहतस्मृतौ देवी दिव- 
मित्यस्य ुराब्दवाच्यां वायुपत्नीमित्यर्थः । अत्र प्रथमे पूर्वस्य वायोः आतिवाहिकत्वे पूर्वपाप्यत्व- 
लिङ्गोक्तिः । अन्तिमे अन्ते प्राप्यस्य वायोः दिवस्पातित्वरूपहेतृक्तिरिति सूत्क्रमः । 


वाक्यार्थविवरणम्‌ 

उत्तरत्रापीति ॥ आतिवादिकप्राप्यनन्तरमपीत्यर्थः । तथा च स॒ एव मुख्य इति भावः । ननु 
प्रथमप्रप्यत्वलिङ्गेन पूर्वोक्त आतिवादिक एव, न मुख्य इति निङ्चयो भविष्यतीति चेत्तत्राह ॥ 
मुख्यस्यापीति ॥ उपपत्तेरिति ॥ तथा चोत्तर्ोक्तो मृख्यवायुरिति भावः ॥ उक्तमत्रेति ॥ 
मुख्यस्यापि प्रथमप्राकषिसम्भवादि्यक्तमित्यर्थः । परत्र उत्तरत्र ॥ -दिवस्पतित्वेति ॥ भारतीपति- 
त्वेत्य्थः । भाष्ये उत्तरे उत्तरस्मिन्‌ आतिवाहिकादुपरि प्राप्ये वायौ दिवस्पतिरिति 
भारतीपतित्वरूपविदोषणादित्यर्थो द्रष्टव्यः । विदयुच्छब्दस्तट्िद्राचीत्यमिप्रेत्य राङ्कते ॥ वरुणा- 
वराया इति ॥ अन्ततो गम्यत्वमिति ॥ वरुणप्रजापतिसूर्यसोमवैरवानेन्रधरुवेभ्योऽनन्तरं 
गम्यत्वमित्यर्थः ॥ यौरितीति ॥ यौः भारती सैव विद्युत्‌ वि्युच्छब्दवाच्या न तदिदित्यर्थः ॥ 
मुख्यस्येति ॥ अन्ते प्राप्यस्य मुख्यप्राणस्येत्यर्थः । अत्र करत्‌ सम्प्रदायो निरूप्यते । (ततो हि 
वायोः पुत्रं च योऽसौ नाग्राऽऽतिवाहिकः' इति वायुपुत्रत्वेनोच्यमान आतिवाहिको वायुः 
भूतवाय्वभिमानी प्रवहः । प्रवहं वायुपुत्र चेति वृहदूभाष्योक्तेः । अयमेव च आतिवाहिकनामा 
भूतवायुः प्रवहो गीतायां “मरीषिर्मरूतामस्मि' इत्यत्र मरीकिदब्देनोच्यते । यथोक्तं गीतातात्पय । 
'प्रधानवायुजो भूतवायुनम्रा मरीचक' इति । 


वाक्यार्थमञ्जरी 


सप्तम्यर्थे पञ्चमी । उभयस्मिन्‌ व्यामोहात्संदाये सत्यपि तत्सिद्धेः तस्यापू्वक्तः आतिवाहिकः 
पश्चादुक्तो मुख्य इत्युक्तस्यार्थस्य सिद्धेरित्यर्थः ॥ दिवस्यतित्वेति ॥ भारतीपतित्वेत्यर्थः ॥ 
वरूणाबराया इति ॥ तदिद्विदयुच्छब्दयोरेकार्थत्वादिति भावः ॥ 


॥ इति आतिवाहिकाधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
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५. वेयुताधिकरणम्‌ 
ॐ वैयुतेनैव ततस्त.तेः ॐ ॥ ६ ॥ 


प्रकारान्तरेण तत्र तत्रोच्यमानत्वाद्वायोरपि परतो ब्रह्मणोऽ्वाग्गन्तव्योऽस्तीति नारशङ- 
नीयम्‌ । वियुत्यतिना वायुनैब “स एनान््रह्म गमयति" इति ब्रह्मगमनश्रतेः । 


“विचयुत्पतिर्वायुरेव नयेद्भह्म न चापरः । 
कुतोऽन्यस्य भबेच्छक्तिस्तमृते प्राणनायकम्‌” इति वृहन्तन्त्र ॥ 


॥ इति वेयुताधिकरणम्‌ ॥ ५॥ 


व तक््चप्रदीपिका 
तारतम्यक्रममनाहृत्य बहुपरकारेणोच्यमानत्वात्परधानवायोरपि परतो ब्रह्मणोऽरबागगन्तव्यः 
स्यादिति नाशङ्कनीयम्‌ । विचुत्पतिना वायुनैव ब्रह्मगमनश्रुतेः । आह हि बिचुतं गन्तव्या पस्तुत्य 
तत्युरूषो मानवः स एनान््रह्म गमयति" इति । अस्मिननवां प्रमाणभूतं प्रकरार्थमुक्तथुतेरूपवृंहकं 
साक्षाद्धगवत्प्रणीतं तन्त्रवाक्यमिहाप्युदाहरति- 


“वियुत्पतिर्बायुरेव नयेद्भह्म न चापरः । 
कुतोऽन्यस्य भवेच्छक्तिस्तमूते प्राणनायकम्‌” इति ॥ 


दिवस्पतिः" इति विरोषणं च तस्यैव स्यात्‌ । “यौर्बाव बियुत्तत्यतिं वायुमुपगम्य तेनैव ब्रह्म 
गच्छति" इति श्रुतेः । बिचुत्पतिना वायुनैवेति न श्रीरपि पृथग्गन्तव्येत्य्थः ॥ 


तत्त्वप्रकारिका 


अन्न ब्रह्मपरापतिमा्गे मुख्यवायोरन्तिमत्वसमर्थनादस्ति गाखरादिसङ्गतिः । अन्यथा तस्याति- 
प्राधान्यासिद्धेः समर्थनीयमेतत्‌ । प्रकृतो मार्गं एव विपयः । किं तत्र मुस्यवायोरनन्तरं ब्र्मणोऽ- 
वाग्गन्तव्योऽस्ति न वेति सन्देहः । उभयथा सम्भवः सन्देहबीजम्‌ । ब्रह्मणोऽर्वाग्बायोः परतोऽन्यः 
पाप्योऽस्तीति पूर्वः पक्षः । तथाभ्युपगमेऽपि बाधकाभावात्‌ । न च वाच्यं वायोः स्वाधिकार्त्तम- 
त्वात्स एवान्तिमप्राप्य इति । उत्तमत्वक्रमानुसारेण प्राधिक्रमाभावात्‌ । सोमं वैडवानरं चेन्द्र शरुवम्‌' 
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(तक्त्वप्रकाशिका) । 

इत्यादौ सोमावरस्याग्रेरिन्द्राबरस्य च प्रुबस्य पठ्चात्प्राप्युक्तैः । अतो वायोरपि परतो गन्तव्य- 
सद्धावान्न तस्यातिरयेन प्राधान्यमिति । सिद्धान्तयत्सूर्रमुपन्यस्य व्याचष्टे ॥ वेदुतेनेति ॥ तत्र 
तत्र श्रुत्यादौ माग प्रकारान्तरेण तारतम्यक्रमं बिहाय प्रपतरुच्यमानत्वाद्वायोः परतो ब्रह्मणोऽ- 
वागगन्तव्योऽस्तीति न शङ्कनीयं किं तु बायुरेबान्तिमप्राप्यः । कुतः । यो दह्यन्तिमो भवति तस्य 
बरह्मप्रापयितृत्वेन भाव्यम्‌ । राजादौ तथा दङनात्‌ । ब्रह्यप्राप्िङ्च वायुनैव भवति । अतः स 
एवान्तिमः । ब्रह्मप्रापकत्वं च वायोः कुतः । (तत्पुरुषो मानवः स एनान्‌ ब्रह्म गमयति" इति 
श्रुतेरिति भावः । बायोरिवान्यस्यापि ब्रह्मप्रापकत्वेऽन्तिमत्वं सम्भवतीत्यत आह ॥ बियुदिति ॥ 
अतो बायोरेबान्तिमत्वायुक्तं तस्यातिप्राधान्यमिति सिद्धम्‌ ॥ 


भावमोधः 

मुरूयवायोरन्तिमत्वसमर्थनादिति ॥ पूर्वाधिकरणे दिवस्पतित्वेनोक्तस्य मृख्यवायोसतरान्तिम- 
्राप्यत्वं सम्य॑तं इत्यनन्तरसङ्गतिरिति भावः ॥ किमिति ॥ अत्र प्राप्षिमा्गः किं मुख्यप्राण- 
पर्रह्ममध्यगतकिञ्चित्प्ाप्यको भवत्युत न भवतीति चिन्ता । तदर्थं “सोमं वैश्वानरं चेन्द्रं धरुचम्‌' 
इत्यादिनोक्तोत्तमक्रमानुसारेण प्रापिक्रमाभावः, मध्ये कस्यचित्‌ प्राप्यत्वसाधको भवत्युत न 
भवतीति । तदर्थं॑वायोरन्यस्य ब्रह्मप्रापकत्वदाक्तिरस्त्युत नास्तीति । तदर्थं ब्रह्मपापकत्व - 
रक्तर्मुख्यप्राणमात्निष्ठत्वे विदोषप्रमाणं नास्त्युतास्तीति । “सोमादग्रमतरेरिनद्रम्‌' इति सोमा- 
दवरत्वस्यापि प्रप्तिः प्राधानवायोरप्यवरोऽन्यः प्रप्योऽस्तीति न्यायविवरणं मनसि निधाय पूर्वपक्ष 
रचयति । ब्रह्मणोर्वाग्वायोः परतोऽन्यः प्राप्य इत्यादिना उदाहूतन्यायविवरणानुसारेण तत्र 
तत्रेत्यादिभाष्यं व्याचष्टे- तत्र तत्रेत्यादिना ॥ राजादौ तथा दर्शनादिति ॥ अनेन न हि राजानं 
यः कश्चित्‌ प्रापयति । छ्रपतमतिप्रियं चापहायेति न्यायविवरणारो व्याख्यातो भवति । ब्रहप्रा्िश्च 
वायुनैव भवतीति । अनेनोत्तमत्वात्तस्यैव ब्रहप्रापयितृत्वक्तेरिति न्यायविवरणमुक्ततात्पर्यं भवति ॥ 
तत्पुरुषो मानव इति ॥ उपलक्षणमेतत्‌ । "वायुरेव ब्रह्म, गमयति तस्य द्येषा शक्तिः! 
इत्यादिन्यायविवरणोदाहुतश्ुतश्वेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । 
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=.  भावदीपः | 

 मुस्यवायोरन्तिमत्वेति ॥ एतेन पूर्वत्र दिवस्पतित्ववाधकेन चरमवायोरातिवाहिकत्वा- 
योगेऽपीह ब्राधकाभावान्मुख्यवाय्वनन्तरमपि तदवमः कश्िित्राप्योऽस्त्िति पूवेषम्येण शद्धना- 
सू्वसङ्नतिरपि सूचिता । प्रधानवायोरप्यवरोऽन्यः प्राप्योऽस्तवत्यन्यबो्तप्रज्ञानुरोभेन वायो- 
रपीत्यादिभाष्याथमाह ॥ ब्रह्मण इति ॥ स्वयं देतुमाह ॥ बाधकाभावादिति ॥ इयदा- 
मननादित्यक्तं हदि कृत्वा शङ्कते ॥ न चेति ॥ तभिरासकतया न्यायविवरणोक्तदेतुमुक्त्वा 
तत्रोक्तरीत्थैव हेतुमुपपादयति ॥ उत्तमत्वेति ॥ एतेनेयन्नयेन गतार्थता निरस्ता ॥ अत इति ॥ 
उत्तमत्वक्रमानुसारेण प्रापिक्रमाभावेन बाधकाभावादिति भावः ॥ भाष्यं व्याचष्टे ॥ ततर तत्रेति ॥ 
माष्यस्य फलितार्थमाह ॥ किं तु वायुरिति ॥ माष्यदोषमवतारयति ॥ कुत इति ॥ अस्य अत 
इति परिहारः 1 तस्य विवरणम्‌ ॥ यो हीत्यादि ॥ हि यस्मादंतिम एव ब्रहप्रापिता । राजादौ 
दर्शनात्‌ । यतो ब्रहप्राधिङ्च वायुनैवातः स ॒एवान्तिम इत्यर्थः । भाष्ये वायुनैव ब्रह्मगमन- 
श्रुतेरितयक्तदेतोप्रयोजकत्वनिरासाय । न हि राजानं यः करचत्प्ापयतीति न्यायविवरणसूचितायाः 
यो हीति सामान्यन्याररुक्तिः । भाष्योक्तश्रुतौ स इति तच्छन्दपरामरशायोतनाय पूर्ववाक्यमाह ॥ 
तत्पुरुष इति ॥ तस्याः पूर्प्कृतविद्युतः पुरुषो भां मानवः । सर्वमनुस्वामी वायुरितय्थः ॥ अत 
इति ॥ वायोरेव ब्रहयप्रापकत्वश्रवणादन्तिमस्यैव प्रभप्रापकत्वस्य राजादौ दर्शानावत्यर्थः ॥ 


| अभिनवचन्दरिका 

अन्यथेति । ननु वायोरन्तिमत्वसाधनं विनापि श्रुतिप्रामाण्यादेव अतिप्राधान्यसिद्धिभविष्यति । 
न हि भवति सोमेन्द्रयोः अग्नघ्रुवाभ्यां परतः प्राप्यत्वं न समर्थितमित्येतावता विद्यमानमपि 
तदुत्तमत्वावेदकं प्रमाणमनाहृत्य तयोरुततमत्वासिद्धिः । ततश्वेदमधिकरणमनारम्भणीयमिति चेत्‌ 
सत्यं सिध्यत्येव प्रमाणबलात्‌ अधिकायंत्तमत्वं प्राणस्य, तथापि साक्षाद्धगवत्पापकत्वलक्षणं माहात्म्यं 
न सिध्यति । तद्यथा अमात्योत्तमस्यापि भाविपदनियुक्तस्य राजपुत्रस्य, राजेच्छाविरहात्‌ न 
राजप्रापकत्वरूपं माहात्म्यम्‌, अपि तु अवरस्याप्यमात्यस्य तन्माहात्म्यं, तद्वदिहापि मुख्यप्राणस्य 
तन्माहात्म्यं नेति भरमनिरासाय समर्थनीयमेव चरमप्राप्यत्वमिति ॥ बाधकाभावादिति ॥ ननु 
मुख्यवाय्बनन्तरं प्राप्यान्तरसद्धावे प्रमाणमस्ति नवा । आद्ये तदेव वक्तव्यं, 
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(अभिनवचन्दरिका) . 
मानाधीनत्वान्मेयसिद्धेः । किं बाधकाभावोपन्यासेन । द्वितीये वास्वनन्तरं अन्यः प्राप्योऽस्तीति 
रिक्तं वचः । न हि भवति नास्ति प्रमाणं अस्तितत्प्रमेयमिति इति चेत्‌, सत्यम्‌ ~ प्रमाणमेव 
प्रमेयसिध्य्थं वक्तव्यम्‌ । उक्तं च - पूव॑पक्षिणा यदयमङ्गीकारे बाधकाभावमाह्‌ तदेव तत्र 
प्रमाणं बाधकाभावस्य वस्तुतथात्वेन विनाऽनुपपद्यमानत्वात्‌ । तद्यथा रात्रिभोजनं विनाऽनुपपद्यमानं 
पीनत्वं तत्र प्रमाणमिति ॥ अतिङायेन प्राधान्यमिति ॥ सर्वेषां साक्षाद्धगवत्प्रापकत्व- 
रूपातिङायसहितप्राधान्यमित्यर्थः । एतेन इन्द्रादीनामिव प्रथमप्रप्यत्वेऽपि स्वाभाविकस्वमादात्म्या- 
नपायात्‌ अतिरायेन प्राधान्यं न स्यादित्ययुक्तमिति परास्तम्‌ । 


ूर्वपक्षस्तु वायोः परतः ब्रह्मणोऽवाकूगन्तव्योऽस्ति । तथाऽङ्गीकारे बाधकाभावात्‌ । एवं 
च न वायोः ब्रह्मप्रापकत्वरूपं विरिष्टं माहात्म्यमिति । 


सिद्धान्तस्तु नास्त्येव वायोरनन्तरं प्राप्यम्‌ यतः । विद्युत्पतिना वायुनैव ब्रहप्रा्निः न तु 
तदन्येन । तस्य ब्रह्म प्रापणसामथ्यभिवात्‌ । न च वायोरपि प्रमाणाभावेन तत्साम्याभाव इति 
वाच्यम्‌ । “स एनान्‌ ब्रह्म गमयति" इति श्रुतेः । “विदयुत्पतिर्वायुरेव नयद्ह्य न चाऽपरः । 
कुतोऽन्यस्य भवेच्छक्तिस्तमृते प्राणनायकम्‌” इति स्मृतेश्च । अतो वायोरेवान्तिमप्राप्यत्वात्‌ युक्तं 
तस्याऽतिङायेन प्राधान्यमिति सिद्धम्‌ ॥ 


वाक्या्थमुक्तावली 


मुख्यवायोरन्तिमत्वसमर्थनादिति  ॥ पूर्वाधिकरणे दिवःप्राप्यनन्तरं गम्यवायोर्ुख्यत्व- 
मुक्तवाऽधुना तस्यैवान्तिमत्वप्राप्यत्वसमर्थनादनन्तरसङ्गतिरिति भावः ॥ अन्यथेति ॥ तदनन्तरमपि 
द्वारतया प्रप्तन्यान्तरसग्धावे दिवि इव तस्याप्यतिप्राधान्यासिद्धरित्यर्थः ॥ किमिति ॥ ब्रहममार्गे 
वायोरनन्तरं द्वारतया प्राप्योऽस्ति न वेति चिन्ता । तदर्थं तथाभ्युपगमे बाधकं नास्तयुतास्तीति । 
वायोरपि परतः ब्रह्मणोऽर्वाग्गन्तव्योऽस्तीत्यत्तरभाष्वानुसारेण पूर्वपक्षयति ॥ ब्रह्मण इति ॥ 
तथाभ्युपगमेऽपीति ॥ दिवः ब्रह्मणो द्वारतया प्राप्यान्तरसाहित्यदर्शनात्‌ प्रकृतेऽपि मा्ग॑त्वेन 
देतुतयाऽभ्युपगमे बाधकाभावादित्यर्थः । एतेन बाधकाभावमात्रस्य प्रमेयासाधकत्वात्‌ कथं 
तन्मात्रोपन्यास इति निरस्तम्‌ । सत््रतिपक्षमाङाङ्कय निषेधति ॥ न चेति ॥ कुतो न वाच्यमित्यत 
प्रकारान्तरेण तत्र तत्रोच्यमानत्वादिति भाष्यसूवितं विक्रम इ्युक्तन्यायं विङादयति ॥ उत्तमत्वेति ॥ 
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(वाक्यार्थमुक्रताचली) 
ननु दिवस्पतित्वेनावधृतमख्यभावस्य वायोः पूर्वपाप्यत्वे ब्रह्ैकगमयितृत्वाभावेन मुख्यत्व- 
व्याहतिरिति चेन । मुख्यप्राणस्य त्रद्ैकगमयितृत्वे प्रमाणाभावात्‌ । तथा चातिवाहिकस्य 
 मुख्यान्यत्वे पूर्वगमनलिज्गमप्प्रयोजकमेवेति भावः । सूत्रे वैद्युतेनेति, भाप्ये च विदयुत्यतिना 
वायुनेति ततीया प्रथमार्थं च । अन्तिमप्राप्य इति दोषः । तथा च विदयुतोऽयं वैद्युतः विचयुत्यति- 
वायुरेवान्तिमः प्राप्य इति प्रतिज्ञा न, रितु वायुरेवान्तिमः प्राप्य इति वक्ष्यन्‌ एवकार- 
व्यावर््युप्दर्शनपरं प्रकारान्तरेणेत्यारभ्य न दाङ्कनीयमित्यन्तभाष्यं व्याचष्टे ॥ तत्र तत्रेत्यादिना 
नाशडनीय इत्यन्तेन ॥ प्रिज्ञाता्थं हतं पृच्छति ॥ कुत इति ॥ तदुत्तरतवेनापि वैद्युतेन तत 
इत्यंडं विदयुत्पतिना वायुनेति भाष्यं यतो ब्रहप्रािशचत्यादावुपस्कारपरवं व्याचष्टे ॥ ब्रह्मपरापतिश्च 
वायुनैव भवत्यतः स एवान्तिम इति ॥ ब्रयप्रापपितृत्वरेतोरन्तिमत्वसाध्येन व्या्षिमुपपादयितु- 
मन्तिमत्वस्य व्यापकत्वमाह ॥ यो हीति ॥ यो येन ह्यग्निमान्‌ तस्य धूमत्वेन भाव्यमिति- 
वदियमुक्तिरिति । दृष्टान्तमाह ॥ राजादाविति ॥ राजादावन्तिमेनैव गम्यत्वदरशानादित्वर्थः । 
तदुक्तं न्यायविवरणे । न हि राजानं यः कशचित्रापयति ृमतिप्रियं चापहायेति हेतुस्व्पे प्रमाणं 
पृच्छति ॥ ब्रह्मपापकत्वं चेति ॥ तदुत्तरत्वेन वैद्युतेनेव विदयुत्पतिना वायुनैव तच्छुततरह्यगमन- 
मित्येतत््तिपादकश्ुतेरिति भावेन प्रवत्तं विचयुत्पतिनेत्यादिभाष्यं व्याच ॥ तत्पुरुष इति ॥ विद्युतं 
प्रस्तुत्य तस्याः पुरुषः पतिया मानवः ज्ञानरूपत्वान्मनुनाप्रा हरेः सम्बन्धी वायुः स एनान््रह्म 
गमयतीति श्रुतेरित्यर्थः । वायुनेत्यनुक्त्वा वैद्युतेनेति वचनं तत्पुरुषो मानव इति श्रुतिविरोष- 
द्योतनायेति भावः । वैदयुतग्रहणेनैव विदयुत्पतिरवायुरेवेति स्मृतिश्च सूषितेति भावेनावतार्य व्याचष्टे ॥ 
वायोरिवेति ॥ स्मृतौ प्राणानां मन आदीन्द्रियदेवानां शेषादीनां नायकमृते कस्यापि 
्रह्मगमयितृत्वराक्तिरनस्तीत्युक्तयोरुत्वमितयक्तन्यायोऽपि देतस्वरूपसाधकमित्युक्तं भवति । तदुक्तं 
न्यायविवरणे । उत्तमत्वात्स्येव ब्रह्मगमयितृत्वदक्तेरिति । 


तक्त्वसुबोधिनी 
मुख्यवायोरन्तिमत्वेति ॥ पूर्वाधिकरणे दिवस्पतित्वेन उक्तस्य मुख्यवायोरत्रान्तिमरा्यत्ं 
समर्यं तदनन्तरसङ्गतिरिति भावः ॥ उभयथासम्भव इति ॥ वायोः उत्तमत्वात्‌ अन्यो मारगत्वन 
नास्ति अर्चिरादिवन्मध्येऽन्योऽपि मविष्यतीत्युभयथासम्भव इति । वायोः उत्तमत्वात्‌ अन्यः 
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(अभिनवबचन्रिका) 
मानाधीनत्वान्मेयसिद्धेः । किं बाधकाभावोपन्यासेन । द्वितीये वाय्वनन्तरं अन्यः प्राप्योऽस्तीति 


रिक्तं वचः । न दि भवति नास्ति प्रमाणं अस्तितत््रमेयमिति इति चेत्‌, सत्यम्‌ ~ प्रमाणमेव 
प्रमेयसिध्यर्थ वक्तव्यम्‌ । उक्तं च - पूर्वपक्षिणा यदयमङ्गीकारे बाधकाभावमाह तदेव तत्र 
प्रमाणं बाधकाभावस्य वस्तुतथात्वेन विनाऽनुपपदयमानत्वात्‌ । तद्यथा रात्रिभोजनं विनाऽनुपपद्यमानं 
पीनत्वं तत्र प्रमाणमिति ॥ अतिरायेन प्राधान्यमिति ॥ सर्वेषां साक्षाद्वगवत्प्रापकत्व- 
रूपातिङायसहितप्राधान्यमित्वर्थः । एतेन इन्द्रादीनामिव प्रथमप्राप्यत्वेऽपि स्वाभाविकस्वमाहात्म्या- 
नपायात्‌ अतिङयेन प्राधान्यं न स्यादित्ययुक्तमिति परास्तम्‌ । 


पूर्वपक्षस्तु वायोः परतः ब्रह्मणोऽरवाकूगन्तव्योऽस्ति । तथाऽङ्गीकारे बाधकाभावात्‌ । एवं 
च न वायोः ब्रह्मप्रापकत्वरूपं विरिष्टं माहात्म्यमिति । 


सिद्धान्तस्तु नास्त्येव वायोरनन्तरं प्राप्यम्‌ यतः । विदुत्पतिना वायुनैव ब्रह्मप्राप्तिः न तु 
तदन्येन । तस्य ब्रह्य प्रापणसामथ्यभिवात्‌ । न च वायोरपि प्रमाणाभावेन तत्सामर््याभाव इति 
वाच्यम्‌ । “स एनान्‌ ब्रह्म गमयति" इति श्रुते; । “विदयुत्पतिर्वायुरेव नयेद्भह्य न चाऽपरः । 
कुतोऽन्यस्य भवेच्छक्तिस्तमृते प्राणनायकम्‌” इति स्मृतेश्च । अतो वायोरेवान्तिमप्रप्यत्वात्‌ युक्तं 
तस्याऽतिङयेन प्राधान्यमिति सिद्धम्‌ ॥ 


वाक्यार्थमुक्ताबली 


मुख्यवायोरन्तिमत्वसम्थनादिति ॥ पूर्वाधिकरणे दिवःप्राप्यनन्तरं गम्पवायोुख्यत्व- 
गुक्तवाऽधुना तस्यैवान्तिमत्वप्राप्यत्वसम्थनादनन्तरसङ्गतिरिति भावः ॥ अन्यथेति ॥ तदनन्तरमपि 
द्वारतया प्रा्तन्यान्तरसद्धावे दिव इव तस्याप्यतिप्राधान्यासिद्धरित्यर्थः ॥ किमिति ॥ ब्रह्मा 
वायोरनन्तरं द्वारतया प्राप्योऽस्ति न वेति चिन्ता । तदर्थं तथाभ्युपगमे बाधकं नास्त्युतास्तीति । 
वायोरपि परतः ब्रह्मणोऽर्वागगन्तव्योऽस्तीत्ुत्रभाष्यानुसारेण पूर्वपक्षयति ॥ ब्रह्मण इति ॥ 
तथाभ्युपगमेऽपीति ॥ दिवः ब्रह्मणो द्वारतया प्राप्यान्तरसाहित्यदर्ानात्‌ प्रकृतेऽपि मार्गत्वेन 
देतुतयाऽभ्युपगमे बाधकाभावादित्यर्थः । एतेन बाधकाभावमात्रस्य प्रमेयासाधकत्वात्‌ कथं 
तन्मात्रोपन्यास इति निरस्तम्‌ । सत्प्रतिपक्षमाराङ्कय निषेधति ॥ न चेति ॥ कुतो न वाच्यमित्यतः 
प्रकारान्तरेण तत्र तत्रोच्यमानत्वादिति भाष्यसूचितं विक्रम इत्युक्तन्यायं विङादयति ॥ उत्तमत्वेति ॥ 
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न॒नु दिवस्पतित्वेनावधृतमुख्यभावस्य वायोः पूर्वप्प्यत्वे ब्रह्मैकगमयितृत्वाभावेन मृख्यत्व- 
व्याहतिरिति चेन । मुख्यप्राणस्य त्रद्ैकगभयितृत्वे प्रमाणाभावात्‌ । तथा चातिवाहिकस्य 
 मुख्यान्यत्वे पूर्वगमनरि्नमप्यप्रयोजकमेवेति भावः । सूत्रे वैद्युतेनेति, भाष्ये च विदयुत्पतिना 
वायुनेति तृतीया प्रथमां च । अन्तिमप्राप्य इति दोषः । तथा च विदयुतोऽयं वैद्युतः विद्युत्यति- 
वरयुरेवान्तिमः प्राप्य इति प्रतिज्ञा न, रितु वायुरेवान्तिमः प्राप्य इति वक्ष्यन्‌ एवकार- 
व्यावर््यपरदर्नपरं प्रकारान्तरेणेत्यारभ्य न रङ्कनीयमित्वन्तभाष्यं व्याचष्टे ॥ तत्र तत्रेत्यादिना 
नाशङ्कनीय इत्यन्तेन ॥ प्रतिज्ञाताथे हेतुं पृच्छति ॥ कुत इति ॥ तदुततरत्वेनापि वैद्युतेन तत 
इत्यंडां वि्युत्पतिना वायुनेति भाष्यं यतो ब्रहप्रा्िशेत्यादाुपस्कारपर्व व्याचष्टे ॥ ब्रहमप्रापिश्च 
वायुनैव भवत्यतः स एवान्तिम इति ॥ ब्रह्प्रापयितृत्वदहेतोरन्तिमत्वसाध्येन व्या्िमुपपादयितु- 
मन्तिमत्वस्य . व्यापकत्वमाह्‌ ॥ यो हीति ॥ यो येन ह्यग्निमान्‌ तस्य धूमवत्वेन भाव्यमिति- 
वदियमुक्तिरिति । दृष्टान्तमाह ॥ राजादाविति ॥ राजादावन्तिमेनैव गम्यत्वदर्शनादित्वर्थः । 
तदुक्तं न्यायविवरणे । न हि राजानं यः क्चित्रापयति छ्ृप्तमतिप्रियं चापहायेति हेतुस्वरूपे प्रमाणं 
पृच्छति ॥ ब्रह्मपापकत्वं चेति ॥ तदुक्तरत्वेन वेदुतेनैव विद्युत्पतिना वायुनैव तच्छुतेतरह्मगमन - 
मित्येतत्प्रतिपादकश्रुतेरिति भावेन प्रवृत्तं विदयुत्पतिनेत्पादिभाष्यं व्याचष्टे ॥ तत्पुरुष इति ॥ विदतं 
प्रस्तुत्य तस्याः पुरुषः पतिर्यो मानवः ज्ञानरूपत्वान्मनुनाग्रो हरेः सम्बन्धी वायुः स एनान्तरह्म 
गमयतीति श्रुतेरित्यर्थः । वायुनेत्यनुक्त्वा वैदयुतेनेति वचनं ततुरुषो मानव इति श्रुतिविशोष- 
द्योतनायेति भावः । वैदयुतग्रहणेनैव वि्युत्पतिरवायुरवेति स्मृतिश्च सूचितेति भावेनावता्यं व्याचष्टे ॥ 
वायोरिवेति ॥ स्मृतौ प्राणानां मन॒ आदीन्दरियदेवानां डेषादीनां नायकमृते कस्यापि 
्रहमगमयितृत्वदाक्तिरनस्तीत्युक्तयोरुत्वमित्यक्तन्यायोऽपि देतुस्वरूपसाधकमित्यक्तं भवति । तदुक्त 

न्यायविवरणे । उत्तमत्वात्तस्यैव ब्रह्मगमयितृत्वक्तेरिति । 


तत्त्वसुबोधिनी 
मुख्यवायोरन्तिमत्वेति ॥ पूर्वाधिकरणे दिवस्पतित्वेन उक्तस्य मुख्यवायोरव्ान्तिप्ा्यत्व 
समर्थय तदनन्तरसङ्गतिरिति भावः ॥ उभयथासम्भव इति ॥ वायोः उत्तमत्वात्‌ अन्यो मार्गत्वन 
नास्ति अर्चिरादिवन्मध्येऽन्योऽपि भविष्यतीत्युभयथासम्भव इति । वायोः उत्तमत्वात्‌ अन्यः 
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(तत््वसुबोधिनी) 

मार्गत्वेन नास्ति ॥ तथा दर्शनादिति ॥ राज्ञः समीपस्थस्य अन्तिमस्य खण्डाधिपत्यादि 
्रापयितूत्वस्य दृष्टत्वादित्यरथः । तत्पुरुषो मानव इति । उपलक्षणमेतत्‌ । वायुरेव गमयति । तस्य 
हयेषा राक्तिरिति श्ुतश्चेत्यपि दृष्टव्यम्‌ । 


वाक्यार्थविवरणम्‌ 
ब्रह्मण इति ॥ कार्याकारयत्रह्मणः सकारादवाँगित्यर्थः ॥ परत इति ॥ अनन्तरमित्यर्थः ॥ 
स॒ एवेति ॥ वायोरनन्तरमन्यस्य प्राप्यत्वे तस्येवान्तिमप्राप्त्वप्राप्याऽधिकार्युत्तमत्वापत्तिरिति 
भावः । प्रकारान्तरेणेत्यस्यार्थमाह ॥ सोमं वैइवानरमित्यादिना ॥ तथा दर्शनादिति ॥ 
अन्तिमस्य मन्त्रिण एव राजप्रापकत्वदर्शानादित्यर्थः । 


बाक्यार्थमञ्जरी 


वैद्युतेनेव विद्युत्पतिना वायुनैव ब्रहमप्रा्र्य॑तस्ततः स एवान्तिमप्राप्यः तदेवं कुतः तच्छुतेस्तेनैव 
ब्रह्मप्राप्तः स एवेति श्रुतिसिद्धत्वादिति भावः ॥ राजादाविति ॥ क्रपतस्यातिप्रियस्यान्तिमप्रप्यस्य 
मन्त्रिण एव राजादिप्रापयितृत्वदङनादिति भावः ॥ तत्पुरुष इति ॥ तस्याः विद्युतः पुरुषो भरता 
मननान्मनुः भगवान्‌ ततपत्त्वान्मानवो वायुरेनानधिकारिणो ब्रह्म गमयतीत्यर्थः ॥ 


॥ इति वेद्युताधिकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 
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६. कार्याधिकरणम्‌ ¦ 
ॐ कार्यं बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॐ ॥ ७ ॥ 
स एनान्त्रह्म गमयति" इति कार्य ब्रह्म गमयतीति बादरिर्मन्यते । 


“कते देवान्परं ब्रह्म कः पुमान्प्राप्ुयात्कचित्‌ । 
ययपि ब्रह्मदृष्टिः स्याद्भ्मलोकमवा्ुयात्‌” इत्यथ्यात्मबचनात्तस्यैव गत्युपपत्तेः ॥ 


तक्चप्रदीपिका. 
एवं ताबयथोक्तमार्गेण गतानां ब्रह्मविदां ब्रह्मगमनमस्तीत्यक्तम्‌ । कि तद्रम्यमित्यधुना 
निरूप्यते । किं कार्यमवरं ब्रह्माथ कारणं परमिति ? तत्रैवं बादरिर्मन्यते । न तेषां सर्वेषां तदा 
परमेव -प्राप्यं किन्तु केधित्कार्यमे गम्यमिति ॥ 


तक्त्वप्रकाशिका 

एवं मार्ग विचार्यत्र तेन मार्गेण गतानां गम्यनिरूपणादस्ति शाख्ादिसङ्गतिः । अन्यधानु- 
स्मृत्यनुपपततर्निरूपणीयमेतत्‌ । वायुरेव ब्रह्म नयति" इत्युक्तं तद््मात्र बिषयः । किं चतुरमुखाख्यं 
किं बा परमुतोभयमिति सन्देहः । ब्रह्मशब्द एव सन्देहवीजम्‌ । तृतीयपक्षेऽप्येकस्योभय प्राप्य- 
सम्भवात्कोरिचत्कार्य काडचित्परमित्यरथः स्यात्‌ । तत्र किं केनचिक्रमेणोभयप्रापनिरुत क्रमं बिनैव । 
क्रमोऽपि कङ्चन योग्यतारूपस्तदन्यो बासाविति सन्देहः । उभयथा सम्भवः सन्देहबीजम्‌ । किं 
ताबत्प्ाप्तमिति । तत् सूत्रं पठित्वा व्याचष्टे ॥ कार्यमिति ॥ “स एनान्‌ त्रह्म गमयति" इत्यत्र 
कार्यमुत्यत्तिमद्भल्य वायुर्गमयतीति बादरिराचार्यो मन्यत इत्यर्थः । ब्रह्मशब्दस्य परब्रह्मणि मुख्यत्वा- 
त्कथमयमर्थं इत्यत आह ॥ ऋत इति ॥ ब्र्मशन्दस्य परब्रह्मणि मुख्यत्वेऽपि नात्र तत्स्वीकारो 
युक्तः । "तथापि प्रकृतर्बन्धो ब्रह्मणा सह भियते' इत्यादिना चतुरमुखमुक्तिपर्यन्तं बन्यस्य सन्ततत्वा- 
्ततोऽर्वाक्चतुर्मुखस्यैव गत्युपपत्तेस्तथा स्मृत्युक्तत्ाचेति भावः ॥ 


भावबोधः 
अत्र तेन मार्गेण गतानामिति । एतच्च गम्यनिरूपणस्य प्राथमिकत्वराङ्कापरिहारारथं मेवोक्तम्‌ । 
मार्गनिरूपणे गम्यनिरूपणस्यानाकाङ्गितत्वात्‌ । न तु गन्तृनिदशार्थम्‌ । देहलयवतामपि 
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(भावबोधः) । 

गन्तृत्वादिति ज्ञातव्यम्‌ । अत एव मार्गं विचारयत्येतदपि सार्थकम्‌ ॥ गम्यनिरूपणादिति ॥ 
पूर्वाधिकरणे मुख्यप्राणो यद्भहय गमयतीत्युक्तम्‌, अत्र तद्रम्बनिरूपणादनन्तरसङ्गतिरिति भावः ॥ 
किमिति ॥ अत्र गम्यं किं कार्यपरयोरन्यतरदेवतोभयमपीति चिन्ता । तदर्थं बादरिजैमिनि- 
मताश्रयेण तत्ततपक्षसाधकत्वेनोक्तानां गत्युपपत््यादीनां ब्रह्मदान्दमुख्यार्थत्वादीनां मुनिमतयोश्च 
किमेकाधिकारिविषयतया अन्योन्यनिषेधकत्वेन विरोध उत॒ भिनाधिकारिविषयतया अन्योन्य- 
पक्षानिषेधकत्वेनाविरोधो वेति । तदर्थं भिाधिकारिकत्वपक्षेऽपि तकतत्प्ाप्तौ तेषां तेषामधिकारिणां 
योग्यतारूपो नियामकः क्रमो नास्त्युतास्तीति । तदर्थं कार्यपरयोरुभयोरपि प्रप्यत्वेऽप्रतीकालम्बन- 
प्तीकालम्बनत्वाख्ययोग्यतारूपक्रमसत्त्वे च विदोषप्रमाणं नास्त्युतास्तीति । चतुर्मुखमुक्तिपर्न्तं 
संततत्वनियमाद्वन्धस्य तावद्धगवत्परा्तिनस्तीति नियम इति न्यायविवरणोक्तयुक्ति प्रमाणोदाहरण- 
पूर्वकमाह-- तथापि प्रकृतेरवन्ध इत्यादिना ॥ चतुमंखस्यैव गत्युपपत्तेरिति ॥ अस्यैव गत्युपपतते- 
रिति भाष्यन्याख्यनपरेणानेन तावद्धगवत्परा्तिनास्तीति नियम इति न्यायविवरणस्यापि फलितं 
दर्िंतमिति ज्ञातव्यम्‌ । 


भावदीपः 

मार्गपेटिकयास्यावसरसङ्गतिमाह ॥ एवमिति ॥ गम्येति ॥ चरमप्रापयेत्य्थः ॥ अनु- 
स्मृतीति ॥ गत्यनुस्मृतीत्यथः । स्वहृदयमारभ्य ब्रह्मपर्यन्तत्वाद्‌ गतेरिति भावः । अव्यवहितपूरव- 
सङ्गतिं सूचयन्‌ विषयमाह ॥ वायुरेवेति ॥ तच्छुतेरिति श्रुत्यकतत्रह्मस्वरूपनिरूपणातूर्वसङ्गंतिरिति 
भावः । न्यायविवरणे चतुधौऽस्य पूर्वपक्षप्रतीतावपि त्रित्वे पर्यवसानात्तद्नुगुणतया त्रेधा 
संदायस्थितिमाह ॥ किमित्यादिना ॥ तदन्यो वासावित्यन्तेन ॥ कार्यमिति योगानुरोधादाह ॥ 
चतु्मुखेति ॥ चतुर्मुखाख्यमेवेत्य्थः । परमिति योगानुरोधादाह ॥ किं बा परमिति ॥ परं 
्रहयवत्य्थः । अप्रतीकेति योगानुरोधा उभयमिति कोटिः । तत्राप्यप्रतीकालम्बनपदप्रयोग- 
न्यावरत्व॑चोययानुगुणसन्देहं तृतीयकोटिपरिष्कारेणाह ॥ तृतीयेत्यादिना ॥ योग्यतेति ॥ प्रतीका- 
ठम्बनाऽप्रतीकालम्बनादित्यर्थः ॥ तदन्य इति ॥ तत्तत्सौकर्यरूए इत्यर्थः ॥ उभयथेति ॥ लोके 
योग्यतारूपः कारयरूपोऽप्यमिमतकारयप्राप्तौ क्रमादटर्यत इति भावः । भाष्यं व्याचष्टे ॥ स इति ॥ 
उत्रेति वायुरिति च शेषोक्तिः । उपपत्तेरित्युक्तः सार्थक्यायाह्‌ ॥ ब्रह्मशाब्दस्येति ॥ भाष्योक्तस्मृतौ 
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(भावदीपः) 
कः पमान्रष्यादित्येवक्तेखरा्यनुपपत्तरक्तः चतुर्लपयन्तं सन्ततत्वनियमाद्वन्धकस्येतयनयत्रक्त- 
युक्ति पूर्वपादन्यायविवरणोक्त्चुत्या असिद्धिं निरस्यमेवाह ॥ तथापीति ॥ स्वोदयाज्ज्ञानस्य 
फलदत्वेऽपीत्वरधः । भाष्ये वचनोक्तिरुपपतेर्दाद्ययिति भावेनाह ॥ तथेति ॥ 


अभिननचन्दरिका 

तेन मार्गेण गतानामिति । ननु अर्चिरादिमार्गेण गतानां गम्यनिरूपणादित्ययुक्तम्‌ । 
अप्रतीकालम्बनानामुक्तमेषु लयाधिकारिणां मार्गरुन्यत्वात्‌ । न च अप्रतीकालम्बनानामपि 
मागोऽस्तीति वक्तु युक्तम्‌ । “उ्करान्तस्तु इारीरात्‌ स्वात्‌ गच्छत्यर्चिषमेवतु" इति उत्करान्तानामेव 
अर्चिरादिमागांभिधानादिति चेत्‌, उच्यते - द्विविधा हि अप्रतीकालम्बनाः । स्वोत्तमेषु 
देहलययोग्याः, उक्क्रान्तियोग्याश्वेति । तत्र देदलययोग्यानां मागभिवि उत््रान्तियोग्यानामृषीणां 
राज्ञां च अस्त्येव माग इति । “अप्रतीकालम्बना्यति इति सूत्रे कष्यादीनामेव गम्यमुच्यत 
इति । उक्तं च कष्यादीनामप्यप्रतीकालम्बनत्वम्‌ । “अप्रतीकादेवतास्तु ऋषीणां रातमेव च । 
राज्ञां च शतमुद्दिष्टं गन्धर्वाणां रातं तथा" इति । एकस्योभयप्राप्यसम्भवादिति । एकस्यैवा- 
वस्थानायोभयप्ाघ्यसम्भवादित्र्थः । एतेन एकस्यैव अर्विरादिसर्वलोकप्राधतिवत्‌ उभयप्रा्िसम्भवात्‌ 
उभयप्राघ्यसम्भावादित्ययुक्तमिति परास्तम्‌ । एकस्य मातया अपरस्य गम्यतया प्राप्तिसम्भवेऽपि 
उभयोरपि गम्यतया प्राप्यसम्भवस्याऽपरिदार्यत्वात्‌ । अर्थः स्यादिति । “स एनान्‌ ब्रह्म गमयति 
इति श्रुत्यर्थः स्यादित्यर्थः ॥ केनचित्‌ क्रमेणेति ॥ किश्चिन्नियामकमपेक्ष्योभयप्रापिर्भवति । 
उताऽनप्ष्यत्र्ः ॥ क्मोऽपीति ॥ नियामकभूतधरमोषीतयर्थः । इति जैमिनिराचार्यो मन्यत 
इति भाव इति । इति पूर्वपक्षी मन्यत इति भावः । एतेन “मुनिमतयोश्चान्यानिषेधकत्वेनाऽविरोधात्‌' 
इत्युत्तरगरन्थविरोध इति परास्तम्‌ ॥ प्रतिपत्त्यभावादिति ॥ उपासनाभावादित्यर्थः । एवं 
बादिरिजेमिनिमतानुसापिपू्वपक्षमुक्तवा, उभयप्रापते श्रत्र्थत्वमङ्गी कृत्य, सिद्धन्त्यभिमतं विरोषं 
दूषयतः पूर्वपक्षमाह - तृतीयपक्षेऽपीति ॥ प्षद्वयेऽपीति ॥ अर्चिरादिमोर्गेण गतस्य परप्रा्तिः, 

- कारयपरापिरिति पक्षदरयेऽपीत्यर्थः । मस्येति ॥ केषाचित्कार्यपरा्तिरेव, न केषाचित्‌ कारयप्रापनिरिति 

नियमप्रयोजकस्याऽधिकारिगतस्य क्रमस्य तारतम्यस्याऽदरानादित्यर्थः । क्रममङ्गीकृत्यापि 
सिद्धान्त्यमिमतविरोषं दूषयति - ऋमपक्षत्यादिना ॥ सौकर््मिति । सौलभ्यं शक्तिरिति यावत्‌ । 
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(अभिनवचन्दरिका) 

नास्त्येव तारतम्यं, राजमन्दिर भोजनोपविष्टानां राजपुत्राणामिच्छया व्यञ्जनादिप्राप्षिवत्‌ 
अधिकारिणामिच्छयैव कार्यपरयोः प्राप्तिरिति प्रागुक्तम्‌ । इदानीं तु अस्त्येव तारतम्यं, किंतु न 
योग्यतारूपम्‌ ¦ अप्रामाणिकत्वात्‌ । किं तरिं अतिफकितमाग्रृक्षं गतवतो यस्याऽऽरोहणङक्तिः 
तस्य महाफठप्रा्तिः । यस्य नारोहणराक्तिः तस्य गलितिफटप्रा्तिरिति दर्शनात्‌ । यस्य पस्रहप्राप्तौ 
दक्तिः तस्य तत्प्राप्तिः । यस्य तु सत्यलोकपर्यन्तं गतस्य राक्तिक्षयः तस्य कार्यप्रापतिरुच्यत 
इति भेदः ॥ महाफल इति ॥ महाफले क्रमस्य तारतम्यभावस्यायोगात्‌ । स्वरूपतारतम्यस्पाऽ- 
दर्शानात्‌ शक्तितारतम्यमेव विवक्षितमिति भावः । बादरिजैमिनिमतावलम्बिभ्यामुक्तः श्रुत्यर्थः 

कुतो न ग्राह्य इति पृच्छति कुत इति ॥ उभयपक्षेति ॥ परस्परं निरूपितदोषादेव श्रुतेरथ॑द्रयं न 
भवतीत्यर्थः । तदेव विङादयति परप्राप्तीत्यादिना ॥ अस्माद्वाक्यात्परं लेखकदोषात्‌ उत्तरत्र 
पतितं “नापि परमेवेत्यवधारणे हेतुरस्ति" इति वाक्यं ग्राह्यम्‌ ॥ कार्यप्राप्तिपक्ष इति ॥। इतःपरं 
केखकदोषादुत्तरतर पतितं “कार्यमेव नयतीत्यन्यन्यावृक्त्या कार्प्राप्ौ विङोषदैत्वभावात्‌* इति वाक्यं 
ग्राह्यम्‌ । ततश्चैवं टीकावाक्यपाठः “पपरापनिपक्षे गत्यनुपपत्त्या दोषस्योक्तत्वा्ापि परमेवेत्यवधारणे 
हेतुरस्ति । कार्यपरापतिपक्षे च ब्रहमशद्वाऽमुख्यत्वादिदोषाणामुक्तत्वात्कार्यमेव नयतीत्यन्यव्यावृत््या 
कारयप्राप्तौ विदोषहैत्वभावात्‌ । न चोभयप्रापिग्रहणे दोषद्वयापातः । येषां परप्रा्िस्तेषां बद्धत्वेऽपि 
प्रमाणबलेन गत्युपपत्तेः श्रुत्यादीनां चाऽन्यनिषेधकत्वाभावात्‌ । केषांचित्कार्यपरापेरेव 
प्रमाणबलेनोपपत्तेः' इति । अवयं चैतदेवं विज्ञेयम्‌ । “न च उभयप्रा्िग्रहणे दोषद्यापात 

इति प्रतिज्ञाय “कार्यमेब नयतीत्यन्यव्यावृत्त्या कार्यप्राप्तौ विङोषहेत्यभावात्‌! 

इत्यमिधानस्याऽसङ्गतत्वात्‌ । ननु कार्यत्रहमदर्दानाभावात्कार्प्राषिरयक्तत्यत आद्‌ - कार्यप्ा्निमतां 


चेति ॥ एवं तर्हिं मुनिमतयोर्विरोध इत्यत आह मुनिमतयोश्चेति ॥ क्मानुसारीति ॥ 
योग्यतातारतम्यानुसारीत्यर्थः । 


ूर्वपक्षस्तु अर्चिरादिमार्गेण गतानां सर्वेषां कर््रह्प्राधषिरेव न परप्रा्िः । तत््ापतरेबोपपन्न- 
त्वात्‌ । देवनव्यतिरिक्तानां परप्राप्ययोग्यत्वस्य “क्रते देवान्‌ परम्ब्रह्म कःपुमान्‌ प्रपरुयात्कचित्‌” 
इति स्मृतिसिद्धत्वात्‌ । "यदि ह वा परमभि परयति प्राप्रोति ब्रह्माणं चतुर्मुखं प्राप्रोति ब्रह्माणं 
चतुर्मखम्‌" इति श्रुतेश्च । न च ~ ब्रह्मविदाप्नोति परमिति साक्षाद्रहप्रा्युक्तिषिरोधः । उदाहतश्रुतेः 
कार्यत्रहप्राप्यनन्तरं समीप एव परप्रा्िरित्यर्थकत्वात्‌ । कदा . परतब्र्प्रा्तिरिति चेत्‌ उच्यते 
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समस्तकार्यविलयानन्तरं कार्यांऽथिपतिना चतु्ुखेन सह तत््सादान्मुमक्षुः परं प्राप्रोति । "न 
दि ्रह्माणममिसंप्य यदेतद्विलीयतेऽथ सहं ब्रह्मणा परमभिगच्छति" इत्यभिधानात्‌ । श्रह्मणा 
सह ते सवै संप्राप प्रतिसश्चर' इति स्मृेशचत्येकः । 


अपरस्तु पूर्वपक्षः अर्चिरादिमार्गेण परमेव ब्रह्म प्राप्रोतीति । स एनान्‌ ब्रह्म गमयति" 
इति श्रतेरथः । ब्र्मशादवस्य तत्रैव मुख्यत्वात्‌ । न च संसारिणां ब्रह्मप्ाप्यसम्भवान्मुख्यार्थपरित्याग 
इति वाच्यम्‌ । श्रवणादिसाधनैः प्रह्मण एवाऽपरोक्षीकृतत्वेन तत््राप्ेव युक्तत्वात्‌ । प्रत्युत 
करयप्राधिरेवाऽनुपपन्ना तदर्शानाऽभावात्‌ । किं च न कार्यविषये उपासना । नापि कार्य ब्रह्म 
परापवानीत्यमिसन्धिविद्यते । न हि दर्शनोपासनाऽभिसन्ध्यभावे तत््रपिर्ुक्ता । प्रह्मविषये तु 
सन्त्येव दरानोपासनाऽभिसन्धयः । ततश्च परपराधतरेव श्रुत्यर्थः । कार्यप्ापतिवां उभयप्रपिर्वां न 
श्रुत्यर्थः इति । | 

अन्यस्तु पूर्वपक्षः कायप्रा्तिमात्रं न भ्ुत्र्थः । ब्रह्मगाद्रस्य प्रह्मणि मुख्यत्वस्य सर्वात्मना 
त्यागायोगात्‌ । नापि परत्रहप्रा्षिमात्रं श्रुत्यर्थः । राप्रोति ब्रह्माणं चतुर्मुखम्‌” इति श्रुतिविरोधात्‌ । 
किन्तु उभयप्राषिः शत्यः । परं तु कार्यपर्रहमगन्तृणां तत्प्राप्तौ न स्वरूपतारतम्यं निमित्त, 
किं तु - राजपुत्राणां भोजनसमये विलक्षणव्यज्ञनप्राप्ताविवेच्छैव रारणमित्येकः पूर्वपक्षः । 
अपरस्तु पूर्वपक्षः अस्त्येव कार्यपरत्रह्प्राप्तौ साधनतारतम्यं निमित्तं, महाफठस्य साधनतारतम्य- 
मन्तराऽयोगात्‌, किंनाम न तद्योग्यता तारतम्यम्‌ । अपि तु यस्य कार्यपराप्तौ सौकर्यं तस्य 
तत्यराप्तिः । यस्य परप्राप्तौ सौकर्यं तस्य तत््रप्िरिति । 

सिद्धान्तस्तु “वायुः प्रतीकालम्बनान्मनुष्याश्च कार्यं नयती' त्य्थत्वे "सर्वान्‌ परमेव नयति" 
इत्यर्थत्वे च दोषसद्धावात्‌ । न च - उच्छावरोनैव कारयपरप्रघ्योः सम्भवात्‌ अप्रतीकालम्बनत्वादि 
विरोषाऽङ्गीकास व्यर्थं इति वाच्यम्‌ । "स यथाकामो भवति" इति श्रुतौ तत्ा्ीच्छूलामिच्छानुसारेण 
ततप्ापतिप्रतिषेधात्‌ । न च प्रतीकालम्बनत्वादिविभागे प्रमाणाऽभावः । प्रतीकं देह उदिष्टो येषां 
तत्रैव दर्शनम्‌" इति स्मृतेः । “अन्तः प्रकाशा बहिःप्रकाशा' इति श्रुतेश्च तत्र प्रमाणत्वात्‌ । 
अतो ज्ञानिनां प्रलये पूर्व परत्रहप्रापिसद्धावात्‌ तथाऽनृस्मृतिरुपपनेति सिद्धम्‌ । 


॥ इति श्रीमत्सत्यनिधितीर्थं श्रीचरण चरणाराधक श्रीमत्सत्यनाथयतिबिरचितायां 
श्रीमत्तत्वप्राकारशिकाव्याख्याऽभिनवचन्द्रिकायां चतुर्थाऽध्यायस्य तृतीयः पादः समाप्तः ॥ 
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वाक्यार्थमक्ताबली ` 


तेन मार्गेण गतानामिति ॥ नन्वत्र पादे तेन मागण गतानामपि देवानां गम्यविचारा- 
त्कथमेतदिति चेन । तेषामपि देवत्वप्रप्यव्यवहितपूर्वजन्मन्युतरान्तानां तेन मार्गेण गमनाङ्गी- 
कारेणाविरोधात्‌ । विस्तृतं चैतत्प्रमेयमुक्तावल्याम्‌ । भावबोधे तु एतच्च गम्यनिरूपणस्य 
प्राथमिकत्वशङ्कानिरासार्थमेवोक्तम्‌ । मार्गनिरूपणे गम्यनिरूपणस्यानाका्खितत्वात्‌ । न तु 
गन्तृनिदार्थं॒देहठयवतामपि गन्तृत्वादित्यक्तम्‌ । केचित्तु अप्रतीकालम्बनेषु ऋषिप्रभृतीनां 
देवातिरिक्तानामपरि प्रविषटत्वात्तेषां चोत््रान्तिमार्गभात्काततद्धिवक्षया तेन मार्गेणेत्युक्तमित्याहुः । 
वायुरेव ब्रह्म नयतीत्यक्तमिति ॥ वायुरयद्रह्य नयतीत्यक्तं तद्रद्यणोऽजर विचारादनन्तरसङ्गतिरिति 
भावः ॥ किमिति ॥ किं चतुरमुखाख्यमेवोत चतुमखाख्यं परं चैत्युभयमित्येकः संदाय: । किं 
परमेवोतोभयमित्यपर इत्यर्थः बादरिमतावलम्बनेन जैमिनिमतावम्बनेन च प्रधानपूर्वपक्षदयाद्गी - 
कारात्‌ ॥ तृतीयपक्षेऽपीति ॥ उभयप्राप्िरिति । सिद्धान्त्यभिमतपक्षेऽप्येकस्य युगपदुभयप्राघ्य- 
सम्भवात्कांशचित्कार्यं नयति कांश्चित्परं नयतीति स एनान्त्रह्म गमयतीति श्रुत्यर्थः स्यादित्यर्थः । 
ततश्च किं, तत्राह ॥ तत्रेति ॥ उभयप्रापषिपकषेऽप्यवान्तसपूर्वपक्षसद्धावादिति द्विविधः सन्देह 
इत्यन्वयः । 


केनचिदिति ॥ योग्यतादिक्रमेण केषाधचित्कारयप्रा्तिः केषाचित्पप्राप्िवां उत क्रमं विना 
एेच्छिकतया केषाश्चित्पप्राप्तिः केषाच्धित्कायंपरािरवत्य्थः ॥ मोऽपीति ॥ - क्रमोऽपि 
कश्चिदयोग्यतारूपस्सौकर्यक्रमो वेत्यर्थः । ततश्चायं समुदायार्थः । स॒ एनान्त्रह्मगमयतीत्यत्र 
गम्यतयोक्तत्रह्मपरापरयोरन्यतरदेवेति नियम उतोभयमपीति । तदर्थमपरमेवेति नियमः परमेवेति 
नियम इति नियमसाधकयोः प्रमाणयोः प्रतीकाप्रतीकालम्बनत्वरूपपुरुषयोग्यताभेदेनाविरोधो - 
यनेनोभयोरपि गम्यत्ववयुत्पादनं न राक्यमुत इाक्यमिति । स एनान्‌ ब्रह्म गमयतीति बादरिरमन्यत 
इति भाष्यस्य पूर्णत्वात्स एनान्त्रह्म गमयतीति द्विरावर्तते । आवर्तनस्याद्यस्य इतीत्यनन्तरमत्रेति 
रोषः । द्वितीये तत्स्थपदानां सूत्रणान्वयः । इतीत्यतः परमुच्यत इति दोष इत्यभिप्रेत्य व्याचष्टे ॥ 
स एनानिति ॥ सौत्रस्य कार्यमित्यस्य श्रौतेन ब्रहयत्यनेनान्वय इत्यक्तम्‌ । कार्यमृत्पत्तिमद्भ्येति । 
स इत्यस्यार्थो वायुरिति । अस्य गत्युपपत्तरितयत्र पूर्वसूत्रादेवत्यनुवृत्याऽन्वेतीति भावेन भाष्ये तस्यैव 
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गत्युपपततेरितयक्तम्‌ । तस्य चतुरमुखस्यैव गत्युपपतते्तुरमुखगमनस्यैवोत्पत्तिसिद्धत्वादिति तदर्थ- 
मभिप्रेत्य कोऽसावुपपत्तिरित्यतः सान्तानिकेति न्यायमालोक्तेरित्यमिप्रायेण न्यायं विक्रादयति ॥ 
तथापि प्रकृतेरिति ॥ सन्ततत्वादविनारित्वात्‌ । एवमुपपत्तिसिद्धऽ्थ स्मृतिरभ्युयत्वेनोदाहतेत्याह 

॥ तथेति ॥ यद्यपि ब्रह्मदि्वतति ब्रह्मलोकं परत्रह्मलोकं चावप्यात्सर्वतर तदवस्थानात्‌ । तथापि 

कः पुमान्‌ बद्धो देवान्‌ ब्रह्मादीन्‌ विना कचित्‌ कियत्कालं चतुरमुखमुक्तिपर्यनतं प्रह प्रायात्‌ । 

किंतु ब्रह्मलोकं चतुमुखलोकमेवाप्ुयादिति स्मृत्यर्थः । 


तक्त्वसुबोधिनी 

तेन मार्गण गतानामिति ॥ एतच गम्यनिरूपणस्य प्राथमिकत्वराङ्कापरिहारा्थमेवोक्तम्‌ । 
मागनिरूपणे. गम्यनिरूपणस्य अनाकाङ्धितत्वात्‌ गन्तृनिर्दशार्थं देहलयवतामपि गन्तृत्वादि 
ज्ञातव्यम्‌ । अत एवैवं मार्गं विचर्यत्येतदपि सार्थकम्‌ ॥ गम्यनिरूपणादिति ॥ पूर्वाधिकरणे 
मुख्यप्राणो यद्भह्य गमयतीत्ुक्तं अत्र तद्रम्यनिरूपणादनन्तरसङ्गतिरिति भावः । अन्यथानु- 
स्मृत्यनुपपततेरिति ॥ गम्यनिरूपणाभेवि वैय्यर्थेन मारगानुस्मतैरेव अनुपपपत्तेरित्यर्थः । ब्रह्मराब्दस्य 
परत्रह्मणि मुख्यत्वेऽपि नात्र मुख्यत्वाङ्गीकारः इत्यतः उपपत्तेरिति सूत्रारोक्तयुक्तिमाद ॥ 
्रहमशब्दस्येति ॥ ततो अर्बागिति ॥ मुक्तः पूर्वमित्यर्थः, बन्धकाल इति यावत्‌ । तदतिस्मृतौ 
देवानुते परं ब्रह्म कः प्रा्ुयादित्यक्ते तरिं ब्रह्मदानं व्यर्थमित्यत उक्तं ययपीति ॥ तथा च 
्रहमद््या ब्रह्मलोकग्राप्तौ नृणां देवप्राप्यनन्तरं परत्रहमप्राप्िः भवतीति भावः । 


| वाक्यार्थविवरणम्‌ 
तदन्य इति ॥ यस्य यत्प्राप्तौ सौकर्यं तस्य तत््रािरिति सौकर्यरूपः क्रम इत्यर्थः । भाष्य 
यद्यपि ब्रह्मदृष्टिः पय्रह्मापरोक्ज्ञानं स्यात्‌ भेवति, तथापि ब्रह्मलोकं ॒चतुर्मुखलोकम्‌ 
अव्यादित्यरथः । । । 
वाक्यार्थमञ्जरी 
अनुस्मृत्यनुपपत्ेरिति ॥ मागंबदरम्यस्यापयनुस्मतंबयत्वादिति भावः ॥ विनैवेत्यस्येति संदेह 
इति वक्ष्यमाणेनान्वयः संदेहबीजं सन्देहद्धयबीजम्‌ ॥ ॐ कार्य बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॐ ॥ स 
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(बाक्यार्थमञ्जरी) . 

एनानित्यत्रोक्तं ब्रह्मकार्यमुत्पत्तिमचतुरमुखमेव कुतो ज्ञानिनां बद्धत्वेनास्य गत्युपपत्तेः । 
चतुममुखप्रापतरेवोपपततेरिति बादरिराचार्यो मन्यत इत्यर्थः ॥ सन्ततत्वात्‌ अनुस्यूतत्वात्‌ ॥ 
चतुर्मुखस्यैवेति ॥ अबद्धत्वेनेव भगवतः प्राप्यत्वादिति भावः ॥ 


सूत्रभाष्यम्‌ 
ॐ विशोषितत्वाच ॐ ॥ ८ ॥ 


“यदि ह वाव परमभिपदयति प्राप्रोति ब्रह्माणं चतुर्मुखं प्राप्रोति ब्रह्माणं चतुर्मुखम्‌” इति 
कौषारवश्रुतौ ॥ 


तत्त्वप्रदीपिका 


तदं वायुमेव प्राप्य तिष्ठन्तु ते नो चेत्परं ब्रह्मेति च नाराडनीयमित्याह- बिरोषितत्वाच ॥ 
“यदि ह बाब परमभिपङ्यति प्राप्रोति ब्रह्माणं चतुमुंखम्‌' इत्यादि बिोपितत्वाच । अतः 
परत्रह्मदर्िनः कथमवसखत्रह्मणि स्थितिरिति च संशयोऽनुपपनः, प्रमाणप्रसिद्धेः ॥ 


तत्त्वप्रकारिका 


न केबलं युक्तिमात्रेण श्रुतेरन्यार्थकल्पनमपि तु विशोषश्रतेश्चेत्यर्थप्रतिपादकं सूत्रमुषन्यस्य तां 
श्रुतिमुदाहरति ॥ विदोषितत्वाच्वेति ॥ भाष्यस्य सूब्रेणान्वयः ॥ 


भावदीपः 
सूत्रे चब्दादाह ॥ न केवलमिति ॥ युक्तिमात्रेणेति ॥ एत्वोपपत्तेरिति यथाश्रुत- 


सूत्रामिप्रायं, भाष्यदिरा तु युक्तिस्मृतिमात्रेणेति बोध्यम्‌ । श्रुतेः ब्रह्म गमयतीति श्रुतेरित्यर्थः । 
अनन्वयनिरासायाह्‌ ॥ भाष्यस्येति ॥ 


बाक्यार्थमुक्ताबली 
ब्रह्मणश्चुर्मुखत्वेन श्रुतौ विदोषितत्वाचचेति सूतार्थः । 
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| बाक्यार्थविवरणम्‌ | 
ुक्तिमात्रेणेति ॥ सन्ततवन्धवत्त्वरूपयक्तययरभः ॥ श्रुतेरिति ॥ ब्रहम गमयतीति श्रुतेरित्यर्थः ॥ 


वाक्याथमञ्जरी 
प्राप्रोति ब्रह्माणं चतुर्मुखं इति शरुतशचतरमुखत्वेन ब्रह्मणा विोषितत्वानैव कार्य ब्रह्माब्दार्थः ॥ 


सूत्रभाष्यम्‌ 
॥ ॐ सामीप्यात्तु तद्रयपदेशः ॐ ॥ ९ ॥ 


ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌" इति तद््यपदेशस्तु समीपत एव परमपि प्राप्रोतीत्येतदर्थमेव ॥ 


तक्तचप्रदीपिका 
तदि ब्रह्मविदां सामान्यतः परप्ाप्निकयनं कथमित्यत आह- सामीप्यानु व्यपदेशः ॥ समीपत 
इति कालतः ॥ 


। तत्त्वप्रकारिका 

ननु कथं ज्ञानिनः कार्यप्रा्िरुच्यते श्रह्मविदाघ्नोति परम्‌” इति पर्रह्मपराप्तरेव श्रुतत्वादित्याशङ्ख 
परिदसत्सूत्रं पठित्वा व्याचष्टे ॥ सामीप्यादिति ॥ सत्यं, ज्ञानिनः परप्रापिरेव श्रुत्योच्यत इति 
तथापि नोक्तविरोधः । यतो श्रह्मविदाघ्रोति परम्‌" इति श्रुतिरपि ज्ञानी चतुर्मुखं प्राप्यािरेण परमपि 
्राप्रोततीत्यर्थमेव वक्ति न तु चतुमंखप्रपि प्रतिषेधति नापि प्रथमत एव परपरा ब्रूते । कुत एतत्‌ । 
सामान्यश्रुतेरुदाहतविदोषश्रुत्या बाधोपपत्तेरिति भावः ॥ 


भावदीपः 
्र्मप्राधषिशरुतेरगत्युक्तिपरतयोत्तरयोगमवतारयति ॥ नन्विति ॥ चोद्निवर्तकतया भाष्यं व्याचष्ट 
॥ सत्यमित्यादिना ॥ भाष्यस्थेवकारभावमाह ॥ सामान्येति ॥ 
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वाक्यार्थमुक्ताबली ` 

तुदान्दोऽपयर्थं । तव्यपदेरोऽपीत्यन्वेति । अवधारणे च । सामीप्यादित्यनेनान्वेति । यत इति 
हेत्वर्थे च । कर्य ब्रह्म नयतीत्यनुवर्तते । तथा च यतः ब्रह्मविदाप्नोति परमिति ज्ञानिनः 
पर्रकषिव्यपदेदोऽपि सामीप्यात्‌ सामीप्यमपेक्ष्येव पप्ाप्तेः काकतः सामीप्यमपक्येव प्रवृत्तो न तु 
चतुर्मुखप्रापतेनिपिधको नापि परप्ा्तेः प्राथम्यपरोऽतः कार्य ब्रह्म नयतीत्यक्तमविरुद्धमिति सूत्रार्थ 
हदि कृत्वा, भाष्ये च एतदर्थमेवेत्यनन्तरं वक्तीति दोषं विवक्षित्वा व्याचष्टे ॥ तथापि नोक्तविरोध 
इत्यादिना ॥ यद्वा ब्रह्मविदाप्नोति परमिति व्यपदकस्त्विति तुशब्दो ब्रह्मविदाप्रोतीति 
्रुतेस्सामान्यविषयत्वरूपविङोषद्योतक इति भावेन तव्यावर्त्यकथनपूरवं व्याचष्टे ॥ कुत एतदिति ॥ 


वाक्यार्थविवरणम्‌ 
उक्तेति ॥ कार्रपरपीतयरथः ॥ 


वाक्यार्थमञ्री 
ज्ञानिनस्तव्यपदेदाः परवरह्यप्राप्यत्वन्यपदेकाः सामीप्यात्तु तत्रापरे: काठतः सामीप्यादेवेत्य्थः ॥ 


सू्रभाष्यम्‌ 
कदा?- 
॥ ॐ कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌ ॐ ॥ १० ॥ 
^ते ह ब्रह्माणमभिसम्पय यदैतद्विलीयतेऽथ सह ब्रह्मणा परमभिगच्छन्ति" इति सौपर्ण- 
तमहप्रलये तदध्यक्षेण ब्रह्मणा सह गच्छन्ति ॥ 


तत्त्वप्रदीपिका 


कार्यात्यय इत्यादिसूत्रम्‌ ॥ कार्यस्य महाप्रलये परब्रह्मणि योगात्‌ कार्याधिकृतेन यथायोग्यं 
प्रलयेऽप्यपिकृतेन ब्रह्मणा सह परमभिगच्छन्ति ॥ 
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| तत्त्चप्रकाशिका | 
. ननु समीपत एव परब्रह्म प्रप्रोतीति कोऽथः । प्रलयादर्वाक्प्रलय एव वा । नायः । बद्धत्व- 
साम्याप्रथममेव प्रा्युपपततेः । न द्वितीयः । विरेषप्रमाणाभावादिति भावेन पृच्छति ॥ कदेति 
॥ तत्परिहाराय सूप्रमुपन्यस्य व्याचष्टे ॥ कार्येति ॥ नोक्तबिकल्पावकाशः । समस्तकार्याणां 
बिनाङरूपे प्रलये तेषां कार्याणां स्वामिना चतुर्मुखेन सह । अतङ्चतुमुंखात्परं ब्रह्म ज्ञानी 
गच्छतीत्यभ्युपगमात्‌ । न च तत्र प्रमाणाभावः । श्रुतेरेव सद्भावादिति भावः ॥ 


भावनबोधः 


बद्धत्वसाम्यादिति ॥ प्रथमं .विष्णुप्राप्तौ बाधकत्वनोक्तस्य बद्धत्वस्य प्रलयादर्वाक्‌ द्वितीयतया 
प्राप्यत्वेऽपि बाधकत्वात्‌ । एवमपि द्वितीयतया प्राप्यत्वे प्रथममेव प्राप्तिसम्भवादित्यर्थः ॥ 


भावदीपः 
प्रनबीजं व्यनक्ति ॥ नन्वित्यादिना ॥ बद्धत्वेति ॥ प्रथमत एव पयप्ाप्तौ यद्राधकमुक्तं 
तचचतरमुखप्रप्यनन्तरं प्ाप्ोतीत्यत्रापि सममित्यर्थः । उक्तराङ्कानिरासकतया सूत्रभाष्ययोरक्षरार्थमाह 
॥ नोक्तेति ॥ | 


वाक्यार्थमुक्तावली 
 बद्धत्वसाम्यादिति ॥ प्रथमं विष्णु्रप्तौ बाधकत्वनोक्तस्य ब्धत्वस्य प्रलयादर्वाक्‌ द्वितीयतया 
प्राप्यत्वे प्रथममेव सम्भवादित्यर्थः । सूत्रे तदध्यक्षेणत्यक्तिस्तस्य कार्य्पत्वाधिकृतत्वाद्रह् 
जिगमिषूणां तेनैव सह गमनं युक्तं न तमतिहायेति पुक्तिसूचनार्थां । तदुक्तं तत्प्रदीपे “कायस्य 
महाप्रस्ये पर्रह्मनिोगात्‌ कार्याधिकृतेन यथायोगं प्रखयेऽप्यधिकृतेन त्रहमणा सह परमधिगच्छति' 
इति । ॑ 


तत्त्वसुबोधिनी 
बद्धत्वसम्यादिति । प्रथमं विष्णप्राप्ौ बाधकत्वेन उक्तस्य बद्धत्वस्य प्रवादरवाक्‌ द्वितीयतया 
प्राप्त्वेऽपि ब्राधकत्वात्‌ । एवमपि द्वितीयतया प्राप्यत्वे प्रथममेव प्राप्यसम्भवादित्यरथः । 
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वाक्याथविवरणम्‌ 


बद्धत्वसाम्यादिति ॥ बद्धस्य सन्ततत्वेन प्रथमं परमं ब्रह्प्राप्यसम्भवाद्तुरमुखस्यैव प्राप्यत्व- 
मक्तम्‌ । प्रलयादर्वाक्‌ चतुर्मुखप्रप्यनन्तरमपि परत्रहप्राधिनं सम्भवति । तदानीमपि बद्धत्व- 
साम्यात्‌ । बद्धत्वानपायात्‌ । तथा च परत्रह्म प्रथममेव परहयप्रा्षिरस्त्वत्यर्थः । 


बाक्यार्थमञ्नरी 


बद्धत्वसाम्यादिति ॥ प्रथमप्राप्यत्वे बाधकत्वेनोक्तस्य बद्धत्वस्य प्रलयादर्वाग्धितीयप्राप्यत्वेऽपि 
बाधकत्वादेवमपि द्वितीयप्राप्यत्वे प्रथममेव प्राप्तिसम्भवादिति भावः ॥ 


ॐ कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌ ॐ ॥ कार्यात्यये महदादिकार्याणा मत्यये 
नाङ्गाठक्षणे प्रटये तदध्यक्षेण चतुर्मुखेन सदहातश्चतुमुखात्परं ज्ञानी गच्छति कुतस्ते हीति श्रुतौ तथा 
विधानादित्यर्थः ॥ ` 


सूत्रभाष्यम्‌ 
॥ ॐ स्मृतेश्च ॐ ॥ ११ ॥ 


श्रह्मणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसर । 
परस्यान्ते परात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌” ॥ इति । 


तत्त्वप्रकाशिका 
स्मृत्याप्येतमर्थं साधयत्सूत्रं पठित्वा तां स्मृतिमुदाह्रति ॥ स्मृतेश्चेति ॥ प्रतिसथ्रः प्रलयः । 
परं ब्रह्माऽऽयुः । परात्मानः परमात्मनि मनो येषां ते ॥ 
गुव्थदीपिका 
परं ब्रह्मायुरित्यस्य परस्यान्त इत्यत्रोक्तं यत्परं तचतुरमुखब्रह्मायुरित्यर्थः । 
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। ` भाववबोधः | 
“परस्यान्तः' इत्यत्र "पर" ब्दा्थमाह- एरं ब्रह्म आयुरिति ॥ “ओं स्मृतेश्च ओ" 
प्रस्यान्त इत्यत्र परङाब्दार्थमाह ॥ परं ब्रह्म आयुरिति ॥ 
वाक्यार्थमुक्तावली 
परस्यान्त इत्यत्र पररगब्दार्थमाह ॥ परं ब्रह्म आयुरिति ॥ 


तक्त्वसुबोधिनी 
परस्यान्ते इत्यत्र परशब्दार्थमाह ॥ परं ब्रह्म इति ॥ परात्मान इत्यस्य परेतना आत्मानश्च 
इति आत्मप्रतीतिं निवारयितुं आह ॥ परमात्मनि इति ॥ 


वाक्यार्थबिवरणम्‌ 
परस्यान्त इत्यत्र परङाब्दार्थमाह ॥ परं ब्रह्मायुरिति ॥ ब्रह्मणः चतुर्मुखस्य यत्‌ आयुः 
दातवर्षरूपं तत्‌ परम इत्युच्यते । तथा च परस्य चतूर्मुखायुष्यस्यान्त इत्यर्थः । यया अनुपपत्त्या 
अमृख्यार्थचतुरमुखप्रा्तिरूपः । 
वाक्यार्थमञ्जरी 
ब्रह्मणा सहेति स्मृतेः कार्यात्यये इत्यक्तर्थो ज्ञाप्यत इत्यर्थः । परस्यान्त इत्यत्र परन्दार्थमाह 
॥ परं ब्रह्य अयुरिति ॥ 


सूत्रभाष्यम्‌ 
॥ ॐ परं जैमिनिर्मुर्यत्वात्‌ ॐ ॥ १२ ॥ 
ब्रह्मशब्दस्य तत्रैव मुख्यत्वात्परमेव ब्रह्म गमयतीति जैमिनिर्मन्यते ॥ 
तक्त्प्रदीपिका 


परं जैमिनिमुक्तत्वात्‌ । न च सर्वेषां कार्यमेव गम्यमिति नियमः । किन्तु कैचित्परमेव 
गम्यमिति जैमिनिः ॥ । 
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तत्त्वप्रकाशिका 


पक्षान्तरं च दर्शयत्सूत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे ॥ परमिति ॥ “स एनान्ब्रह्म गमयति इत्यत्र परं 
ब्रह्म बायुग॑मयतीत्य्थो न कार्यमिति । कुतः । ब्रह्मशब्दस्य पब्रह्मण्येव मुख्यत्वात्‌ । मुख्यार्थ 
च सम्भवत्यमुख्यार्थकल्पनाऽयोगादिति जैमिनिराचार्यो मन्यत इति भावः ॥ 


भावबोधः 


मुख्यार्थ च सम्भवतीत्यादिना । पस्रह्मण एव ब्रह्मशब्दमुख्यार्थत्वेन प्रथमप्राप्तत्वेनापोहाऽ- 
युक्तस्तस्येव प्राप्िनियम इति न्यायविवरणमुक्ततात्परयमिति ज्ञातव्यम्‌ । 


भावदीपः 


भाष्यं व्याचष्टे ॥ स एनानिति ॥ एतच कार्य बादरिरिति सूत्रभाष्यादनुवर्तत इति भावः । 
हेतोप्योजकत्वमारगङ्खय प्रथमप्राप्तत्वादपोहायुक्तेरित्यन्यत्रोक्ततात्पर्यमाह ॥ मुख्यार्थं इति ॥ 


वाक्यार्थमुक्तावली 
पक्षान्तरं पूर्पकषान्तरम्‌ । ब्रह्म गमयतीति जैमिनिरिति भाष्ये इतीत्यनन्तरमत्रेति ढेष इति 
भावेनाह ॥ स एनान्त्रह्म गमयतीत्यत्रेति ॥ इतीत्यनन्तरमर्थं इति दोषं मत्त्वा परमेव ब्रह्मेत्यादि 
योजयति ॥ परं ब्रह्मेति ॥ मुख्यार्थं च सम्भवतीति ॥ मुख्यार्थस्य प्रथमप्रा्तत्वात्तदसम्भव 
एवामुख्यार्थस्य प्रापतत्वादिति भावः । एतेन प्राप्षिरि्युक्तूर्वपकषन्यायः सूत्रारूढो दर्तः बोध्यः । 


बाक्यार्थमञ्जरी 


स एनानित्यत्र ब्रह्म प्रं परमाख्यमेव कुतः तत्र ब्रह्मब्दस्य मुख्यत्वादिति जैमिनिराचायों 
मन्यत इत्यर्थः । 


सूत्रभाष्यम्‌ 
॥ ॐ दर्शनाच ॐ ॥ १३ ॥ 


दृष्टत्वाच्च परब्रह्मणः ॥ 
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|  तत्तवप्रदीपिका 
तृप्ततया दृष्त्वा परब्रह्मणः ॥ । 


तत्त्वप्रकाशिका 
ननु ब्रह्मशब्दस्य पख्रह्मणि मुख्यत्षेऽपि तदुग्रहणानुपपततेरमुख्यार्थकल्यनेत्याशङ्कां परिहरतसूतर- 
मुपन्यस्य व्याचष्टे ॥ दर्शनाचेति ॥ न ज्ञानिनः परप्राप्तिरनुपपन्ना ययाऽमुख्या्थाङ्गीकारः किं 
तूपपननैव । भ्रवणादिसाधनैरपरोक्षतया पर्रह्मण एव दृष्टत्वात्‌ । अन्यस्य तदभावादिति भावः ॥ 


गुव्॑थदीपिका ध 
तद्रहणानुपपत्तेरित्यत्र तद्रहणे प्रहग्रहणे अनुपपत्तेः प्रकृतिबद्धत्वाख्यानुपपततेरित्यथः । 
तदन्यस्य तदभावादित्यत्र तदन्यस्य ज्ञानिव्यतिरिक्तवद्धस्यत्यर्थः । 


भावदीपः 
तद्रहणानुपपततेरिति ॥ प्रागुक्तोपपन्िश्रुतिस्मृतिविरोधादित्यथैः ॥ परिहरदिति ॥ अत्रापयुप- 
पततेरप्युक्त्या परिहरदित्यर्थः ॥ ययेति ॥ अनुपपत््येत्यर्थः । अवतारादिदृर्व्यभिचारादाह ॥ 
श्रवणादीति ॥ अप्रयोजकत्वं निराह ॥ अन्यस्येति ॥ प्राधान्येनेति भावः ॥ 


| वाक्यार्थमुक्तावली 
परसयेत्यनुवर्तते । चोऽवधारणे । परस्यैव श्रवणादिसाधनैरद्शनात्कारयस्यादर्शनात्परमेव 
गमयतीत्यथंममिप्ेत्याह ॥ किंत्विति ॥ 


वाक्यार्थविवरणम्‌ 
अन्यस्य चतुर्मुखस्य । तदभावादिति ॥ अपरोक्षीकृतत्वामावादित्य्थः । तथा चानपरोक्षी- 
कृतस्य च प्रा्यनुपपत्तरित्यथंः । 


264 । ब्रहमसूत्रभाष्यम्‌ 


वाक्यार्थमञ्नरी 
परस्य ब्रह्मण एवापरोक्षतया दर्शनात्तदेवात्रोक्तं ब्रह्मेत्यर्थः । 


सूत्रभाष्यम्‌ 
॥ ॐ न च कार्ये प्रतिपत्त्यभिसन्थिः ॐ ॥ १४ ॥ 


न हि कार्य प्रतिपत्तिः प्राप्ुवानीत्यमभिसन्धिश्च । 


“यदुपास्ते पुमाज्जीबन्यत्प्राप्ुमभिवाञ्छति । 
यच्च प्यति तृतः संस्तत्प्ाप्रोति मृतेरनु" इति पाद्मे ॥ 


| तत््वप्रकारिका 
हेत्वन्तरेणैतमर्थ प्रतिपादयत्सूरमुपन्यस्य व्याचष्टे ॥ न चेति ॥ -तरानिनः कारयप्रा्तिरेवानुपपन्ना 
न प्रप्रापतिः 1 तस्य कार्यविषये प्रतिपत्त्यभावात्परबिषये च प्रतिपत्तिसद्धावात्‌ । प्राप्रुवानीत्यभि- 
सन्धिङ्च न कायैबिषये किं तु परविषय एवातङ्च परप्रा्निरेव युक्ता न कार्प्राप्तिरिति भावः । 


परविषय एव दर्शानप्रतिपत्त्यभिसन्धिसद्धाबेऽपि कुतस्तत्प्राप्तिरेव न कारयप्राप्निरित्यत आह ॥ 
यदिति ॥ 


गुव्थदीपिका 
प्रतिप््यमिसन्धिसद्धवेऽपीत्यत्र प्रतिपत्तिरुपास्तिः । 


भावदीपः 
रेत्वन्तरेणेति ॥ कार्यप्राप्यसम्भवरूपेणेत्यर्थः ॥ एतमिति ॥ परप्रा्िरुपपन्नत्येतमर्थम्‌ । 


साध्ोक्तिूर्वं सूत्रभाष्ये हेतुत्वेन व्यनक्ति ॥ ज्ञानिन इति ॥ प्रतिपत्तिरूपास्तिः । अभि- 
सन्धिरिच्छा । चब्दान्वयमाह्‌ ॥ अतश्चेति ॥ 
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वाक्यार्थमुक्तावली 
` चो यस्मादित्यर्थेऽवधारणे च । प्रतिपत्तिरंपास्तिः तत्सहितोऽभिसन्धिरिच्छा प्रतिपत्यभि 
सन्धिस्तस्मात्‌ परमेव गमयतीत्यनुवर्तते । तथा च यस्मात्‌ कार्यं एव प्रतिपत्तिरमिसन्धिश्च नास्ति न 
तु परविषये तदुभयाभावस्तस्मात्‌ परमेव नयति न कार्यमिति सूत्रार्थमम्परित्य व्याच ॥ तस्ये- 
त्यादिना ॥ यततर्दिं परयति तृप्तस्समित्यस्य दर्खनसमय एव परमानन्दतृस्सन्‌ पयतीत्यर्थः । 


तत्त्वसुबोधिनी 
न च कायं इति सूत्र प्रतिप्रत्यभिसन्धिरित्यत्र प्रतिपत्तिसदहितोऽमिसन्धिः प्रतीत्यभिसन्धिरिति 
विग्रहः । प्रतिपक्तिराब्दः उपासनापर इति ज्ञातव्यम्‌ ॥ 


वाक्यार्थविवरणम्‌ 
प्रतिपत्तिः उपासना । 


वाक्यार्थमञ्जरी 
कये ब्रह्मणि प्रतिपततरुपास्ति परा वानीत्यभिसन्धिरिच्छा तदुभयं नास्तीत्यतोऽपि न कारय 
्ाप्यमित्यर्थः ॥ 


सूत्रभाष्यम्‌ 


॥ ॐ अप्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायण उभयथा च दोषात्तत््रतुश्च ॐ ॥ १५ ॥ 


प्रतीकं देह उदिषटो येषां तत्रै ददानम्‌ । ` 

न तु व्याप्ततया कापि प्रतीकालम्बनास्तु ते ॥ 
अप्रतीका देवतास्तु ऋषीणां शतमेव च । . 
राज्ञां च शतमुषष्ट गन्धर्वाणां शतं तथा ॥ 
एतेऽधिकारिणो व्याप्तदर्िनोऽन्ये न तु कचित्‌ । 
अयोग्यदरनि यत्नाद्‌ अराः पूर्वस्य चापि तु ॥ 


286 ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ 
(सूत्रभाप्यम्‌) | 
अप्रतीकाश्रया ये हि ते यान्ति परमेब तु । 
स्वदेहे ब्रह्मदटयैव गच्छेद्रहसलोकताम्‌ । 
ब्रह्मणा सह सम्प्राप्ते संहारे परमं पदम्‌” इति गारुडवचनात्‌ । 


उभयत्नोक्तदोपाचाप्रतीकालम्बनान्परं नयति । स यथाकामो भवति त्रतुभैवति यत्रतु 
भवति तत्कर्म कुरुते यत्कर्म कुरुते तदभिसम्प्ते” इति श्रुतेश्च । अत्र कर्मोपासनमेव । 
अन्यान्कार्यं नयतीति भगवन्मतम्‌ ॥ 


तत्त्वप्रदीपिका 


बादरिजैमिनिमतभेदकथनेन विरुद्धवत्प्रतीयमानानां कार्यपरगतिविपयश्रुतिस्मृतीनां विरोधं 
परिहरन्विषयबिभागसत्तां सूचयित्ोभयत्र च गन्तृणां सहेतुकं बिभागसूज्ञापनाय स्वमतमाह- 
अप्रतीकालम्बनानित्यादिसूत्रम्‌ ॥ उभयत्रोक्तदोषात्कतिपयैः कार्यं गम्यमित्यनङ्गीकारे यत्तत्र साधन- 
मुक्तं “कते देवान्परं रह्म कः पुमान्प्रापुयात्कचित्‌" इत्यादेः तस्यैव गम्यत्वोपपत्तिः, प्रप्रोति ब्रह्माणं 
चतुर्मुखम्‌” इति बिरोपणं च, तदेव दूषणं स्यात्‌ । तद्विरोधात्कैशचित्परस्य गम्यत्वानङ्गीकारे 
ब्रह्मशब्दस्य तत्रैव मुख्यतो वृत्तिः, दृष्टश्च, परत्रह्मणोऽन्यत्र बिरोषोपास्त्यभावः, प्राप्यभिसन्ध्य- 
भावश्च, यत्साधनमुक्तं तदेव दूषणं भवति । सर्वेषां कारयपराप्तौ जैमिन्युक्तदोषात्परप्राप्तौ वादर्युक्त- 
दोपाच्च विभागे सिद्धेऽयं सुविवेकः । अप्रतीकालम्बनान्परं नयति भगवान्िदयुत्पतिः प्रतीकालम्बना- 
न्कार्यं नयतीत्युभयतोऽपि स एव नेतेत्यरथः । अतः प्रतीकालम्बनानां कार्यब्रह्मणि प्रतिपत््यभि- 
सन्धिबिशेषौ कार्याबिति लभ्यते । तत्र कञ्चित्कालं स्थितिर्यथा स्याद्राहि त्यात्त्पराप्यभाव 
उपन्यस्तः 1 उक्तं हि प्राप्यमात्राणामप्यनुस्मर्तव्यत्वम्‌ । कते देवान्परं ब्रह्म कः पुमान्य्रप्ुयात्कचित्‌' 
इत्युदाहरन्मादरिश्च न सर्वेषां कार्यत्रह्यप्रापिं मन्यत इति गम्यते । @रतुः' निश्चयज्ञानम्‌ ॥ 


॥ इति तत्वदीपिकायां चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ 


तत्त्वप्रकाशिका 


तृतीयपक्षेऽपि न करिचि्रमोऽस्ति किं तु यस्य कार्यप्रापीच्छा तस्य तत्परापतिर्यस्य परप्राप्रीच्छा 
तस्य तत्प्राप्तिरिति प्राप्तम्‌ । कुतः । पक्षद्वयेऽपि साधकसद्धाबात्‌ क्रमस्य चादर्शनात्‌ । 


कार्याधिकरणम्‌ ४-३-६ 287 
(तक््प्रकाशिका) 
“यत््रापुमभिवाञ्छति' इत्यादङ्चेति । क्मपक्षेऽपि न योग्यतारूपक्रमः किं तु यस्य यत्राप्तौ सौकर्य 
तस्य तत्प्राप्तिरिति प्रातम्‌ । कस्मात्‌ । पक्षद्यस्थाष्यपरिहार्यत्वात्‌ महाफलेऽक्रमस्य चायोगात्‌ 
क्रमान्तरस्य चादरशनादिति । अथ सिद्धान्तयत्सूत्रमुपन्यस्य व्याचष्टे ॥ अप्रतीकेति ॥ न स्बान्कार्य 
नयतीति श्रुत्यर्थो नापि परमेवेति किं तु कांडिचत्कार्यं कारिचत्परमिति । कुतः । उभयपक्षोक्त- 
दोपात्‌ । परप्राप्तिपक्षे गत्यनुपपत्त्यादिदोषस्योक्तत्वात्‌ कार्प्रापिपक्ष च ब्रह्माब्दामुख्यत्वादि- 
दोषाणामुक्तत्वात्‌ । न चोभयप्राप्िग्रहणे दोपद्धयापातः । कार्यमेव नयतीत्यन्यन्यावृत््या कार्यप्रापौ 
विशेषहेत्वभावात्‌ । येषां परप्रा्तिस्तेषां बद्धत्बेऽपि प्रमाणबलेन गत्युपपत्तेः । श्रुत्यादीनां 
चान्यनिपेधकत्वाभावात्‌ । नापि परमेबेत्यबधारणे हेतुरस्ति । केषाचित्कार्यप्रपतरेव प्रामाण- 
बलेनोपपत्ेः । ब्रह्मगब्दस्यामुख्यवृत्त्यभ्युपगमस्य न्याय्यत्वात्‌ । कार्यप्रापिमतां च तदूदर्शनादि- 
सद्धाबात्‌ । मुनिमतयोऽ्चान्यानिपेधकत्वेनाविरोधात्‌ । “यान्ति देवं परं केषितूर्वं केषिद्धये बिभुम्‌" । 
इत्यादेश्च । न च क्रमं जिहायैतययेष्टम्‌ । (क्रमानुरागी भगवान्‌ क्रमात्पुभिरबाप्यते' । इति श्रुतेः । 
न च 'यत्य्ापुमभिवाञ्छति तत्प्राप्नोति" इति बचनादिच्छानुसारेण प्रा्तिनं क्रमेणेति वाच्यम्‌ । “स 
यथाकामो भवति" इति श्रुतौ तत्प्राप्ीच्छूलामिच्छामात्रेण तत्प्रा्िनिषेधात्‌ । यत्प्राप्रीच्छा 
तज्ज्ञानोपासनापरोकषिरेव तत्प्रा्तेरक्तत्वात्‌ । न चात्रोपासनानुक्तिः । कर्मपदस्यैव तद्वाचकत्वात्‌ । 
क्रमेऽपि न सौकरयक्रमेणोभयप्राप्िः । “सप्रतीकाइचतुर्मुखमप्रतीकाः परमु हैते गच्छन्ति" । "प्रतीकं 
देह उदिष्टः" इत्यादिधुतिस्मृतिप्राप्तस्यैव ग्राह्यत्वेनाप्रतीकालम्बनान्परं नयत्यन्यान्कार्य नयतीति 
क्रमस्यैव युक्तत्वादिति भगवान्बादरायणो मन्यत इति भावः ॥ 


गुव॑र्थदीपिका 
तेषां बद्धत्वेऽपि प्रमाणबलेन गत्युपपत्तेरितयत्रवैकुण्ठामुक्तगम्यस्थलस्थितभगवद्रूप गत्युपपत्ते- 
रित्यर्थः । 


भावबोधः 
परप्रातति्यस्याभीष्टा तस्य दतप्ाधिरिति नियम इति न्यायविवरणं मनसि निधाय तृतीयपूर्पक् 
युक्तिमाह्‌- यस्य कार्पराप्रीच्छा तस्य कार्यप्ाधतिरित्यादिना । अनेन परप्रा्तिरिति न्यायविवरण- 
मुपलक्षकमित्युक्तं भवति । यथा सौकरं चतुर्मुखस्य परस्य का संप्रा्िरिति न्यायविवरणार्थमाह- 
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(भावबोधः) । 

क्रमपक्षेऽपीत्यादिना ॥ ननु पक्षद्वयस्यापरिदार्यत्वे क्रमं विनैवोभयप्रा्षिरस्त्वित्यत आह- महाफल 
इति ॥ अक्रमस्य क्रमाभावस्येत्यर्थः । क्रमान्तरेणान्यथासिद्धिं परिहरति ॥ क्रमान्तरस्य चेति ॥ 
कार्यमेव नयतीत्यन्यव्यावृत्त्येति ॥ परप्रपिग्रहणे कार्पराप्वुक्तदेत्वनुपपत्तिरक्षणो दोषः तदा 
स्यात्‌ । यदि कार्यप्रा्तावृक्तरेतोः परप्राप्तिबाधकरूपत्वेन कार्यमात्रप्राप्तौ विदोषदेतुत्वं स्यात्‌ । न 
चैवमित्यर्थः ॥ ननु बद्धत्वेन परगत्यनुपपनतरुक्तत्वात्‌ कथं विद्रोषहेतुत्वाभाव इत्यत आदह्‌- येषां 
परप्राप्तिरिति ॥ प्रमाणबलेनेति ॥ ब्रह्मरान्दमुख्यार्थत्वदृष्टत्वादिरूपयुक्तिरूपप्रमाणवलेनेत्यर्थः ॥ 
अन्यनिपेधकत्वाभावादिति ॥ प्राप्रोति ब्रह्माणं चतुर्मुखम्‌" इत्यादाववधारणाद्यभावादिति भावः । 
नापि परमेवेति तात्पर्यं पूर्ववत्‌ । 


ननु व्रह्म गमयति" इत्यत्र ब्रहमराब्दस्य विष्णौ मुख्यत्वेन विद्रोषहैतुत्वात्‌ कथं तदभाव इत्यत 
आह- केषाचित्‌ - कार्यपरापतेरेव प्रमाणवठेनेति ॥ प्रप्नोति ब्रह्माणं वचतर्मखम्‌" इति 
प्माणबलेनेत्यथः । दरनप्रतिपत््यमिसन्धीनामपि विदोषेतुत्वं निरस्यति- कार्यपराप्िमतां चेति ॥ 
ननु ॒पक्षद्रयोक्तदोषाभावेऽपि पक्षद्वयाङ्गीकारे मुनिमतद्वयविरोधो दोषः स्यादित्यत आह्‌- 
मुनिमतयोश्चेति ॥ यान्ति देवमिति ॥ अनेन- 


“यान्ति देवं परं केचित्‌ पूर्वं केविह्लये विभुम्‌ । 
योग्यतातारतम्येन विदोषोऽयमपीष्यते ॥' 


इति श्रुतेस्तथा प्राप्तत्वादिति ॥ "यान्ति देवं परं केचित्‌" इति प्रमाणप्राप्त्वादेवेति च 
न्यायविवरणमुक्ततात्पर्यं भवति । न्यायविवरणोदाहतश्रुतिमुदाहरति- कमानुरागीति ॥ ननु यथा 
उभयप्राप्तौ क्रमसपपिक्षत्वप्रतिपादकन्यायविवरणोदाहतश्रुतिरस्ति तथा क्रमं विनेच्छानुसररेणाप्युभय- 
प्राप्तौ भाष्योदादहता स्मृतिरस्तीत्याशङ्कय परिहरति न च यतपाघुमित्यादिना ॥ अत्र कर्मा 
पासनमेवेति भाष्यं तनिवर्तनीयाङ्कानिषेधपूर्वकं व्याचष्टे न चात्रेति ॥ श्रुतिस्मृतिप्रा्तस्यैव 
ग्राहयत्वेनेति ॥ श्रुतिश्च “सप्रतीकाश्चतुमुखम्‌' इत्यादिका न्यायविवरणोदाहतेति ज्ञातव्यम्‌ । अनेन 
श्रु्युक्तानुवृत्तरेव न्याय्यत्वादिति न्यायविवरणं यदि 'क्रमानुरागी भवान्‌" इति श्ुत्यनुरोधनोभयप्राप्तौ 
क्रमानुवृत्तिः कर्तव्या तहिं “सप्रतीकाश्चतुर्मुखम्‌” इति श्रुत्याुक्तक्रमानु्तेरेव न्याय्यत्वा्ोग्यता- 
रूपक्रमस्यैवानुवर्तनं कर्तव्यम्‌ न सौकर्यरूपस्येति व्याख्यातं भवति । ननु “कार्यं बादरिः” इत्यादि, 
“विदोषं च दरयति" इत्यन्तदासूच्या एकाधिकरणत्वे, 
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“सान्तानिकप्राप्िरभीष्टता च सौकर्यमित्यन्यमतस्य तर्काः । 
विदोषसंप्रा्तिरुरुत्वमापतिः क्रमानुरागः कथितानुवृत्तिः' ॥ 


इत्यनुव्याख्याने एतदरासत्रीसम्बन्धितवेन पूर्ोततरपक्षयुक्तिबाहुल्यकथनमयुक्तं स्यादिति चेन 
न्यायविवेरण एवान्तभदोऽधिकरणत्वात्‌ समुदाययोरित्यनेनास्याः परिहतत्वादिति । अत्र 
कायकिर्यपरयोरधमोत्तमभावक्रमविवक्षया आदौ प्रथमसूत्र चतुर्मुखस्य प्राप्यत्वे गत्युपपत्ति- 
रूपहेतूक्तिः । द्वितीये- तत्रैव तदुपोद्रलकत्वेन प्नोति चतुर्मुखम्‌" इति श्ुत्युक्तिः । तृतीये 
प्रह्मविदाप्रोति परम्‌” इति श्रुतिविरोधपरिहाराय तस्याः समीपत एव ब्रह्मप्राघ्र्थकत्वोक्तिः । 
बद्धतवेन समीपतोऽपि प्रानं भवतीति श्रुतेस्तदर्थत्वासम्भवाङङ्कानिरासाय, चुर सामीप्य- 
शाब्दस्य विवक्षितार्थकत्वे श्रुतिरूपप्रमाणोक्तिः । पद्वमे- तत्रैव वि्ोषश्रुतिरूपप्रमाणोक्तिः । षष्ठे 
परत्रह्मणः प्राप्यत्वे ब्रह्मन्दमुख्यार्थत्वरूपहेतृक्तिः । उक्तवाधकवदाद्रहाब्दस्यामृख्यार्थत्व- 
मेवाङ्गीकार्यमित्यााङ्कानिरासाय दृष्टत्वरूपहेत्वन्तरोक्तिः । अष्टमे- अमुख्यार्थस्वीकारे बाध- 
कोक्तिः । नवमे- उभयोरपि प्राप्यत्वमिति सिद्धान्तोक्तिः । तत्र परमिति शेषः । अन्यान्‌ 
कारयमित्यस्योषलक्षणम्‌ । तथा च “अप्रतीकालम्बनाजयति' इति प्रतिज्ञा । “उभयथा च दोषात्‌! 
इत्यनेनोभयत्र हेतूक्तिः । "तत्करतुश्च' इति क्रमोक्तिः । “अप्रतीकालम्बनात्‌" इत्यादिना क्रमस्य 
योग्यतारूपत्वोक्तिः । दङमे ततर श्रुतिरूपप्रमाणोक्तिरिति सूतक्रमः ॥ 


अत्र मार्गप्रतिपादकत्वेन आद्यमधिकरणपश्चकमेका पेटिका । तत्रैकवाक्यविचारपरतयाऽऽद्य- 
मधिकरणत्रयमवान्तसमेका पेटिका । तत्राये- ब्रहप्राधतिमागंस्यार्चिषः प्रथम्योक्तिः । द्वितीये 
वायोर्दितीयत्वोक्तिः । तृतीये- तटितः संवत्सरानन्तर्यस्य वरुणस्य तटिदानन्तवस्योक्तिः । उत्तर- 
मधिकरणद्धयं वायुविचारपरतया एका पेटिका । तत्राये- द्वितीयप्रापयस्य वायोरातिवादिकत्वोक्तिः । 
द्वितीये- अन्तिमप्राप्यस्य वायोर्ुख्यत्वोक्तिः । पषे- गम्यप्रतिपादनमिति ज्ञातन्यम्‌ ॥ 


॥ इति चतुर्याध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ३ ॥ 
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तृतीयेति ॥ कार्यं परं चेत्युमयमिति पषेऽपीत्यथः । परराधि्स्याभीषटा तस्य तव््ाप्िरिति 
नियम इत्यन्य्रक्तमुपलक्षणत्वेन व्यनक्ति ॥ यस्येति ॥ कार्य्रा्तिपक् पप्रापतिपक्ष वत्यर्थः । बहुधा 
श्रुतेरित्युततरन्यायविवरणे श्रुतदेतु पूर्वत्राप्याकृष्यार्थमाह ॥ साधकेति ॥ बद्धत्वविदोषितत्व, करते 
देवानित्यादिस्मुतिरूपसाधकानां, ब्रह्मराब्दमुख्यार्थत्वापरोक्षदृषटत्वप्रतिपत्त्यमिसन्धिमत्वरूग - 
साधकानां सद्धावादित्यर्थः । भाष्योक्तस्मृतिं चाह ॥ यदिति ॥ इतिराब्द उक्तरूपदाङ्कासमाप्तौ । 
वहुधा श्ुेरयथासौकर्यं चतुर्मुखस्य परस्य वा प्रा्षरित्यन्यत्रोक्तप्रतज्ञाेतू व्यनक्ति ॥ क्रमपक्षेऽ- 
पीत्यादिना ॥ बहुधा श्रुतेरित्यस्या्थः पक्षदवयस्याप्यपरिहारयत्वादिति । उक्तसाधकोपेतत्वादित्यरथः 
॥ क्रमस्येति ॥ केषांचिदेव केषाश्चिदेवमिति क्रमस्येत्यर्थः ॥ क्रमान्तरस्य चेति ॥ विवक्षित- 
क्रमविद्रोषस्यापीत्र्थःः ॥ अथेत्यरथान्तरे । पूर्वपक्ष निरस्यति ॥ नेति ॥ त्रहपरापचस्तर्हि 
निरधिकारिका स्यादिति पृच्छति ॥ किं त्विति ॥ अप्रतीकालम्बनान्‌ परं नयत्यन्यान्कार्यमिति 
भाष्यं व्याचष्टे ॥ काधिदिति ॥ उभयत्रोक्तदोषाचेति देत्वंदां व्याचष्टे ॥ उभयेति ॥ गत्यनु- 
पपत््यादीत्यादिपदेन ब्रह्माणं चतुरमुखमिति विदोषितत्वायोगः ऋते देवानिति स्मृत्ययोगश्च ग्राह्यः । 
उत्तरादिपदेन टृष््वप्रतिपत्त्यभिसन्ध्यभावरूपदोषो ग्राह्यः । 


बद्धत्वादित्येतत्पक्षसाधकमेव परप्राप्िव्यावर्तकदेतुरित्यतो यान्ति देवं परं केषिदित्यादि- 
्रतेस्तथा प्राप्तत्वादित्यन्यत्रोक्तयुक्तिमाह ॥ येषामिति ॥ विदोषितत्वाचेत्यतस्तदप्यनुकूयति ॥ 
्रत्यादीनामिति ॥ आदिपदात्‌ ऋते देवानिति स्मृतिग्रदः । यान्ति देवं परं केचिदिति प्रमाण- 
प्राप्तत्वदेवेत्यन्यत्रोक्तदेतुमाह्‌ ॥ केषाशिदिति ॥ तत्पक्षप्रापकप्रमाणबठेनेति वा केचिद्ये प्रभुमिति 
न्यायविवरणोक्तप्रमाणबलेन वेत्यर्थः । मुख्यार्थत्यागदृष्टत्वाभावप्रतिपत््यभावादिदोषानिराद ॥ 
ब्रहमशब्दस्येत्यादिना ॥ न्याय्यत्वादिति ॥ गत्यनुपपत्त्यादिन्यायप्रापतत्वादित्यर्थः ॥ 
तदरनादीति ॥ चतुरमुखदर्ानप्रतिपत्त्यमिसन्धीनां सत्त्वादित्यर्थः । तेषामप्ङ्गावबद्धास्त्वित्यत्रो 
पास्तेरुक्तेरिति भावः । उक्तव्यवस्थायां न्यायविवरणोक्तश्रुतिमाह ॥ यान्तीति ॥ न कङ्चि- 
त्क्रमोऽस्तीति पूर्वपक्षं निराह ॥ न चेति ॥ न्यायविवरणोक्तमेव देतुमाह्‌ ॥ क्रमेति ॥ पूर्वोक्त- 
मेवानूद्य इति श्रुतेङ्चेति भा्योक्तदेतुना निराह ॥ न चेत्यादिना ॥ तत्प्रापिनिषेधादित्यसिद्ध- 
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मित्यतोऽ्थसिद्धमेतदिति भावेन श्रुत्यर्थमाह ॥ यत्रपरीच्छेति ॥ क्रतब्दा्थौ ज्ञानेति । 
कर्मदाब्दार्थः उपासनापृरोक्िरिति । अत्रेत्यादिभाष्यं व्यनक्ति ॥ न वेत्यादिना ॥ क्रमपकषऽ- 
पीत्यादिनोक्तमनूदय न्यायविवरणोक्तश्रुत्या भाष्योक्तसमृत्या च निराह ॥ क्रमेऽपीति ॥ श्रुयक्तानु- 
ृत्तरेव न्याय्यत्वादिति न्यायविवरणे शरुतयुक्तत्युपलक्षणं मत्वाऽऽह ॥ श्ुतिस्मृिप्ापस्येवेति ॥ 


वाक्यार्थमुक्तावली 


तृतीयेति ॥ उभयप्रा्तिरिति पक्षेऽपीत्यर्थः ॥ कुत इति ॥ उमयप्राप्तिरिति पक्षपरिगरहस्तत्रापि 
क्रमाभाव उभयप्राप्ैच्छिकत्वं च कुत इत्यर्थः । आद्यपश्चस्योत्तरमाह ॥ प्षद्येऽपीति ॥ कार्यमेव 
परमेवेति नियमः पक्षद्वयेऽपि बादरिजैमिन्युक्तसाधकसद्धावादित्यर्थः । द्वितीयप्रशस्योत्तरं क्रमस्य 
चेति -। अभीष्तत्यक्तन्यायं वितृष्वन्‌ तृतीयस्योत्तरमाह ॥ यत््रपुमिच्छतीति ॥ यद्वा पक्षद्वयेऽ- 
पीति ॥ क्रमाभावे एेच्छिकत्वे चेत्यर्थः । तत्रा्यस्योपपादनं क्रमस्येति । द्वितीयस्योपपादनं 
यत्प्रापुमिति । क्रमपक्षेऽपीति प्ाघुमित्यन्वयः ॥ कस्मादिति ॥ क्रमपकषाङ्गीकारस्तत्रापि योग्यता- 
क्रमं विहाय प्रापयितुसौकरयंक्रमपक्षस्वीकारश्च कस्मादित्यर्थः ॥ पकषद्रयस्येति ॥ क्रमपक्षस्वीकारस्य 
योग्यताक्रमं विहाय सौकरयक्रमस्वीकारपक्षस्य वेत्यर्थः । तत्राद्यमुपपादयति ॥ महाफल इति ॥ 
अक्रमस्येति पदच्छेदः । सौकर्यमित्युक्तन्यायमुपपादयन्‌ द्वितीयमुपपादयति ॥ मान्तस्य चेति ॥ 
सौकर्क्रमं परित्यज्य योग्यताक्रमस्याप्रामाणिकत्वादित्यर्थः । यद्रा उभयप्रापतिस्तत्रापि क्रमश्च 
सौकर्यलक्षण एवेति तृतीयं कस्मादिति प्रश्ने पक्षद्वयस्यापीत्यादिना क्रमेण परिहार इति ज्ञयम्‌ ॥ 
अथ सिद्धान्तयनिति ॥ कारयपराध्िखेत्येकः पूर्वः पक्षः । प्प्रापरित्यपरः । उभयप्राप्तावपि क्रमो 
नास्तीत्यपरः । क्रमसद्धावेऽपि सौकर्यक्रम एवेति ॥ अन्य इति ॥ सान्तानिक्प्राप्तिरभीष्टता च 
सौकर्यमित्यन्यमतस्य तर्क इति न्वायमाह । उक्तरीत्या न्यायचतुष्टयावष्टम्भन पूर्वपक्षचतुष्टप्राप्ौ 
आ्षिः क्रमानुरागः कथितानुवृत्िरिति न्यायमालोक्तरीत्या न्यायत्रयेण सिद्धान्तयन्‌ सूत्र- 
मुपन्यस्येतयर्थः । न्यायमेदे अधिकरणमेदेन भवितव्यमिति शङ्खा त्वनत्मदाधिकरणत्वा्समुदा 
योक्तिरिति न्यायविवरणे भगवत्पदिरेवापास्ता वेदितव्या । उभयप्रा्निरिति सिद्धान्तस्तत्राप्यक- 
स्योभयप्राप्यसम्भवात्‌ कांधचित्कार्यं कांधित्रमिति भावेन सूत्रे अप्रतीकाटंवनानित्ुक्तं परमित्यनु- 
वर्तति । अन्यानिति शेषः । कार्यमित्यनुवर्तत इति भवेन प्रवत्तं अप्रतीकालंबनान्पत्रह्म नयति, 
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अन्यान्कार्य नयतीति भगवन्मतमिति भाष्यं नयतीति श्रुत्यर्थं इति भगवन्मतमित्यध्याहारेण व्याचष्ट 
॥ सर्वानित्यादिना ॥ कुत इति ॥ पुरुषभेदनोभयप्रा्तिः कृतः, सर्वेषामपि कार्यप्ा्तिरवेति वा 
परप्रा्षिरवेति बाऽन्यतरनियमः किं न स्यादिति भावः । तदुत्तरत्वेनोभयत्रोक्तदोषा इत्येतव्याच् ॥ 
उभयत्रेति ॥ तदेव दरयति परपराप्रीति ॥ सर्वषां परप्रापषिरेवति पक्ष इत्यर्थः ॥ गत्यनुपपत्तिरिति 
॥ बद्धस्य ब्रह्मगत्यनुपपत्तिः । ब्रह्माणं चतुर्मुखमिति विङ्ोषणविरोधश्चेति दोपस्योक्तत्वादित्यर्थः ॥ 
कार्यप्राप्रीति ॥ सर्वेषां कारयप्रा्तिरेेति पक्ष इत्यर्थः । ब्रहमदाब्दामृख्यत्वादीत्यादिपदेन 
्रहमदर्ानप्रतिपत्यमिसन्धीनां ग्रहणम्‌ । केवछं परपक्षे उभयथा दाषः । अस्मत्पक्ष तदभावाचति 
भवेनोभयथा चेति सूत्रे दोषाभावा्चेति भाष्ये चदराब्द इति भावेन व्याचष्टे ॥ न चोभयेति ॥ ननु 
कुतो न दोषद्वयापात इत्यतः केषा्चित्परप्रा्िरिति, स्वपक्षे तावन दोषोऽस्तीत्याह्‌ ॥ कार्यमेवेति 
॥ सर्वान्कार्यमेव नयतीत्यन्यव्यावृत्या कार्यपरप्तौ विदोषदैतुसद्धावे हि केषा्चित्परप्राप्तिरिति पक्षस्य 
तद्विरोधलक्षणदोषः स्यान चैवमिति भावः । 


ननु कथं विदोषरेत्वभावश्चतुरुखमुक्तिपर्यन्तं बन्धस्य सन्ततत्वात्ततोऽर्वाक्‌ चतुरमुखगत्युपपत्त- 
रिति देतोस्सत्वात्पत्रह्मगत्युपपततेरित्य्थः । आपिरित्युक्तसिद्धान्तन्यायं विरादयनाह ॥ येषा- 
मिति॥ अप्रतीकाश्रया ये हि ते यान्ति परमेव त्विति गारुडव्चनादिप्रमाणवलेन येषां 
परपरप्िस्तेषां बद्धत्वेऽपि परत्रह्मगत्युपपत्ेरित्यर्थः ॥ श्रुत्यादीनामिति ॥ प्रप्नोति ब्रह्माणं 
चतुमरंखमिति श्रुताववधारणाभावादेवानिति स्मृतेः देवा एव ब्रह प्रावन्त देवानृते कः पुमान्‌ 
वद्धः देवानृत बरह्मादिदेवप्रािमृते प्रह प्राप्रोतीत्र्थस्य विवक्षितत्वात्‌ । ब्रह्मणा स॒ह ते सर्वं इति 
स्मृतेः कार्यमकार्यं वा ब्रहप्राप्तास्ते सर्व प्रलये ब्रह्मणा सह परत्र प्रविदन्तीत्यर्थसम्भवाच्छुति- 
स्मृतीनामन्यनिषेधकत्वाभावादित्यरथः । केषाश्चित्कार्प्रा्िरित्यत्रापि न दोष इत्येतदुपपादयति ॥ 
नापीति ॥ सर्वान्परमेव नयति अन्यव्यावृत्या परपराप्तौ विरोषसद्धावेऽदि केषाधित्कायंप्रा्िरिति 
पक्षस्य तद्विरोधलक्षणदोषः स्यात्न चैवमिति भावः । ननु ब्रह्मदाब्दस्य परब्रह्मणि मुख्यतया 
्ाप्तत्वात्तदतिक्रमेणामृख्याथाङ्गीकारोऽनुपपन्न इत्यक्तमेवेत्यतोऽत्रापि आधिरित्युक्तन्यायं व्यंजयन्नाह 
॥ केषाञ्चिदिति ॥ स्वदेहे ब्रह्मद्येवेति गारुडवचनात्‌ केषाचित्‌ कार्यपरप्तरेवापपत्तेः । प्रमाणवाध 
सति ब्रह्मदाब्दामुख्यवृत्त्यभ्युपगमस्य न्यायप्राप्तत्वादित्यर्थः । गारुडवचनादित्येतदस्मत्पक्ष 
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दोषाभावोपपादकतया व्याख्यातं भवति ॥ मुनिमतयोरिति ॥ पू्वपक्षिणाऽन्यनिपेधेऽपि मृनिमतयोः 
स्वस्वज्ञातेऽ्थं हेतुपन्यासमात्रेण चरितारथयोरन्यानिषेधकत्वादिति भावः । न केवलं गारुढ- 
वचनादेतत्सष्ट, न्यायविवरणोदाहतादपीत्याह ॥ यान्तीति ॥ एवं पुरुषमेदेनोभप्रापिरिति 
्रसाध्योभयप्रा्षिपक्ेऽपि न कश्चित्क्मोऽस्ति किं त्वैच्छिक एवेति पूर्वकं प्रतिक्षं स यथाकामो 
भवति तक््तर्भवतीत्यादि भाष्यमिति भावेन व्याचष्टे ॥ न च क्रमं बिहायेति ॥ कुतो नेत्यतः 
करमानुराग इति न्यायं व्यञ्जयन्‌ तत्रतुशवेति सूत्रे भाष्ये च श्रुतेश्चेति चशब्दसूनितां स्वपक्षसाधिकां 
श्रुतिमुदाहरति ॥ क्मानुरामीति ॥ रच्छिकैव प्रान क्रमादित्यत्र साधकं क्चनमाराङ्कच 
तच्निषेधकत्वेन स यथाकाम इत्यादि व्याचष्टे ॥ न चेत्यादिना ॥ सोऽधिकारी यत््रप्ति- 
मनतिक्रम्यकामवान्‌ भवति तत््रुर्भवति तद्विषयनिश्चयज्ञानवान्‌ भवति । ततश्च तद्विषयं कर्ममान- 
समुपासनं कुरूते । क्रियामानसवदिति सूत्रात्‌ । ततश्च तदभिसंपद्यते अपरोक्षीकरोति प्राप्रोति चेति 
रु्यर्थममिपरत्याह्‌ ॥ यत््ाप्रीति ॥ सूत्रे कांधित्परं कांशचित्कार्यमिति सामान्येन वक्तव्ये भाष्ये च 
यान्ति देवान्परं केविदित्यादिसामान्यविषयप्रमाणे चोदाहर्तव्ये प्रतीकाम्बनानित्यादिवचनम्‌ । 


प्रतीकं देह उद्दिष्ट इत्यादि विदोषाधिकारिविषयप्रमाणोदाहरणं च क्रमेऽपि योग्यतातारतम्य- 
लक्षण एव न तु प्राप्रापयितृसोकर्यक्रम इति चतुर्थ पूर्वपक्षं प्रतिकषे्॒मिति भावेन कथितानुवृत्ति- 
रितयक्तन्यायं विशदयन्ाह ॥ क्रमेऽपीत्यादिना ॥ ततश्चायं सूत्रार्थः शरतीकं देह उदिष्ट' इति 
वचनात्‌ अङ्गं प्रतीकोऽवयवमित्यमरकारेणप्यक्तत्वादुपलक्षणमेतत्‌ । प्रतीकं देहादिकमित्यनु- 
व्याख्याव्चनादादिपदेन मनःप्रभृतीनां भगवत्रतिमानां ग्रहणमिति सुधायां व्याख्यातत्वाच्च । तथा 
च तत्रैव देहादावेव ब्रह्म पदयन्तः प्रतीकालम्बनास्तदन्ये व्याप्तदरिनोऽप्रतीकालम्बनास्तानप्रतीका- 
ठम्बनत्वरूपयोम्यताविदषयुक्तान्‌ कांशिदेव परं नयति अन्यान््रतीकालेबनत्वरूपतदवरयोग्यता- 
युक्तान्‌ कार्यं न तु सर्वान्‌, कार्यं वा प्रं वा उभयथा च दोषस्योक्तत्वादस्मत्पक्षे तदभावात्‌ । नापि 
योग्यताक्रमेच्छया वा सौकर्यक्रमेण वा नयति । कृतस्तत्रतुश्च । श्रुतिसूचकमेतदुष्मेतिवत्‌ । 
चङाब्दश्च प्रतीकं देह उदिष्टः, करमानुरागी, अप्रतीकाश्चतुर्मुखमित्यादिश्रुतिस्मृतिसमुचायकः । 
हेत्वर्थे च । यस्मात्स यथाकामो भवतीत्यादि श्रुतिरस्ति तस्मात्‌ प्रमाणबलेनैच्छिकग्रातर्निषिद्धत्वात्‌ 
योग्यताक्रमेणोभयप्रपतेशोक्तत्वाद्चेति बादरायणो मन्यत इति । 
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तत्त्वसुबोधिनी 

तृतीयपक्षोक्तक्रमेण प्राधतिरस्ति न वेति संदेहेन प्रा्तिरित्याङयेन पूर्वतर पूर्वपक्षं उपपादयति ॥ 
तृतीयपक्षेऽपीति ॥ पक्षद्रयेऽपीति कारयपस्रापतिरूपपक्षदवयेऽपीत्य्थः । न च उक्तक्रमेण । 
उभयप्रापतिरित्याह क्रमस्य चेति ॥ (किञ यत्पापुमिति स्मृतौ दृष्टान्तेनैव प्रप्तरुक्तत्वात्‌ न क्रम 
इत्याह) ॥ यत््ाप्ुमिति ॥ अस्तु वा क्रमः । तथापि सौकरयक्रमात्‌ ग्राह्यो न योग्यतारूप इत्याह्‌ 
॥ ्मपक्षेऽपीति ॥ ननु पक्षद्यस्य अपरिहारयत्वे क्रमं विना उमयप्रा्िरस्तु इत्यत आह ॥ 
महाफल इति ॥ अक्रमस्य इति क्रमाभावस्य इत्यर्थः । क्रमान्तरेण अन्यथासिद्धि परिहरति ॥ 
क्रमान्तरस्येति ॥ तथा च सौकर्यरूप एव वक्तव्य इति भावः । उभयपक्षोक्तदोषमाद्‌ । परप्रापि- 
पक्षेति ॥ कारयमेव नयतीत्यन्यव्यावृत्तेति ॥ परप्रप्चग्रहणे कार्प्राप्रौ उक्तदेत्वनुपपत्तिलक्षणदोष 


तदा स्यात्‌ इति कार्यप्ा्तौ उक्तदेतोः परं प्रति बाधकरूपत्वेन कार्यमात्रप्राप्तौ विरोषहेतुत्वं स्यात्‌ । 
न चैवमित्यर्थः । 


ननु वद्धत्वेन परगत्यनुपपततेः उक्तत्वात्‌ कथं विदरोषदेत्वभावः इत्यत आह ॥ येपां पखापति- 
रिति ॥ प्रमाणवलेनेति ॥ ब्र्मदाब्दमुख्यार्थृष्टत्वरूपयुक्तिरूपप्रमाणबलठेनेत्य्थः । तर्हिं प्रप्नोति 
ब्रह्माणं इत्यस्य का गतिरित्यत आह्‌ ॥ श्रुत्यादीनामिति ॥ अन्यनिपेधकत्वाभावादिति ॥ 
प्राप्ति ब्रह्माणं चतुमंखमित्यवधारणाभावः ॥ नापि परमेवेति ॥ कार्यप्रतिग्रहणे परमाप्राप्तौ 
उक्तदेत्वनुपपत्तिलक्षणो दोषस्तदा स्यात्‌ । यदि परप्ाप्तावृक्तदेतोः कार्परािबाधकरूपत्वेन 
परमात्रपराप्नौ विदोषत्वं स्यात्‌ । न चैवमित्यर्थः । ननु ब्रह्म गमयतीत्यत् ब्रह्माब्दस्य विष्णौ 
मुख्यत्वेन विोषदेतृत्वात्‌ कथं तदभाव इत्यत आह ॥ केषाधित्‌ कार्यपराप्रेेति ॥ प्राप्रोति 
ब्रह्माणं चतरमुखमिति प्रमाणवलेनेत्य्थः । दर्शानप्रतिपत्यभिसन्धीनामपि विदोषदेतुत्वं निरस्यति ॥ 
का्यप्राप्ति मतां चेति ॥ ननु पक्षद्योक्तदोषाभावेऽपि पक्षद्वयाङ्गीकारेऽपि मुनिमतद्वयविरोधात्‌ 
दोषः स्यादित्यत आह ॥ मुनिमतयोश्चेति ॥ यान्ति देवमिति ॥ केचित्परं देवं पूर्वं यान्ति 
केचिह्ये विभुं यान्तीत्यर्थः । एतत््रप्यम्‌ । ननु यथोभयप्राप्तौ भाष्योदाहता स्मृतिरस्तीत्याशङ्कय 
परिहरति ॥ न च यत््रपुमिति ॥ अत्र कर्मोपासनमेवेति भाष्यं तननिवर्तनीयाङाङ्कानिरासपूर्वकं 
व्याचष्टे ॥ न चात्रेति ॥ कार्यत्रह्मपरोपासनस्येत्यर्थः । 
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पकषदरयेऽपीति ॥ चतुर्मुखप्रा्िपक्ष वादर्याचारयोक्तसाधकस्य, परत्रह्प्रा्िप्ष 
जेमिन्याचार्योक्तस्य साधकस्य सद्भावादित्यर्थः ॥ कस्मादिति ॥ सौकर्यरूपः क्रमः 
कस्मादङ्गीकार्यः । सर्वया क्रमाभाव एव किं न स्यात्‌ । क्रमान्तरं बा किं न स्यादिति भावः । 
परिरोषादित्याह ॥ पक्षद्रयस्यापीति ॥ का्याकार््रहप्ापरिरूपपक्षद्वयस्यापि बादरिजैमिन्यक्त- 
युक्तिसिद्धत्वनापरिहार्यत्वादित्यर्थः ॥ अक्रमस्येति ॥ क्रमाभावस्येत्र्थः । क्रमान्तरस्य चेति ॥ 
योग्यतारूपस्येत्य्थः ॥ अदर्शनादिति ॥ तत्र प्रमाणाभावादित्यर्थः । अतः सौकर्यमेव क्रम इति 
भावः । श्रत्वर्थः स एनानिति श्रुतवर्थः । तदेवोपपादयति ॥ परपराप्रीति ॥ गत्यनुपपत्तीति ॥ 
बद्धत्वेन परत्रहप्रप्यनुपपत्तिरित्य्थः । दोषद्वयाभावमुपपादयितुं पख्रहप्रा्निपक्षे दोषाभावं 
तावदुप्रपादयति ॥. कार्यमेवेति ॥ कार्यमेव ब्रह्म नयतीत्येवं परत्रह्मप्ा्निनिषधपूर्वकं कार्प्ाप्ो यदि 
विदोषप्रमाणरूपो देतुः स्यात्‌ तदा पर्रहप्राधिरनुपपन्ना स्यात्‌ ॥ न चैवमस्ति ॥ अतः 
परप्रा्ि्यक्तत्यर्थः । 


ननु बद्धत्वेन परतब्रह्मगत्यनुपपततरुक्तत्वात्‌ कथं विदोषदत्वभाव इत्यत आह ॥ येषामिति ॥ 
प्रमाणबलेनेति ॥ ब्रह्मरोब्दमुख्यार्थत्वापरोक्षीकृतत्वरूपयुक्तिरूपप्रमाणवलेनेत्यर्थः । तथा च 
वद्धत्वमप्रयोजकमिति भावः ॥ गत्युपपततरिति ॥ पख्रह्मगत्युपपत्तरितयर्थः । ननु कार्यमेव 
नयतीत्यन्यव्यावृत्त्या कार्प्ा्निः कुतो नोच्यत इत्यत आह ॥ श्रुत्यादीनां चेति ॥ प्रप्नोति ब्रह्माणं 
चतुर्मुखमित्यत्रावधारणाभावादिति भावः । एवं पररप्रापतिपक्ष दोषाभावमुपपादयति ॥ नापीति ॥ 
प्रमाणवलेनेति ॥ प्राप्रोति ब्रह्माणं चतुरमुखमिति प्रमाणबलेनेत्यर्थः । ननु परमेव ब्रह्म 
प्ाप्ोतीत्यवधारणे ब्रहमशब्दमृख्यार्थत्वमेव हेतुरिति चेत्तत्राह ॥ ब्रहमशाब्दस्येति ॥ न्यायत्वादिति । 
प्राप्रोति ब्रह्माणं चतुरमुखमिति श्रुतिवलादिति भावः । नन्वथापि कार्यत्र्परा्तिरनुपपना । तद्विषये 
ददनिप्रतिपतत्यभिसन्धीनामभावादिति चेत्तत्राह ॥ कार्यप्रािमतां चेति ॥ तदरशानादीति ॥ 
पुष्करमारभ्य चतुरमुखान्तसर्वतत्वाभिमानिदेवतासाक्षात्कारानन्तरमेव पर्रह्मसाक्षात्कारस्य "यस्मा- 
दन्ते द्टशिः' इति प्रमाणप्रमितत्वेन कारयत्रहमदर्शानस्य विदिमानत्वात्‌ । अङ्गदेवतासाहित्येन 
भगवदुपासनस्य कृतत्वेन ततप्रतिपत्तरपि सद्धावात्‌ । अभिसन्ध्वभावे उपासनाया एवायोगन तस्या 
अपि सद्धावाहेत्यर्थः । 
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पक्षदवयाङ्गीकरे मुनिमतद्यविरोधः स्यादित्यत आह ॥ मुनिमतयोश्चेति ॥ केचित्‌ 
अप्रतीकालम्बनाः, केचित्‌ प्रतीकालम्बनाः ॥ एतदिति ॥ कार्याकार्यत्रह्मणी प्रतिगमनमित्यर्ः । 
यथेष्टम्‌ । यथेच्छम्‌ अन्यवस्थितमित्र्थः ॥ तत्पराप्रीति ॥ का्य्रह्मादीत्यर्थः ॥ तज्ज्ञानेति ॥ 
तच्छूबणेत्यर्थः ॥ अपरोक्िरेवेति ॥ तथा चेच्छाया अप्रयोजकत्वमिति भावः । प्रतीकं दद्‌ 
उद्िष्टः' इति प्रमाणे “अप्रतीका देवतास्तु" इत्यत्र देवता इत्यस्य देवकुलजाता अनाख्याता देवा 
आजानजा देवता इत्वर्थः । प्रतीकाठम्बना इति दोषः । स्वदेहे ब्रह्मदृष्ट्या प्रह्मसाक्षात्कारेण 
ब्रह्मसलोकतां चतुरमुखसमानलोकतां सत्याख्यं चतुरमुखलोकं गच्छेदित्यर्थः | “स यथाकामो भवति" 
इत्यादिश्रुतेरयमर्थः । अत्र क्रतुः ज्ञानम्‌, करम उपासनम्‌ । तथा च सोऽधिकारी यथाकामो 
यद्विषयकश्रवणज्ञानप्रा्ठिकामो भवति तत््रतुरभवति । तद्विषयकज्ञानवान्‌ भवति । तत्कर्म कुरुते । 
तद्विषयकोपासनं करोति । यत्कर्मं॑कुरुते यद्विषयकमुपासनं करोति तदभिसम्पद्यते । 
यद्विष्यकापरोकषज्ञानं प्राप्रोति तदभिसम्पद्यते प्रप्रोतीत्यावृत्या योज्यमिति । सूत्रर्थमाह ॥ 
अप्रतीकालम्बनानामिति ॥ मस्थैवेति ॥ योग्यतारूपक्रमस्थेवेत्यर्थः । 


वाक्यार्थमञ्जरी 


साधकेति ॥ इच्छारूपेत्य्थः । ननु पक्षदवयस्याप्यपरिहार्यत्वातक्रमं विनैवोभयप्रा्षिरस्त्वित्यत 
आह्‌ ॥। महाफल इति ॥ अक्रमस्य क्रमाभावस्य क्रमान्तरेणान्यथासिद्धिं परिहरति ॥ ्रमान्तरेति ॥ 


ॐ अप्रतीकाठंबनान्यतीति बादरायण उभयथा च दोषात्तत्करतुश्च ॐ ॥ प्रतीके दे ब्रह्य 
पडयन्तः प्रतीकालंबनाः व्यापतबरह्म पदरयन्तोऽप्रतीकाठेबनास्तत्र वायुः अप्रतीकाटम्बनान्परं ब्रह्म 
नयतीति प्रतीकाठंबनान्‌ चतुर्मुखं कुतः उभयथा च दोषात्‌ सर्वान्‌ कार्यमेव नयति परमेव नयती- 
त्यङ्गीकारे चोक्तदोपप्राप्ः किमिच्छानुसरेणोभय्राधिरित्यत उक्तं तततरतशचेति ॥ शरुतिगरहणमेतत्स 
यथाकाम इति श्रुतेर्यतोऽतोऽनेच्छानुसारेण प्रापतिरित्यर्थः ॥ कार्यमेव नयतीति ॥ अन्यन्यावृत््येति 
परप्राप्तग्रहणे कार्यप्राप्तौ उक्तदेत्वनुपपत्तिलक्षणदोषस्तदा स्यात्‌ यदि कार्यप्ाप्तावुक्तदेतोः परप्रापि- 
बाधकरूपत्वेन कार्यमात्रप्राप्तौ विद्ोषहेतुत्वं स्याननैवमित्यर्थः । ननु बाधकत्वेन गत्यनुपपतते- 
रुक्तत्वात्कथं विडोषे हेत्वभाव इत्यत आह ॥ येपां परप्राप्निरिति ॥ प्रमाणवलेनेति ॥ 
ब्रहमशब्दमृख्यार्थदर्ानोपास्त्यभिसंधिरूपयुक्तिरूपप्रमाणवलठेनेत्यर्थः ॥ अन्यनिपेधकत्वाभावादिति ॥ 
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प्रप्रोति ब्रह्माणं चतुंखमित्यादाववधारणायभावादिति भावः ॥ ननु गमयतीत्यतर ब्रह्दाब्दस्य 
विष्णौ मुख्यत्वे विरोषेत्वभावात्कथं तदभाव उत्यत आह ॥ केषािदिति ॥ प्राप्रोति ब्रह्माणं 
चतुरमुखमिति प्रमाणबलेनेतयर्थः । दर्ानोपास्त्यभिसन्धीनामपि विोषदैतत्वं पराच ॥ 
कार्यपराप्तिमतां चेति ॥ ननु पकषद्रयोक्तदोषाभावेऽपि पकषदवयाङ्गीकररे जैमिनिमतविरोधः स्यादित्यत 
आह्‌ ॥ मुनिमतयोश्चेति ॥ 


सूत्रभाप्यम्‌ 
1 ॐ विशोषं च दर्शयति ॐ ॥ १६ ॥ 
'अन्तःप्रकाशा वदहिःप्रकाशाः सर्वप्रकाशाः । देवा वाब सर्वपरकाशाः कषयोऽन्तःप्रकाराः 
मानुषा एव वहिःप्रकारा इति चतुर्वदशिखायाम्‌ ॥ 


॥ इति कार्याधिकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 


॥। इति श्री आनन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यं विरिते ब्रह्मसूत्रभाप्ये चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ 


तत्त्वप्रकारिका 
यदुक्तं नेच्छानुसारेण प्राप्तिरपि त्वप्रतीकालम्बनत्वादिक्रमेणैवेति । तन्न । प्रतीकालम्बनाः 
केबिदप्रतीकालम्बनाः केचिदिति नियमाभावेन यथेषटतदापादनस्यापि सम्भवादित्याशङ्कं श्रुत्या 
परिहरत्सूतरं पठित्वा तां श्रुतिमुदाहरति ॥ बिरेषं चेति ॥ अतो ज्ञानिनां प्रलये पूर्वं च 
परब्रह्मप्राप्िसद्धावात्तथानुस्मृतिरुपपनेति सिद्धम्‌ ॥ 


` ॥ इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचितस्य श्रीमद्भद्यसूत्रभाप्यस्य टीकायां 
श्रीमज्यतीर्थमुनिबिरचितायां तत््रप्रकारिकायां चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ 


 गुर्बरथदीपिका | 
मानुषा एव बहिःप्रकादा इत्यत्र बहिः प्रतिमादौ प्रकारोऽपरोक्षज्ञानं येषां ते बहिःप्रकाशाः । 
अन्तरेव ध्याने सर्वत्र ध्याने च दाक्तयभावात्स्वदग्गोचरप्रतिमायां ध्यात्वा तत्रैव स्वविम्बभूत- 
परमात्मानं पदयन्तीति भावः ॥ | 
॥ श्री बादिराजतीर्थबिरचितायां गुवरथदीपिकायां तृतीयः पादः ॥ 
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भावदीपः 
परवयोगोक्तप्रमयदाढर्यायोत्तसयोग इति व्यनक्ति ॥ यदुक्तमित्यादिना ॥ अत इति ॥ 
पक्षद्वयेऽपि साधकभावाद्वाधकाभावाचेत्यर्थः । उत्तरपादप्रमेयसुज्ञानायाऽऽह ॥ प्रलय इति ॥ 
चतुर्मुखेन सहेत्यर्थः । प्रलयात्ूर्वं चतुर्ुखमप्राप्य साक्षादेवेत्यर्थः । “भेजे खगेन्द्रध्वजपादमूलम्‌! 
इत्यादेः । तथाऽनुस्मुतिरिति फलोक्तिः ॥ 


॥ इति श्रीमद्धाप्यटीकाभावदीपे श्रीराघनेन्द्रयतिकृते चतुथाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ 


वाक्यार्थमुक्तावली 

चो देतौ समुचये च । यस्माद्योम्यताया अप्रतीकाठंबनत्वरूपं विदोषं च चतुर्वदशिखायां 
वेदपुरुषो दरयति तस्मादप्रतीकाटंबनान्नयतीत्यादि युक्तमित्यर्थः । कार्यपरप्तेरल्पाधिकारिकत्वादादौ 
सूतरपञ्चकेन तत्दर्ानपूर्व पूरवपक्षकरणं पयप्रा्तरुत्तमाधिकारिकत्वादनन्तरसूत्रत्रयेण पूर्वपक्षकरणम्‌ । 
अथ सूत्रदयेन सिद्धान्तप्रदर्शानम्‌ । तत्रायपञ्धके आद्ये कार्यप्राप्तौ ब्रह्माब्दविरोधपरिहाराय 
बद्धत्वयुत्तया ब्रह्मशब्दस्य मुख्यार्थत्याजनम्‌ । द्वितीये विङेषश्रुत्या तृतीये युक्ति्त्यो्र्यविदाप्रोति 
परमिति श्रुतिविरोधपरिहाराय विकेवेन ब्रहमप्रापिप्रतिपादनपरतया सावकाङत्ववर्णनम्‌ । 
चतुर्थपश्चमयोस्तु तत्र स्मृत्युपन्यासः । द्वितीयतृतीयके । आये ब्रहमराब्देन । द्वितीये ब्रह्मविदाप्नोति 
परमिति श्रत्यनुगृहीतया ब्रह्मदरनयुक्तया । तृतीये उपास्त इति स्मत्युनुगृहीत ब्रमप्रत्यभिसन्धियुक्तया 
पूर्वपक्षकरणम्‌ । ततीयद्वितीयके योग्यतारूपक्रमेणोभयप्रािर्नान्यतसप्रा्ि्नापि सैौकर्यक्रमेण न वा 
क्रमं॑विदहायेच्छयेत्यत्र श्रुतिस्मृत्युपन्यासः । द्वितीये क्रमस्य योग्यतारूपत्वे प्रमाणोदाहरणेन 
सिद्धान्तप्रदञनमिति सूत्क्रमः । 


।। इति श्रीमद्विद्रलाचार्यतनूजेन श्रीमत्तर्थाचार्यचरणसेबिना श्रीनिवासेन बिरचितायां 
श्रीमततत्तवप्रकारिकाबाक्यार्थमुक्तावल्यां चतुथाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ 


तत्त्वसुवोधिनी 
अत्र आद्यूत्रे चतुर्मुखस्य प्राप्यत्वे गत्युपपत्तिदेतुरूपदेतृक्तिः । द्वितीये तत्रैव श्रुतयुक्तिः । 
तृतीये ब्रह्मविदिति श्रुतेः समीपत एव ब्रहप्रधिरूपप्रमाणोक्तिः । चतुर्थे श्रुतिरूपप्रमाणोक्तिः । 
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(तत्त्वसुयोधिनी) 
पचे तत्रैव किं विङोषस्मृतिः तत्रैव प्रमाणोक्तिः । षठ ब्रहमाब्दमुख्यार्थत्वरूपदेतृक्तिः । स्मे 
दृष्टत्वरूपरेतूक्तिः । अष्टमे मृख्यार्थस्वीकारदाधकोक्तिः । नवमे उभयोरपि प्राप्यत्वमिति 
सिद्धान्तोक्तिः । परमिति दोषः ॥ अन्यान्‌ कार्यमित्यस्योपलक्षणम्‌ । तथा चाप्रतीकाकान्‌ नयतीति 
प्रतिज्ञा । उभयथा च दोपादिति हतूक्तिः । तत्क्तुशचेति क्रमोक्तिः । अप्रतीकाटम्बनानित्यादिना 
क्रमस्य योग्यतारूपत्वोक्तिः । ददाम ततर श्रुतिरूपप्रमाणोक्तिः इति सूत्रक्रमः । 


॥। इति श्रीतत्वप्रकाशिकाविवृतौ तत्वसुवोधिन्यां पाण्डुरङ्ग 
आनन्दाचारयसूनु श्रीनिवासाचार्यकृतायां चतुर्थाध्यायस्य तृतीयःपादः ॥ 


वाक्यार्थविवरणम्‌ 


-यथे्टतदापादनस्यापीति ॥ यथेष्ट स्वच्छानुसारेण योग्यतामतिक्रम् प्रतीकालम्बनैरप्यकारय 
ब्रह्प्रािसम्पादनस्यापि सम्भवादित्यर्थः ॥ बिरोपं चेतीति ॥ उक्तरीत्या योग्यतातिरेकेण यथेष्टं 
तदापादनमसम्भावितमेव । “अयोग्यद्रनि यतराद्‌ भ्रः पूर्वस्य चापि तु" इत्यादिश्रुतरिति भावः । 
श्रुतौ अन्तः स्वरूपान्तः परत्रहप्रकाडो येषां ते तथेत्यर्थो द्रष्टव्यः । अधिकरणार्थमुपसंहरति ॥ 
अत इति ॥ ज्ञानिनामिति ॥ प्रतीकालम्बनानामप्रतीकालम्बनानां च सर्वेषां ज्ञानिनां च प्रये 
चतु्मुखेन सह प्रह्प्रापतिसद्धावात्‌ । तथा ज्ञानिनामप्रतीकालम्बनानां पूर्वं च वैकुण्ठस्थ- 
परत्रह्प्राप्षसद्धावादित्यर्थः ॥ । 


` ॥ इति तत्वप्रकाशिकावाक्यार्थबिवरणे श्रीनिवासतीर्थकृते चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ 


वाक्यार्थमञ्नरी 
देवा इति श्रुतिखतीकाटेबनादिविरोषं च दर्शयतीत्यर्थः ॥ ६ ॥ 


11 इति श्रीमत्तत्वप्रकारिकावाक्यार्थम्जर्यां शर्करा श्रीनिवासवत्रिरचितायां 
चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ 


॥ इति कार्याधिकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 


॥ इति चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ 
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अथ चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः 
१. सम्पद्याधिकरणम्‌ 
भोगमाहास्मिन्‌ पदे 
॥ ॐ सम्पयाविहाय स्वेन शब्दात्‌ ॐ ॥ १ ॥ 


“स य एवंबिदेवं मन्वान एवं पश्यन्नात्मानमभिसम्पयैतेनात्मना यथाकामं सर्वान्कामाननु- 
भवति" इति सौपर्णश्रुतेः । 


"परञ््योतिरूपसम्पयय स्येन रूपेणामिनिष्पद्यत" इति च । 
“एतं सेतुं तीरत्वान्धस्सन्ननन्धो भवति" इति च । तत्र तरणं नाम तत्प्राप्तयेऽन्यतरणमेव । 


“इमां घोरामरिनां नदीं तीत्वैतं सेतुमाप्यैतेनैव सेतुना मोदते प्रमोदत आनन्दी भवति! 
इति मौद्रल्यश्रुतेः ॥ 


॥ इति सम्पयाधिकरणम्‌ ॥ १ ॥ 


तत्त्वप्रदीपिका 


उक्तप्रकारद्रयेन परं ब्रह्म प्राप्तानां प्रलये प्रागुक्तप्रकारेण प्रविष्टानां स्वरूपानन्दानुभविनां समे 
निर्गतानां मुक्तानां बहुविधमानन्दभोगमाहास्मिन्पादे । न च शून्यता मुक्तिः । तथात्वे 
तत्रार्थित्वासम्भवात्‌ । न हि कथित्स्वरूपनाङामिच्छति । इच्छति दुःखातिरेकीति चेन्न । 
देहविरहमात्रस्य तस्येष्टत्वात्‌ । देहदेदिविभागाज्ञः स इति वेत्ति न शास्ात्तज्ज्ञ इच्छेत्‌ । 
दु ःखीच्छेदार्थं चेत्तदुपायमिच्छतु नात्मोच्छेदम्‌ । न च नास्त्यात्मा । अहमस्मिन 
नास्मीत्यमाधितानुभयात्‌ । न च ब्रान्तिसिद्धमिथ्यानि्ञेपीच्छोदी मक्षः । 
अवियमानोच्छेदस्यानेष्टव्यत्वात्‌ । भ्रान्तिनिवृक्तिरिष्यत इति चेन्न । भ्रान्तेस्सत्त्वानद्गीकारात्‌ । 
अनिर्वचनीयाज्ञानाज्वायतेऽनिर्वचनीयो विषः तत्प्रतीतिश्च, तननिवृक्तिस्स इति चेत्‌, कस्याज्ञानं 
अनिर्बचनीयस्य सत्यस्य वा? नायः । सम्यग्बोधे तनिवृक्तिप्रसङ्गात्‌ । नान्त्यः । स्वत एव 
सत्यत्वविङोपप्रसङ्गात्‌ । न च शून्यमस्मि, निर्विडोपोऽस्मीति बाऽनुभवे मोक्षे विङेपनिराकरणं 
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(तक्त्यप्रदीपिका) 
शक्यम्‌ । न च नानुभवः । स्वयम्भातत्वप्रतज्ञाहानेः । अतः सविषो मोक्ष इत्यभ्युपेयताम्‌ । 
न च क्षणिकस्य मोकषस्त् परवृत्तरवा युज्यते, रैवरसभदकरत्वादेवं । न च सन्तानस्य मोकषायान्यः 
प्रतते । अयुक्तैः । सन्तानस्य चावस्तुत्वान प्रवृत्तिः । दुःखनिवृत्तिमात्रं मोक्ष इति तु पुरस्ता- 
निरस्तम्‌ । अतो विरिष्टस्वरूपानन्दानुभवो मोक्ष इति विचक्षणाः प्रचक्षते । अतः साधूदितं 
भोगमाहेति ॥ सम्पयाविहाय स्वेन शब्दात्‌ ॥ सम्पयेत्यनेन “पश्यननात्मानमभिसम्पयेतेनात्मना 
यथाकामं सर्वान्कामाननुभवति" इति मोक यथेष्टकामभोगवादिनी सौपर्णशरुतिमुपलक्षयति । स्वेनेति 
च (पर्योतिरुपसम्पद स्वेन रूपेणाभिनिष्पदयतः इति मोक्षं प्रस्तुत्य “स तत्र पर्येति जक्न्द्रीड- 
त्रममाणः स्रीभि्वां यानैर्वा" इतिवादिनीम्‌ । सेतुं तीर्त्व" इत्यादिश्रुतेः तमतिक्रम्य भृङ्ग इति 
नाशङ्कनीयमित्यविहायेति मौद्ल्यशरुतिं सूचयति- “एतं सेतुमाप्यैतेनैव सेतुना मोदते प्रमोदत 
आनन्दीभवति” इति, तेनैव भोगवादिनीम्‌ ।-एवं मुक्तस्य भोगोऽबगम्यते शब्दादिति भाप्याभिप्रायः ॥ 


“सुखं स्वरूपभूतं यदानन्द इति कीर्तितम्‌ । 
मुनाम बिपयोत्थं यत्परकृष्टविषयात्रमुत्‌” इति महामीमांसायाम्‌ ॥ 


तत्त्वप्रकारिका 


एतत्पादार्थं दशयति ॥ भोगमिति ॥ चतुरविधफले त्रयमुक्त्वा चतुर्मुखेन सह परंब्रह्म प्राप्तानां 
यस्तत्र भोगः क्रमप्राप्तस्तमत्राह सूत्रकार इत्यर्थः । अत्रादौ मुक्तस्य ब्रह्मानतिक्रमेणेव भोगानुभव- 
साधनादस्ति शाखादिसङ्गतिः । अन्यधा ब्रह्मणो गम्यत्वाभावप्रसङ्गात्समर्थनीयमेतत्‌ । मुक्तो ब्र 
प्प्रोतीत्युक्तम्‌ । तस्य च भोग आवश्यकः । स मुक्तोऽत्र विषयः । किं ब्रह्मातिक्रम्य भोगान्‌ भृङ 
उत तत्समीप एवेति सन्देहः । अर्चिरायतिक्रमोक्तिर्गम्यत्वोक्तिदच सन्देहबीजम्‌ । अतिक्रामतीति 
पूर्वः पक्षः । तथा हि । परमात्मानमविहायैवावस्थाने तस्य स्वरूपाविर्भावोऽस्ति न वा । नायः । 
“एतं सेतुं तीर्त्वाऽन्धः सननन्धो भवति" इति परमात्मातिक्रमानन्तरमेव स्वरूपाविर्भावस्योक्तत्वात्‌ । 
द्वितीये न विरोधः । अनाविर्भूतस्वरूपस्यामुक्तत्वेन मुक्तातिक्रमाव्याघातात्‌ । अतो मुक्तस्य 
ब्रह्मातिक्रमनियमान तद्रम्यमिति 1 सिद्धान्तयत्सू्रं पठति ॥ सम्पयेति । ज्ञानी ब्रह्म प्राप्य 
तदविहायैव भोगान्‌ भुङ्के । न चैवममुक्तत्वम्‌ । अन्यथारूपं परित्यज्य स्वरूपेणावस्थानादिति 
सूत्रार्थः । तेत्र ब्रह्म प्राप्याविहायैव भोगान्‌ भुङ्क इत्येतत्कुत इत्यतः सूत्रसूचितां श्रुतिमुदाहरति ॥ 
स इति ॥ ब्रह्मानतीत्याप्याविर्भूतस्वरूपत्वेन भोगो मुक्तानामित्येतत्कुत इति तत्रापि सूत्रसूचितां 
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(तक्तवप्रकाशिका) 

श्रुतिमुदाहरति ॥ परमिति ॥ नन्मेवं यदि ब्रह्मानतिक्रमेऽपि स्वरूपेणाबिभावश्चेच्छु तिबिरोध 
इत्यत आह ॥ एतमिति ॥ सत्यमेवं श्रुतिरस्तीति तथापि नोक्तस्य तद्विरोधः । यतस्तत्रेतं सेतुं 
गन्तुमन्यत्तीत्वैति तत्प्राप्येऽन्यतरणमेबोच्यते न तु ब्रह्म तीर्त्वा स्वरूपाविर्भाव इति भावः । कुत 
एतदित्यत आह ॥ इमामिति ॥ एतं सेतुं तीत्यं दं गच्छतीति बयनाभावेनैतच्छुतेः 
सामान्यरूपत्वाद्विदोपभ्रत्यनुसारेणार्थकल्पनोपपत्तेरिति भावः । अतो मुक्तस्य ब्रह्मातिक्रमाभावात्तदेव 
गम्यमिति सिद्धम्‌ ॥ 


गुर्व्थदीपिका | 
अर्चिरा्यतिक्रमोक्तिरगम्यत्वोक्तिशत्यतरार्चिरादीनां क्रमेण गम्यत्वमुक्तवा तेषामेव गम्यानामति- 
क्रमोक्तिस्तद्भठादतिक्रामतीति राङ्भा । गम्यत्वोक्तिः गम्यान्तरमनुक्तवा केवठं ब्रह्मण एव 
गम्यत्वोक्तिस्तद्वछाचातिक्रामतीति ङ्कत्यर्थः । इमां घोरामशिवां नदीमित्यत्र न्दी संसार- 
नदीमित्यर्थः । “नदीमुभयतो वाहम्‌" इति भागवतोक्तेः । 


भाववोधः 


क्रमप्राप्त इति ॥ अनेनास्य पादस्यानन्तरसङ्गतिरुक्ता भवति ॥ गम्यत्वाभावप्रसङ्गादिति ॥ 
अनेन पूर्वपादान्त्याधिकरणोक्तस्य ब्रह्मणो गम्यत्वस्यात्र समथनादनन्तरसङ्गतिरुक्ता भवति । 
उक्तभोगस्येवाप्रसक्तौ ब्रह्मातिक्रम्यानतिक्रम्य वा भोगान्‌ भुङ्क इति सन्देदप्रकारकथनमद्गाक्यमित्यत 
आह तस्य च भोग आवश्यक इति ॥ अन्यथा मुक्तेः पुरुषार्थत्वं न स्यादिति भावः । 
्रह्मातिक्रम्येति । अत्र मुक्तः क ब्रह्मातिक्रम्य भोगान्‌ मुद्ध उत तत्समीप एवेति चिन्ता । तदर्थम्‌ 
“अन्धः सन्ननन्धो भवति" इत्यक्तस्वरूपाविरभावः पूर्वकालीन (तीर्त्वा इत्यक्ततरणकर्मत्वसमभि- 
व्याहतसेतुपदोक्तत्रह्मण उतान्यस्येति । तदर्थम्‌ “एतं सेतुं गन्तुमन्यत्तर्त्वा' इति वाक्यभेदाय 
पदद्वयाध्याहारो न कर्तव्य उत कर्तव्य इति । तदर्थमध्याहारज्ञापकं मुक्तस्य ब्रह्मातिक्रमाभावे 
नदीविङोषस्य मक्तकर्तृकतरणकर्मत्वे च विङषप्रमाणं नास्त्युतास्तीति ॥ अर्चिरायतिक्रमोक्ति- 
रिति ॥ अर्चिरादावतिक्रमसहदृष्टत्वस्य प्राप्यत्वस्य ग्रामादावनतिक्रमसहदृष्टगम्यत्वस्य च ब्रह्मणि 
दर्दानादिति भावः । सूत्रस्थःस्वेन' इति पदसूचितन्यायविवरणभाष्योक्पूरवपक्षयक्तिं सङ्मयितु 
विकल्येन पृच्छति- परमात्मानमविहायेवेति । “एतं सतं तीर्त्वा इत्यतिक्रमोक्त ब्रह्मातीत्य 
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गच्छतीति न्यायविवरणोक्तयुक्त्याऽऽचं पक्षं निराचष्टे नाय इत्यादिना । अत्र सूत्र “परं 
जैमिनिः " इत्यतः ब्रह्र्थक “परः मित्यस्यानुवृत्निः । “अविहायः इत्यतः प्र भोगान्‌ भृङ्ग इति 
शोषः । 'स्वेन' इत्यतः प्रं सूयेणावस्थानादिति च रेष इत्यभिप्रेत्य सूतर्थमाह- ज्ञानी- 
त्यादिना ॥ अविहायानतिक्रमयेत्वर्थः । स्वेन सूपेणावस्थानं संसारावस्थायामप्यस्तीत्यतः 
अन्यथारूपं परित्यज्ेत्युक्तम्‌ । आविरभूतस्वरूपत्वेन भोगो मक्तानामित्येतत्‌ कुत इति । 
यदयप्युदाहरिष्यमाणश्रतयंरो भोगो न प्रतीयते, तथापि तच्छेषे “स तत्र परयति" इत्यत्र स्यष्टं भोगः 
प्रतीयत इति भावः ॥ यतस्तत्रेति ॥ तत्र तरणमित्यादिभाष्यन्याख्यानपरेणानेनैव “सेत 
गच्छत्यन्यततरत्वा इत्यर्थोपपत्तेरिति न्यायविवरणांशोऽपि व्याख्यातो भवति । एतं सेत तीर्तदं 
गच्छतीति । अनेन ब्रह्म तीर्त्वदं गच्छति" इति विदोषानुक्तेः "तरति" इति सामान्यप्रतीतेः “इमां 
घोराम्गिवां नदीं ` तीर्त्वा ब्रह्म सम्पत्स्यते इति विोषोकतशचत्यन्वयप्रदरनपू्वकं न्यायविवरण- 
स्याप्य्थं उक्तो भवति । 


भावदीपः 

एतत्यादारथमिति पूर्ववत्‌ । पादा्ोक्तिरच वृत्तर्तष्यमाणसङ्गतिसूचनायेति भावेन व्याचष्टे ॥ 
चतुर्विधेति ॥ कर्मक्षयोत््रान्तिमारगभोगरूपेत्यर्थः । लार साक्षात्परं प्राप्तानां भोगस्यत्रानक्ते- 
बधिनिरासाय वा देहल्येनोत्तरोत्तरं प्रविषटानामपि ग्रहणाय ' वाऽऽह ॥ चतुर्मुखेनेति ॥ 
उत्रेत्यधिकरणे ब्रह्येति शास्रे मुक्तस्येत्यध्याये भोगेति पादे सङ्गतिरूपपादिता । एवमग्रेऽपि । 
ूवसङ्गतिफले आह ॥ अन्यथेति ॥ ब्रह्मातिक्रम इत्यरथः । परं जमिनिरित्यक्तप्रमेयसमर्थनमेत्र्युक्तं 
भवति ॥ उक्तमिति ॥ परमित्यादौ । ननु भोगोऽस्ति न वेत्यविचार्यं तद्विशोषचिन्तनमनवसर - 
दुष्टमित्यत आह ॥ तस्य चेति ॥ मुक्तरामेदस्य भोक्तरापत्तेरितयत्रैव निरासेन नैगण्यमक्तिनिरासा- 
त्ुस्त्वादिवदित्यत्र ज्ञानसुखादिरूपत्वस्य जीवे प्रतिपादनेनेइवरजञानेनावरणादिनिवृत्तौ स्वरूपा- 
नन्दानुभवरूपमोक्षस्याकयकत्वात्‌ 1 अन्यथा मुक्तएपुमर्थत्वापत्तेः । अत. एव पूर्वमादावि्यक्तम्‌ । 
भोगो नाम दर्शनस्परशानादिरूपविषयानुभवजन्यसुखानुभव इति भावः । एवं सेतुं तीर्तवतयत्राति- 
करमोक्तेर्मुक्तो ब्रह्म तीर्त्वा गच्छतीत्यन्यत्रोक्तप्रतिज्ञामाह ॥. अतिक्रमतीति ॥ अतिक्रमोक्ते- 
रित्यन्यत्रोक्तदेतोरतिक्रम्य नैष्फल्येन प्राप्ाप्रयोजकत्वराङ्कव्युदासाय साक्षात्तमेव॒दैतुमनुक्त्वा 
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विकल्पपूर्व तद्धतक्तिभावमाह ॥ परमात्मानमित्यादिना ॥ इब्दादिति सूत्रारान्यावर्त्यमाह ॥ 
एतमिति ॥ अनन्तरमेवेति ॥ अत एव भाष्ये श्ुतिङोषोक्तिः । अन्यथा तीत्वैत्यन्तमेव ब्रूयादिति 
भावः । न विरोध इति पदच्छेदः ॥ अत इति ॥ ब्रह्मानतिक्रमे स्वरूपानावि्भावादित्य्थः । भाष्ये 
्रुतिद्वयोक्त्या सुवितं सूत्रखण्डस्यार्थमाह्‌ ॥ ज्ञानीति ॥ सूत्रेति ॥ सम्पति पदसूचितामित्य्थः 
॥ तत्रापि सूत्रेति ॥ स्वेनेति पदसूचितामित्यर्थः । स तत्रे परयति जक्षन्‌ क्रीडननिति वाक्यदोष 
भोगोक्तेरिति भावः । द्वयोरपि श्रुतित्वाविङोषद्विपरीत्यं कतौ नेत्यतो न्यायविवरणोक्तदिरा 
तात्पर्यमाह ॥ एतं सेतुं तीत्वदमिति ॥ अत इति ॥ ब्रह्मतरणश्चतेरन्यार्थतया तदिरोधा- 
भावादित्यर्थः । 


अभिनवचन्द्रिका 

एतत्पादार्थमिति ॥ (अस्याऽध्यायस्यैकार्थत्वात्पादभेदः किं निबन्धन इत्यतः फठेऽप्य- 
वान्तरमेदेन पादभेद उपपन्न इति भावेन" इति वर्तते तस्याऽनेन सम्बन्धः ॥ यस्तत्र भोग 
इति ॥ अनुभवार्थको भुजिधातुः, कर्मणि व्युत्पन्नो विषयवाची, भावे व्युत्पन्नस्तु अनुभववाची । 
ततश्चेह प्रकरणे भोगङ्गब्देन यथायोगं कचिद्विषयग्रहणं, कचिदनुभवग्रहणमिति बोध्यम्‌ । 
अ्चिरायतिक्रमोक्तिरिति ॥ श्रीमद्धागवते ~ वैश्वानरं याति विहायसा गतः सुपुप्रया ब्रह्मपथेन 
शोचिषा । विधूतकल्कोऽथ हरेरुदस्तात्प्रयाति चक्रं नृप दैशुमारम्‌" इति अर्चिरादिवत्‌ 
रिंरुमारस्यापि हरेः प्राध्िमुक्तवा "तद्विश्वनामं प्रतिपद्य विष्णोरणीयसा विरजेनाऽऽत्मनैकम्‌ । 
नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपैति कल्पायुषो यद्विबुधा रमन्त इत्यतिक्रमोक्तिः, "स एनान्‌ ब्रह्म गमयति" 
इति गम्यत्वोक्तिश्च, सन्देहबीजमित्र्थः । एतेनाऽर्चिरादीनामतिक्रमोक्तेः, ब्रह्मणो गम्यत्वोक्तेश, 
भिननमिन्नविषयत्वेन विरुध्दोक्तित्वाभावात्‌ असंदेहबीजत्वमिति परास्तम्‌ । परमात्मनोऽपि 
अर्चिराद्यन्तर्गतत्वेनाऽतिक्रमप्राघ्ुक्तयोः एकविषयत्वात्‌ मिन्रमू्िद्याऽविषयत्वेन विरुदधताविज्ञानात्‌, 
प्राकूसन्देददतुत्वस्याऽवर्जनीयत्वात्‌ । अथवा अर्विंरादिवत्‌ ब्रह्मण आपातत “एतं सेतुं तीर्त्वा 
इत्यतिक्रमोक्तिः, गम्यत्वोक्तिश्च, सन्देहनीजमित्य्थः ॥ श्रुतिविरोध इति ॥ “एतं सेतुं तीर्त्वा" 
इति श्रुतिविरोध इत्यर्थः । 
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| पूर्वपक्षस्तु मुक्तो ब्रह्माऽतिक्रम्य भोगान्‌ भुङ्के । “एवं तीर्त्वा" इति ब्रह्मातिक्रमानन्तरं 
 स्वरूपावि्ाविस्य उक्तत्वेनाऽनतिक्रम्य स्थितस्य स्वरूपानुभवाऽयोगात्‌ । अतो मुक्तस्य 
ब्रह्मातिक्रमनियमान्न तद्भम्यमिति । 


सिद्धान्तस्तु ब्रह्म सम्पद्याऽविहायैव भोगान्‌ भुङ्के । “स एवं विदेवं मन्वान" इति रतेः । 
(परञ्योतिरुपसम्पद्स्वेन' इति श्रुतेश्च । न च “एतं सेतुं तीर्त्वा" इति श्रुतिविरोधः । ब्रह्म 
प्राप्तयेऽन्यतरणस्यैव तदर्थत्वात्‌ । अतो मुक्तस्य ब्रह्मतिक्रमाभावात्‌ तदेव गम्यमिति सिद्धम्‌ । 


बाक्यार्थमुक्तावली 


॥ एतत्पादार्थमिति ॥ अन्यथा पू्वपदेभ्यो भेदस्य सङ्गतेश्चप्रतीतेरिति भावः । यथा 
पादार्थकथनं.मद्सङ्गत्योः प्रत्यायकं तथा व्याचष्टे ॥ चतर्वियेति ॥ भोगानुभवेति ॥ भोग्यानुभव 
इत्यर्थः । आदावतर ब्रह्मापरित्यागासमर्थनेऽव्यवहितपूरवाधिकरणोक्त ब्रह्मणो गम्यत्वं न स्यादिति 
तत्फलाक्षपेण पूर्वपक्षकरणादनन्तरसङ्गतिरिति भावः । ननु प्रमिते मुक्तमोगे तत्र प्रकार- 
चिन्तावसरस्स एव कुत इत्यत आदह ॥ तस्य चेति ॥ अन्यथा गुक्तेरपुरुषार्थत्वप्रसङ्गः । तथा च 
पुरुषार्थत्वान्यथानुपपत्तिरव तत्र भोगे प्रमाणमिति भावः ॥ किमिति ॥ किं मुक्तो ब्रहमातिक्रमेण 
भोगान्भृद्धे उत तत्समीप एवेति चिन्ता । तद््थमनतिक्रमेण भोगाज्गीकारे तस्य स्वरूपाविभवि- 
लक्षणमुक्तत्वाभावप्रसङ्गो भवत्युत न भवतीति । तदर्थमेतं सेतुं तीर्तवत्यत्र स्वरूपावि्भावायोच्व- 
मानोत्तरणं प्रति कर्मत्वं किमेतं सेतुमिति श्रुतस्यैव ब्रह्मण उताध्याहतस्यान्यस्येति ॥ 
अर्चिरायतिक्रमेति ॥ गम्यस्यार्चिरदेरतिक्रमोक्तत्रंह्यणो गम्यत्वोक्तिशचत्वर्थः । ब्रह्य तावद्रम्यं स 
एनानिति श्रुतेः, यद्रम्यं तननातिक्रम्यं यथा ग्राम इति व्यपर्रह्णणोऽप्यनतिक्रमत्वं वा । 
कचिद्रम्यस्याप्यर्चिरादेरतिक्रमश्रवणादतिक्रम्यत्वं वेति सन्देह इत्यर्थः । सूत्रे स्वेनेत्याव्यावर््य 
पूर्वपक्षमाह ॥ नाद्य इति ॥ कुतो नेत्यत एतं सेतुं तीर्त॑त्यादिभाष्येण रब्दादिति सूत्रखण्डन च 
व्यवच्छेदयमतिक्रमोक्तिरिति न्यायं ` व्यनक्ति ॥ एतं सेतुमिति ॥ संपयाविहायेत्यन्तसिद्धान्ते 
सम्पद्याविहाय स्वेनेत्या्यपक्षाङ्गीकारात्तग्यवच्छेदयं पूर्वपक्षमाह ॥ द्वितीय इति ॥ प्रमात्मानम- 
विहायावस्थितस्य स्वरूपाविभवो नास्तीति द्वितीयपक्षे मुक्तस्य ब्रह्मातिक्रम इति स्वपक्षविरोध 
इत्यर्थः ॥ तदुपपादयति ॥ अनाविर्भूतेति ॥ सूत्रे परं जमिनिरित्यतः प्रमिति वतत । 
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अविहायेत्यतः परं भोगान्‌ भुक्ते इति देषः । अविदायेत्यपर पदच्छेदः । तत्रान्यथारूपमिति 
दोषः । स्वेनेत्यतः परं रूपेणावस्थानादिति दोषः इत्यमिपरत्य सूत्रखण्डार्थमाह्‌ ॥ ज्ञानीति ॥ 
सूत्रसूचितामिति ॥ संपययत्यनेन सूचितामात्मानममिसंपयेति पदधटितां श्रुतिमित्यर्थः ॥ तत्रापि 
सूत्रसूचितामिति ॥ स्वेनत्यंदोन सूचितां स्वेन सूपेणाभिनिष्पद्यत इति पदघटितश्रुतिमित्यर्थः । 
यद्वा शब्दादित्यनेनेव सामान्येनोक्तं पदद्वयेन विद्धोषसूवितामित्यर्थः । अन्धः अनन्धो भवतीति 
भाष्य चङब्दोऽप्य्थं । यद्यपि श्रुतिरस्ति तथापीत्यर्थः नोक्तस्य तद्विरोधः ततरत्यतः पूर्वं यत इति 
दोषश्च । अन्यतरणमेवेत्यतः प्रमुच्यत इति दोष इति भावेन व्याचष्टे ॥ सत्यमेवमिति ॥ कुत 
एतदिति ॥ कुत एतदित्यतस्सामान्यरूपमिति न्यायं दयितं शब्दादित्यंशं व्याचष्टे इत्यर्थः । 


तत््वसुबोधिनी 


क्रमप्राप्त इति । अनेनास्य पादस्य सङ्गतिरुक्ता भवति ॥ गम्यत्वाभावप्रसङ्गादिति ॥ अनेन 
परवपादान्त्याधिकरणोक्तस्य त्रह्मणः गम्यत्वस्यात्र॒समर्थनादनन्तरसङ्गतिरुक्ता भवति ॥ 
अन्यथेति ॥ ब्रह्मातिक्रमेण भोग इत्यर्थः । ननु मुक्तभोगस्यैवाभावात्‌ मुक्तो ब्रह्मातिक्रम्यानतिक्रम्य 
वा भोगान्भुद्धे इति सन्देहप्रकारकथनमङाक्यमित्यत आह ॥ तस्य च भोग इति ॥ अन्यथा मुक्तः 
पुरुषार्थत्वं न स्यात्‌ इति भावः । अचिरायतिक्रमोक्तिरिति । अर्िरादाविति क्रमसहटष्पराप्यत्वस्य 
ग्रामादावनतिक्रमसहदृष्टगम्यत्वस्य च ब्रह्मणि दर्शनादिति भावः । विरोधाभावमेव प्रकटयति ॥ 
अनाबिभूतेति ॥ मुक्तातिक्रमाव्याधातादिति ॥ मृक्तस्व ब्रह्मातिक्रमप्रतिपादकवचनेन विरोधा- 
भावादित्यर्थः । अत्र सूत्रे परं जैमिनिरित्यतः ब्रह्माथकपरमित्यस्यानुवृत्तिः । अविहायेत्यतः परं 
भोगान भङ्के इति दोषः । स्वेन इत्यतः परं रूपेणावस्थानादिति च दौषः इत्यमिपरत्य सूत्ार्थमाह 
॥ ज्ञानीति ॥ अविहाय अनतिक्रम्येत्य्थः । स्वेन रूपेणावस्थानं संसारावस्थायामपि अस्तीत्यतः 
अन्यथारूपं परित्यज्येत्युक्तम्‌ । आविरभूतस्वरूपत्वेन भोगो मृक्तानामित्येतत्‌ कृत इति यद्यपि 
उदाहरिष्यमाणश्रत्यंदो भोगो न प्रतीयते तथापि तच्छेषे स तत्र पर्वेतीत्यत्र स्पष्टं भोगः प्रतीयते इति 
भावतः । 
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वाक्यार्थविवरणम्‌ 
मुक्तातिक्रमेति ॥ मुक्तो ब्रह्म अतिक्रम्य र्ध्व गच्छतीत्यस्याव्याघात इत्यर्थः । भाष्य नदी 
संसारनदीम्‌ । 


वाक्यार्थमञ्नरी 

गम्यत्वाभावेत्ि ॥ तस्यार्चिरादिवन्मारगत्वप्रापतरिति भावः । मुक्तभोगस्यैवाप्रसक्ता मुक्तौ 
ब्रह्मातिक्रम्यानतिक्रम्य वा भोगान्‌ भृद्क्ते इति संदट्पकारकथनमङाक्यमित्यत आह्‌ ॥ तस्येति ॥ 
अन्यथा मुक्तेः पुरुषार्थत्वं न स्यादिति भावः ॥ अर्चिरायतिक्रमोक्तिरिति ॥ 
अर्चिरादावतिक्रमसहदृटप्रप्यस्य ग्रामादावतिक्रमसहदृष्टगम्यत्वस्य च ब्रह्मणि दर्शनादिति भावः । 
सेतुरिव सेत्राश्रयो भगवान्‌ अन्धः स्वरूपाविर्भावरहितः ॥ ॐ सम्पद्याविहाय स्वेन शब्दात्‌ ॐ 
॥ ज्ञानी परं ब्रह्म संपद प्राप्य अविहाय तदनतिक्रम्य स्वेन रूपेणावस्थितो भोगान्‌ भुङ्क्ते कृतः 
राब्दादिमां घोरामिति श्रुतेरिति भावः । स्वरूपेणावस्थानस्य संसारेऽपि सत्त्वादन्यथारूपं 
परित्यज्ये्युक्तम्‌ ॥ 


॥ इति सम्पद्याधिकरंणम्‌ ॥ १ ॥ 
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२. मुक्ताधिकरणम्‌ 
11 ॐ मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ ॐ ॥ २ ॥ 


मुक्त एव चात्रोच्यते । 


“अहरहरेनमनुप्रविरत्युपसङ्कमे च न तत्र मोदते न प्रमोदते न कामाननुभवति बद्धो ह्येष 
तदा भवत्यथ यदेनं मुक्तोऽनुप्रविशति मोदते च प्रमोदते च कामांश्रेवानुभवति' इति वृहच्छुतौ 
प्रतिज्ञानात्‌ ॥ 


तत््वप्रदीपिका 


ननु नैतासु श्रुतिषु मुक्त उच्यते, पैपयिकसुखभोगित्वोक्तेः ! न हि तन्मुक्तस्य समस्ति विपया- 
भावात्‌ । विपयसम्बन्धात्सुखेष्टौ च तदपाये तदभावप्रसङ्गो दुःखानुपङ्गप्रसङ्गश्च, लोकवत्‌ । चश्षुराय- 
भावाच । नहि भोगसाधनानां, चक्षुरादीनां भोगायतनस्य शरीरस्य चाभावान्मुक्तस्य भोगसम्भवः । 
अतः सांसारिकेप्वेवोत्कृष्टं सुखं सगुणोपास्तिफलमभूतं सगुणब्रह्म प्राप्यानुभवन्क्रमेण विमो््यमाण 
इहोच्यते “कामाननुभवति' इत्यादिषु । अत्र प्रत्याचष्टे- मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ ॥ मुक्त एव चात्र 
विषयभोगवानुच्यते । न संसारी । बृहच्छुतौ मुक्तस्य कामानुभवप्रतिज्ञानात्‌ । (कामाश्चैवानुभेवतिः 
इति वचनात्‌ । कामितानेवानुभवति नेतरान्‌ । कामिताननुभवत्येव च । अतो नानिष्टभोगेष्टाभोगयोः 
प्रसङ्गः 1 श्रह्मविदाप्रोति परम्‌" इति प्रस्तुतस्य मुक्तस्य हि भ्रुतित्रहमणा सह कामाष्टिमाचष्टे । यदा 
च विपयभोगाभावः तदा च स्वरूपसुखस्यानपायादनिच्छायामुपरमस्य च सुखरूपत्वादिरोषाद्गी- 
कारा नोक्तप्रसङ्गः । न च सुखे दुःखानुषङ्गनियम इति युक्तम्‌ । अतो नान्यात्मको मोक्षो 
वितर्क णीयः । मुक्तस्य चिदात्मकानां स्वरूपभूतानां देदेन्द्रियाणां श्रुतिबलाद्वक्ष्यमाणत्वान 
भोगासम्भवाऽशङ्गावकाशः ॥ 


तत्त्वप्रकारिका 
अत्र ब्रह्म प्राप्य तदबिहायैव भोगभोक्तुर्मक्तत्वसाधनादस्ति शाखरादिसङ्गतिः । अन्यथा 
भोगासिद्धेः साधनीयमेतत्‌ । “स तत्र प्यति" इति श्रुत्युक्तो विपयः । कि मुक्तोऽमुक्तो वेति 
सन्देहः । उभयथा सम्भवः सन्देहवीजम्‌ । नायं मुक्त इति पूर्वः पक्षः । “स तत्र परयति 
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इत्यादिनास्य क्रियाप्रतीतेः । न हि क्रियावत्त्वं कृतकृत्यस्य मुक्तस्योपपयते । न च बाच्य- 
ह ममुक्तस्याप्येवंविधभोगासम्भव इति । अन्यदा मम्भवेऽपि परमात्मप्राप्तावमुक्तस्यापि तदुपपत्तेः । 
न चामुक्त्े भरुत्युक्तस्य स्वेन रूपेणेति वाक्यविरोधः । ततर निर्गुणोपासकस्य स्वरूपाविर्भाव 
विधानात्‌ । !स तत्र इति दहरबिद्योपासकस्यामुक्तस्यैव भोगाभिधानात्‌ । अतः श्रुत्युक्त- 
स्यामुक्तत्वानन मुक्तस्य भोग इति । सिद्धान्तयत्सूत्रं परित्वा व्याचष्टे ॥ मुक्त इति ॥ स तत्र 
पर्येति" इत्यत्र मुक्त एवोच्यते । मुक्तत्वं बिनैतद्धोगानुपपततेः । न च ब्रह्मप्राप्या तदुपपत्तिः । 
ˆभहरहरेनम्‌” इति श्रुतौ ब्रहम प्राप्तानामपि सुप्तानाममुक्ततया दिव्यभोगाभावमुक्त्वा मुक्तस्थैव 
तत्प्राप्या तद्धावप्रतिज्ञानात्‌ । अत एव तस्याक्रियावत््ं च परास्तं श्रुतिविरोधादिति भावः । 
स्वरूपाबिभाोक्त्या च मुक्तत्वं ज्ञायते । न च प्रकरणमभेदः कल्प्यः । एक्प्रकरणत्वेन प्रतीतस्य 
कारणं विना भिन्नप्रकरणत्वकल्यनेऽतिप्रसङ्गात्‌ । अतो युक्त एव मुक्तस्य भोग इति सिद्धम्‌ ॥ 


भाववोधः 

भोगभोक्तुरिति, “स ततर पर्येति" इतयक्तस्यत्यर्थः ॥ अन्यथा भोगासिद्धेरिति ॥ पूर्वाधिकरणे 
“स्वेन सूपेणामिनिष्यदयते स उत्तमः पुरुषः स तत्र पर्येति" इत्यादिवाक्यबलान्क्तस्य “स 
एवेवित्‌'' इति श्रुतयक्तो यो भोग उक्तस्तस्यान्यथाश्रुत्या भोगभोक्त्क्तत्वाभविऽसिद्धरित्यर्थः । 
अनेनानन्तर्यसङ्गतिरुक्ता भवति । एतेन ब्रह्मानतिक्रमेणैव भोगानुभवसाधनेनैव त्र प्राप्य तद- 
विहायैव भोगभो्तुर्ु्तत्वस्यापि सिद्धत्वादरतार्थमिदमधिकरणमित्यपि परास्तम्‌ । भोगप्रतिपादक- 
रुतयुक्तस्य मुक्तत्वाक्षेपात्‌ । किमिति । अत्र “स तत्र पर्येति" इति श्रुत्युक्तः किममुक्त उत मुक्त 
इति चिन्ता । तदर्थं “पर्येति इत्यक्तक्रियाया एतद्वाक्योक्तस्यामुक्तत्वसाधकत्वं सम्भवत्युत न 
सम्भवतीति । तदर्थं क्रियायाः साधकत्वाङ्गीकारे एतद्वाक्योक्तरमणादिदिव्यभोग “स्वेन सूयेण" 
इति पूर्ववाक्योक्तस्वरूपाविभावयोरमक्तत्वसाधकयोरसम्भवविरोधौ न प्रपत उत प्रात इति । तदर्थ 
दिन्यभोगस्य ब्रह्प्राप्तिमात्रनिबन्धनत्वं स्वेन रूपेणेति" “स तत्र पर्यतिः इति वाक्ययोर्नर्गुणो- 
पासकसगुणोपासकरूपभित्नभि्विषयत्वेन प्रकरणमेदश्च कल्पयितुं शक्येते उत न शाक्यते इति । 
तदर्थं दिव्यभोगस्याविरभूतस्वरूपमुक्तमात्रनिषठत्वे विषप्रमाणं प्रकरणभेदकल्पने वाधकं च न स्त 
उत स्त इति | “स तत्र पर्येति" इत्यादौ कृतिमत्वादमृक्त एवोच्यत इति न्यायविवरणं मनसि 
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निधाय पूर्वपक्षमाह नायं मुक्त इत्यादिना । कृतकृत्यस्येत्यनेन न्यायविवरणोक्तकृतिमत्व- 
दतोरप्रयोजकत्वदाङ्धा परिहता भेवति । मुक्तत्वे कर्तव्यस्य .कृतत्वेन निर्थकक्रियावत्वं न स्यादिति 
हेतूच्छित्तेः ॥ अन्यदेति ॥ अनेन भ्ये ऽहरह्रेनम्‌" इत्यादि, ^तद्धवति" इत्यन्तश्रतयुदाहरणस्य 
निवर्तनीयप्रद्दनिन प्रयोजनयुक्तं भवति । “स तत्र पर्यति' इति श्रुत्येकयप्रतीतेश्ेत्यादिन्यायविवरण - 
निरसनीयमाह्‌- न च मुक्तत्वे श्ुतयुक्तस्येत्यादिना ॥ "दिव्य त्यनेन “अदरहः” इति श्रुतेरतावन्तं 
काठं सुखमहमस्वाप्संमित्यनुस्मृतिविरोधः प्रहता भवति ॥ श्रुतिविरोधादिति ॥ अथ “यदैनं 
गुक्तोऽनुप्रविाति" इति श्रुतेमक्तस्य प्रवेशाठक्षणक्रियाप्रतीतेरिति भावः । क्रियायाः फलरूपत्वेन 
कृतकृत्यत्वमप्युपपद्यत इति भावः । “स तत्र परैति" इत्यादौ “स्वेन रूपेणाभिनिष्यद्यत' इति 
मुक्तस्य स्पष्टं प्रतिभातत्वात्‌ श्रुताविति न्यायविवरणार्थमाह्‌ - स्वरूपाविभवोक्त्या चेति ॥ स 
तत्र पर्येति" इति श्रुत्येकयप्रतीतेश्चेत्यादिप्रसङ्गादित्यन्तन्यायविवरणफलितार्थमाह- एकप्रकरणत्वेन 
प्रतीतस्येत्यादिना ॥ 


भावदीपः 

मुक्तत्वेति ॥ एतेन यः पूर्वत्र स्वेनेति श्रुत्या मुक्तस्येर्वरानतिक्रमेण भोग उक्तः स न युक्तः | 
तस्यामुक्तत्वादित्याक्षेपेण पूर्वप्षप्वततेरक्षपिकी पूर्वसङ्गतिः सूचिता ॥ भोगासिद्धेरिति ॥ 
मुक्तस्येति देषः । स तत्र पर्यतीति श्रुतिदोषस्यामुक्तपरत्वे भोगे मानाभावात्‌ । स एवं विदिति 
्रुतेरप्यमुक्तपरत्वादिति भावः ॥ उभयथेति ॥ विदोषादरानवेलायामसाधारणलिङ्गाभावामि- 
मानादिति भावः । क्रियावक््वादमुक्त एवेत्यन्यत्रोक्तप्रतज्ञादतू व्यनक्ति ॥ नायमिति । 
देतोरप्रयोजकतां निराह ॥ न हीति ॥ ननु द्वितीये विहारोपदेशादित्यत्र मुक्तस्य विहारोक्तरन 
कर्तत्वं काल्पनिकम्‌ । अमुक्तस्य विहारायोगादिति भवेनाशङ्कय निराह ॥ न चेति ॥ 
अह्रटरिति भाप्याशव्यावर््यदेतुमाद्‌ ॥ अन्यदेति ॥ विहारसूव्रोक्तस्याप्यतरा्षेप इति भावः । ननु 
पूर्वं परञ्योतिस्सम्पनस्याविरभूतस्वरूपस्य मृक्तस्यैव स तत्रेत्युत्तरवाक्ये परामरस्य सिद्धत्वमृषेत्य 
मुक्तस्येशानतिक्रमेण भोगे स तत्रेति वाक्यस्य मानत्वममिप्रेत्य सूत्र स्वनत्यक्तरर श्रुतावमुक्तत्व- 
राङ्कानुत्थितिरिति भावेन शङ्कते ॥ न चामुक्तत्वे श्ुतयुक्तस्येति ॥ पूर्वक्तमवेहाक्षिप्यत इति भावेन 
समाधिमाह ॥ तत्रेति ॥ परञ्योतिरिति पूर्ववाक्ये ॥ स तत्रेतीति ॥ वाक्य इति दोषः । स इति 
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तच्छब्देन नाविभूतस्वरूपस्यान्यवहितस्य परामर्शोऽपरि तु प्राकरणिकस्यत्याद ॥ दहेति ॥ 
छान्दोग्यऽष्टमे दहरविद्या ॥ अत इति ॥ क्रियावत्वादमुक्तस्यापीां प्रा्षस्य भोगसम्भवा- 
्पूर्ववाक्यविरोधाभावाच्चतयर्थः ॥ मुक्त एवात्रत्यादिभाष्यं व्याचष्टे ॥ स तत्रेति ॥ परंपरया हैत्वंशं 
योजयति ॥ मुक्तत्वं विनेत्यादिना ॥ मोदप्रमोदपदयोः प्रागेव व्याख्यानात्फकलितमाह ॥ 
दिव्यभोगेति ॥ पूर्वपक्ुक्तदेतुं पराचषटे ॥ अत एवेति ॥ श्रुतीति ॥ भाष्योक्तश्रुतीत्यर्थः । यद्रा 
्रुत्यन्तरबठान्मक्तस्य भोगवत्वे स॒ तत्रतयत्रापि तथैवेत्येतच्छतिविरोधादित्य्थः । स्वन 
रूपेणाभिनिष्यद्यत इति मुक्तस्य स्पष्ट प्रतिभातत्वाच्छुतावित्यन्यत्रोक्तदिदा प्रतिज्ञानादित्यस्य स्पष्टं 
मुक्तपरत्वस्य प्रतिभानादित्यप्य्थमुपेत्य तत्र निर्गुणेत्यादिचो्यं निराह ॥ स्वरूपेति ॥ प्रकरणेति ॥ 
निर्गुणोपास्तिसगुणोपास्तिफलपरतयेति भावः । श्ुत्यैक्यप्रतीतेङचेत्या्यन्यत्रोक्तमेव समाधिमाह ॥ 
एकेति ॥ अतिप्रसङ्गादिति ॥ स तत्रेत्यादिशरुतिरपि विभागेन योज्यताम्‌ । रेक्यपरतीतेर- 
प्रयोजकत्वादिति भावः ॥ अत इति ॥ प्रतिज्ञानलिङ्गेन स तत्रेति वाक्योक्तस्य मुक्तत्वादित्यर्थः । 


अभिनवचन्द्रिका 
ननु भाष्ये साधकोक्तावपि कृतिराहित्यरूपवाधकानुद्धारात्‌ न्यूनतेत्यत आद अत एवेति ॥ 
अथ यदेनं मुक्तोऽनुप्रविदातिः इति मुक्तस्यापि स्पष्टं क्रियप्रतीतेः तद्विरोधात्‌ मृक्तस्याऽकृतिमतत्व 
परास्तमिति भाव इति सम्बन्धः । 


पूर्वपक्स्तु “स तत्र पर्येति" इति ्रु्युक्तो न मुक्तः पयतीति । क्रियप्रतीतेः । मुक्तस्य हि 
न क्रिया सम्भवति । कृतकृत्यत्वात्‌ । न च अमुक्तस्य एवंविधभोगासम्भवः प्रागभावसम्भवोऽपि 
परमात्मप्राप्यनन्तरं सम्भवात्‌ । न च श्रु्युक्तस्याऽमुक्तत्वे स्वेन रूपेण" इति वाक्यविरोधः । 
तत्र निर्गुणोपासकस्य स्वरूपाविर्भावामिधानात्‌ । “स तत्र" इति दहरविदयोपासकस्याऽमुक्तस्यव 
भोगामिधानात्‌ । अतः श्ु्ुक्तस्यामुक्तत्वात्‌ न मुक्तस्य भोग इति । , 

सिद्धान्तस्तु "स तत्र पर्येति' इत्यत्र मुक्त एवोच्यते । मुक्तत्वं विना एतद्धोगासम्भवात्‌ 
स्वरूपाविभविक्तेशच । न च एकप्रकरणत्वसम्भवे भिननप्रकरणत्वकल्पना युक्ता । अतिप्रसङ्गात्‌ | 
अतो युक्त एव मुक्तस्य भोग इति सिद्धम्‌ ॥ 
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भोगभोक्तुरिति ॥ स तत्र पर्येतीति श्रुत्युक्तभोगभोक्तुरित्य्थः ॥ अन्यथेति ॥ श्रृत्यक्तभोग- 
भोत्तरणक्तत्वाभवे तद्वलातूूर्वनये मुक्तस्य ब्रह्मातिक्रमेण यो भोग उक्तस्तस्यासिद्धरित्यर्थः ॥ 
किमिति ॥ अत्र स तत्र पर्यतीति श्रुत्युक्तः किममृक्त उत मुक्त इति चिन्ता । तदर्थं स तत्र 
पर्यतीत्युक्तक्रिया मुक्तस्य न सम्भवत्युत जक्षन्क्रीडनित्युक्तदिव्यक्रीडाद्रारा मृक्तस्यापि सम्भवति । 
स्वेन रूपेणेति पूर्ववाक्यं च प्रकरणभेदेनाविरोधि उत गुक्तस्यापि क्रिया सम्भवति अमुक्तस्य दिव्य- 
भोगो न सम्भवति । पूर्ववाक्यं चैकप्रकरणत्वेन भोक्तुरमृक्तत्वे विरोधीति । प्रतिज्ञानादिति 
सूत्रखण्डव्यावर्त्यं कृतिरित्युक्तन्यायं व्यनक्ति ॥ स तत्र पर्येतीत्यादिनेति ॥ एवं मुक्तत्वे वाधक - 
मुक्त्वा अमुक्तत्वे बाधकं दिव्यभोगानुपपत्तिमारङ्कय परिहरति ॥ न चेति ॥ एतदपि प्रतिज्ञाना- 
दिति सूत्रखण्डोपात्तबहच्छतावमुक्तस्य ब्रहयप्राप्रावपि दिव्यभोगाभावोक्तया व्यवच्छेदयमिति ज्ञेयम्‌ । 
पूर्ववाक्यविरोधं च स्वपक्षे आशङ्क प्रकरणभेदकल्पनयाऽपाकरोति ॥ न चेति ॥ एत सिद्धान्ते 
भोगभोततर्मुक्तत्वे बाधकाभावोक्तया निरस्यम्‌ । एकवाक्यत्वे बाधके सत्येव वाक्यभेदस्याश्रयणीय- 
त्वादिति ज्ञेयम्‌ । मुक्त एवाव्रोच्यते नामुक्तः । अमुक्तस्य भोगाव्यप्रतिज्ञानात्‌ मुक्तस्य 
तत्म्तिज्ञानादिति सूत्रा्थममिप्ेत्य व्याचष्टे ॥ स तत्रेत्यादिना ॥ अत एवोक्तं विङादयति 
श्रुतीति ॥ बहच्ुतौ यदेवं मुक्तो ह्यनुप्रविङातीति प्रवेङलक्षणक्रिय प्रतिज्ञानादिति भावः । स तत्र 
पर्यतीत्यादौ स्वरूपेणाभिनिष्पद्यत इति मुक्तस्य स्पष्टं प्रतिभातत्वादिति न्यायविवरणानुसारेण स 
तत्र पर्यतीत्यमुक्त एवोच्यते । पूर्ववाक्ये स्वरूपाविभावोक्तया मुक्तत्वस्य प्रतिज्ञानात्‌ प्रतिभात- 
त्वादिति वृत्यन्तरमभिप्रेत्य प्रतिभानमित्युक्तन्यायं विद्यति ॥ स्वरूपाविभविति ॥ 


स तत्र पर्यतीति श्ुत्यक्यप्रतीतेश्वेति न्यायविवरणानुसारेण स तत्र पर्यतीत्युत्रवाव्ये पूर्व 
वाक्योक्तो मुक्त एवोच्यते न तु दहरविद्योषासकोऽमृक्तः स तत्रेति परामर्डाबलेन तथेकप्रकरणतया 
प्रतिभानादिति वृत्यन्तरं दर्शयन्‌ न्यायं प्रकारान्तरेण विवृणोति ॥ न चेति ॥ अतिप्रसङ्गादिति ॥ 
स एष सप्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमपुरुष 
इति पूव॑वाक्येऽपि स एष संप्रसादो जीव अस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिर्निर्गुणं ब्रहैव 
भवति । यस्तूपसंपद्यते सगुणोपसत्ति यथा यथोपासत इति ्रु्यक्तन्ययेनेश्वराख्येन स्वेन 
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रूपणामिनिष्यद्यते स तूत्तमः पुरुषः ईश्वर इत्युच्यते इति पूर्ववाक्येऽपि सगुणनिर्गृणपरत्वेन भित्वा 
योजनाप्रसङ्गैन कुत्राप्येकं वाक्यं न स्यादतिप्रसन्न इति भावः । उक्तं वेतदेवाभिप्ेत्य न्यायविवरणे 
सा श्रुतिरप्येवं विभज्य किं न योजयितुं दाक्येति ्रुतेेवाभावप्रसङ्ग इति । एतेन प्रतिभान- 
मित्युक्तन्यायः पूर्ववाक्येऽपि वाक्यमेदप्रतिपत्तिभानादिति रीत्यन्तरेण विवृतो भवति । 


तक्त्वसुबोधिनी 


भोगभोक्तुरिति ॥ स तत्र पर्तीत्यक्तसयेत्य्थः । अन्यथा भोगासिद्धरिति । पूर्वाधिकरणे स्वेन 
रूपेणामिनिष्य्यते उत्तमपुरुषः स तत्र परयेतीत्यादिवाक्यबलान्मक्तो भवति । न च मक्तस्य 
्रह्मानतिक्रमेणेव भोगानुभवसाधनेनैव ब्रह्म प्राप्य तदविदायैव भोगभोक्तुः मुक्तस्यापि सिद्धत्वात्‌ 
गतार्थमधिकरणमितिं वाच्यम्‌ । भोगप्रतिपादकश्ुत्युक्तस्य मुक्तत्वाक्षेपादिति भावः । अस्तु 
क्रमाप्रतीतिः तथापि शरु्युक्तो मुक्तः किं न स्यादित्यत आह ॥ न हीति ॥ कृतकृत्यस्येति 
देतुगर्भविदोषणम्‌ । तेन साध्यस्य सर्वस्य सम्पादितत्वादिति भावः । मुक्तत्वे कर्तव्यस्य सर्व॑स्य 
कृतत्वेन निरर्थकङ्रियावत्वं न स्यादिति दैतृच्छि्तेरिति भावः ॥ अन्यदेति ॥ जग्रदवस्थाया- 
मित्यर्थः । प्ररमात्मप्राप्तौ इत्यतः रोषः ॥ न चामुक्तत्वे इति ॥ स तत्रेति ॥ श्रुत्युक्तस्य 
अमुक्तत्वस्य स्वेन रूपेण इत्यत्र स्वरूपाविर्भावाभिधानात्‌ तद्विरोध इति नेत्यर्थः । तत्कुत इत्यतः 
प्रकरणभेदादित्याह ॥ तत्रेति ॥ अत एवेति ॥ परामृष्ेतुमाह श्चुतिविरोधादिति । अय यदेनं 
क्तो अनुप्रविदातीति श्रुतेः मुक्तस्य प्रवेडालक्षणक्रियाप्रतीतिरिति भावः । क्रियायाः फलरूपत्वेन 
कृतकृत्यत्वमपि उपपद्यत इति भावः । ननु तस्य मुक्तत्वमेव कुत इत्यत आह ॥ स्वरूपाबि- 
भावोक्त्या चेति ॥ प्रकरणभेद इति ॥ स्वेन रूपेण अमिनिष्यद्यत इत्यत्र निर्गुणोपासकस्य 
स्वरूपाविरभावोऽमिधीयते । स तत्रत्यत्र दहरविद्योपासकस्यैव भोग इति प्रकरणभेदो न चेत्यर्थः । 


वाक्यार्थविवरणम्‌ 
कृतकृत्यस्येति ॥ तस्य प्राप्ा्व्यत्वेन क्रियया प्रयोजनाभावादिति भावः ॥ अन्यदेति ॥ 
परमात्माप्राधिद्दायामसम्भवेऽपीत्य्थः । शरुत्ुक्तस्यामुक्तत्व इत्यर्थान्वयः ॥ दहरबिदेति ॥ 
सगुणविचयत्यर्थः ॥ तदुपपत्तिरिति ॥ अमुक्तस्यापीत्यर्थः ॥ उक्तेति ॥ तथा च भगवत्ापतिमातर- 
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(वाक्यार्थविवरणम्‌) 

प्रयोजकमिति स्वरूपावि्भावोऽपेक्षित इति भावः ॥ अक्रियावत्वम्‌ अकृतिमत्त्वम्‌ || ^“अत एव" 
इत्युक्तं विङादयति ॥ श्रुतीति ॥ अथ यदेनं मृक्तोऽनुप्रवि्रातीति मुक्तस्य प्रवानलक्षण- 
क्रियप्रतीतेरिति भावः । तस्याङ्च क्रियायाः फलरूपत्वात्‌ कृतकृत्यत्वमप्युपपन्नमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
प्रकरणभेद इति ॥ सगुणनिगणप्रकरणमेदेनोपासकभेदः कल्प्य इत्यर्थः । एकबाक्यत्वम्‌ 
एकार्थत्वम्‌ । अर्थकत्वादेकं वाक्यमिति वचनात्‌ । 


वाक्यार्थमञ्जरी 


भोगासिद्धेरिति ॥ मुक्तस्येति दोषः ॥ कृतकृत्यस्येति ॥ क्रियायाः फक्ठितार्थत्वादिति भावः 
| ॐ मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ ॐ ॥ स तत्र पवतीत्यत्र भोगभोक्तृत्वेनोक्तो मुक्त एव कुतः प्रतिज्ञानात्‌ 
अथेति श्रुत्यन्तरे मुक्तस्यैतादराभोगप्रतिज्ञानादित्य्थः । अहरहः प्रतिदिनं भोगाभाव एतावन्तं काटठं 
सुखमहमस्वाप्समिति परामरविरोध इत्यत उक्तम्‌ ॥ दिव्येति ॥ तत्प्राघ्या ब्रह्प्रा्या ॥ तद्धावे 
दिव्यभोगसद्धावेत्यर्थः । अकृतिमत्वं क्रियाराहित्यम्‌ । अत एवेत्युक्तं विवृणोति ॥ श्रुति- 
विरोधादिति ॥ अथ यदैनं मुक्तोऽनुप्रविडातीति श्रुतौ मुक्तस्य प्रवेरालक्षणक्रियाप्रतीतेरिति भावः । 
क्रियायाः फलरूपत्वेन कृतकृत्यत्वमुपपद्यत इति हदयम्‌ ॥ प्रकरणभेद इति ॥ निर्गुण- 
सगुणपरत्वेनत्यर्थः ॥ 


॥ इति मुक्ताधिकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
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३. आत्माधिकरणम्‌ 
॥ ॐ आत्मा प्रकरणात्‌ ॐ ॥ ३ ॥ 
परञ्योतिःशब्देन परमात्मैबोच्यते । तत््रकरणत्वात्‌ । 


“परज्योतिः परं ब्रह्म परमात्मादिका गिरः । 
सर्वत्र हरिमेबेकं ब्रय्नान्यं कथञ्चन" इति ब्रह्माण्डे ॥ ३ ॥ 


॥ इति आत्माधिकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


तक्चप्रदीपिका . 
पर्योतिः. परमात्मनोऽन्य्त्किचरित्‌ यत्रापिमतो लक्षणादिफलं भूयत इति च न वाच्यम्‌ । 
यतः परज्योतिः रब्देन परमात्मैवोच्यते । आत्माऽपहतपाप्मा" इत्यादि तत्प्रकरणपठितत्वात्‌ ॥ 
इत्यात्मसम्पत््यधिकरणम्‌ ॥ 


तत्त्वप्रकारिका 


, अत्र मुक्तप्ाप्यस्य ज्योतिषो ब्रहत्वप्रतिपादनादस्ति शाखादिसङ्गतिः । अन्यथा ब्रहमप्राप्यनु- 
पपत्तेः समर्थनीयमेतत्‌ । “परं ज्योतिः” इति श्ु्युक्तं ज्योतिरविंपयः । विप्णुरन्यदरेति सन्देहः । 
उभयत्र शन्दप्रवृत्तिः सन्देहबीजम्‌ । न विष्णुरिति पूर्वः पक्षः । ज्योतिःशब्दस्यादित्येऽपि प्रयोग- 
दनात्‌ सूर्यमगन्म ज्योतिः" इत्यादौ । न च विष्णावपि तच्छब्दसद्धावादत्रादित्यग्रहणायोगः । 
अत्रादित्याङ्गीकारे “स तेजसि सूं सम्पन्नो यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं हैव सा पाप्मना 
बिनिर्मुक्त इति श्रुत्यैकवाक्यत्वलाभात्‌ । तथा चात्र समाख्यानादादित्यमुपसम्पय प्रारन्धकर्मणा 
मुच्यत इत्यर्थः स्यात्‌ । एवं च न मुक्तस्य ब्रह्मसमीपे भोग इति । सिद्धान्तयत्सूत्रमुषन्यस्य व्याचष्ट 
॥ आत्मेति ॥ अत्र परञ्योतिःशब्देन परमात्मैबोच्यते । “य आत्माऽपहतपाप्मा" इति परमात्मन 
एवात्रारभ्याधीतत्मेनास्य तत्प्रकरणत्वात्‌ । न हि प्रकरणात्समाख्या बलबती । तस्याः 
सावकाङात्वाचेति भावः । नन्वस्य परमात्मप्रकरणत्वेऽपि प्रसङ्गादन्योक्ति; किं न स्यादित्यत आह 
॥ परमिति ॥ भवेदेतत्‌ यदि परञ्योतिःशब्दोऽन्यत्र वर्तेत । नैतदस्ति । स्मृतिबिरोधादिति भावः । 
अतः पर्योति्ब्हयैवेति तत्पाप्याबिहायैव मुक्तो भोगान्‌ .भुङक्त इति सिद्धम्‌ ॥ 


316 । ब्रह्मसूजभाष्यम्‌ 


गु्वर्थदीपिका 


तस्यास्सावकादात्वादित्यस्य ब्रमप्रापतिमारगत्वेनापि सूर्यगतिकथनसम्भवादित्यर्थः । 


भाववोधः 

ज्योतिषो ब्रह्मत्वेति ॥ पूर्वाधिकरणे यज्योतिः प्राप्य भोगभोक्तुरमक्तत्वमुक्त, तस्य ज्यातिषर 
इत्यर्थः । अनेनानन्तैरसङ्गतिरुक्ता भवति ॥ ब्रह्मप्रप्यनुपपत्तेरिति ॥ "परं ज्योतिरुपसंपद्य" 
इत्यकतत्रहमप्रघ्यनुपपततेरित्यर्थः ॥ विष्णुरिति ॥ अत्र परं ज्योतिरित्यक्तं ज्योतिः किमादित्व उत 
विष्णुरिति चिन्ता । तदर्थम्‌ “स तेजसि सूर्यः" इति समाख्यायाः “परं ज्योतिः" इति वाक्य- 
स्यादित्यपरत्वसाधकत्वं न सम्भवत्युत सम्भवतीति । तदर्थम्‌ "आत्मा" इत्यादिपरमात्मप्रकरणं 
समाख्याबाधकं न भवति उत भवतीति । तदर्थम्‌ "य आत्मऽऽपहतपाप्मा' इति प्रमात्मप्रकरणेऽपि 
आदित्यस्य परञ्योतिःराब्देनोक्तिः प्रासङ्गिकी सम्भवतीति प्रकरणं सावकाङामुत समाख्या 
सावकारोति । तदर्थ परञ्योतिःराब्दः किमादित्यदेर्वाचक उत परमात्ममात्रवाचक इति । तदर्थ 
तन्मात्रवाचकत्वे प्रमाणं नास्त्युतास्तीति । परमात्मैवोच्यत इति भाष्यसूवितपूर्वपक्षमाह्‌- न 
विष्णुरित्यादिना ॥ न्यायविवरणं संयोजयितुमादह्‌- न॒ चेति । परञ्योतिःब्दनेत्यादिं 
प्रयोजनमित्यन्तं न्यायविवरणं व्याचष्टे । अत्रादित्याङ्गीकार इत्यादिना ॥ एकबाक्यत्वलाभा- 
दिति ॥ एकार्थत्वलाभादित्यर्थः । अनेनैकार्थतेति प्रयोजनमिति न्यायविवरणांरो व्याख्यातः । एवं 
तर्हिं “स पाप्मना" इत्यनेन स्वेन रूपेण" इत्यस्य एकार्थत्वरूपसमाख्यायाः का गतिरित्यतः 
'सावकारत्वलिङ्गात्‌" इति न्यायविवरणांङं व्याख्याति- तस्याः सावकारशत्वाचेति ॥ तत्रैकार्थ- 
तेति प्रयोजनमित्यक्तसमाख्याया एव॒ लिङ्गपदेन विवक्षितत्वात्‌ ॥ नैतदस्तीति ॥ अनेन 
परञ्योतिःराब्दस्य निरवकारत्वप्रतिज्ञापरत्वेनापि परञ्योतिःरब्देन परमात्मैवोच्यत इति भाष्यं 
व्याख्यातं भवति ॥ स्मृतिविरोधादिति ॥ उपलक्षणं चेतत्‌ । अथ किमच्यते परञ्योतिः आत्मैव 
परञ्योतिरित्यादिन्यायविवरणोदाहृतश्रुतिविरोधाचेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । अनेन परञ्योतिःराब्दस्य 
्रुतित्वेन "परञ्योतिरुपसम्पद्य' इति श्ुत्युक्तज्योतिषो विष्णुत्वसाधकत्वमुक्तं भवति । तथा च 
निरवकाङश्रुतेरेव बलवत्वादिति न्यायविवरणमुक्ततात्परय द्रष्टव्यम्‌ । 
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। भावदीपः | 

ज्योतिष इति ॥ एतेन पूव तरहमानतित्रेमेण मुक्तो भोगानमृङ्े इत्युकतेऽय मुक्त इत्यायंरं 
समथ्यत्र ब्रह्मानतिक्रमेणेत्यंरासमर्थनात्सङ्गतिरपि सूचिता ॥ अन्यथेति ॥ ज्योतिषो ब्र्मान्यतवे 
त्राप्यव स्वरूपाविर्भावादिभोगसम्भवेन परं जैमिनिरित्यादिनोक्तत्रहप्रातः फलाभवेनानुपपतते- 
रितय्ः । स्वयं प्रलि्ञादेतू आह ॥ इत्यादाविति ॥ यदपि देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योति- 
रित्यादिमन्तरः छान्दोग्यभाष्य तृतीयान्ते विष्णुपरत्वनैव व्याख्यातस्तधाप्यमु्यवृत््याऽन्यपरत्व 
मप्यस्तीति वा पूर्वपक्षिणो विष्णुपरत्वासम्मतेर्वां एतदुक्तिः ॥ बिण्णावपीति ॥ तदवाः ज्योतिषां 
ज्योतिरित्यादाविति भावः । प्रञ्योतिःरब्देनादित्यज्योतिरङ्गीकार इत्या्न्यत्रोक्तमत्र व्यनक्ति ॥ 
अत्रादित्येति ॥ इति श्रुत्येति ॥ पटूपदनश्यत्रथः ॥ एकवाक्यत्वेति ॥ एकारथत्व सतीत्यर्थः । 
अत्र. परञ्योतिरिति श्रुतौ ॥ एवं चेति ॥ प्रञ्योतिरिति श्रुतिरादित्यप्ा्य प्रार्धकर्ममुक्त्र्थत्े 
सतीत्यर्थः ॥ 


परमित्यादिभाष्यं व्याचष्टे ॥ अत्रेति ॥ श्रुतावित्यर्थः । श्रुतिलिङ्गादेरुपक्रमादौ श्रुतत्वे 
तन्निर्णायकद्वारा सर्वस्य तत््रकरणत्वनिर्णायकत्वमिति शब्दादेव प्रमित इत्यत्रोक्तत्वादिह चोपक्रमे 
विष्णुलिद्गश्रवणात्सूत्रादौ प्रकरणादित्युक्तमिति भावेन तत््रकरणत्वादिति भाष्यं व्याचष्टे ॥ य इति 
॥ आरभ्येति ॥ उपक्रम्ेतयर्थः । अस्य परञ्योतिर्वक्यस्य तत्प्रकरणस्यत्वादित्यथः । एवं दि स 
तेजसीति वाक्यविरोध इत्यत आह ॥ न हीति ॥ भिन्नस्थानगतत्वेन दौर्बल्यस्य शब्दादवेतयत्र 
्युत्पादनादिति भावः । अत्र समाख्यापदेन सूरयमगन्मेत्यपि वाक्यं गृह्यत इत्याहुः । नन्वानर्थक्य- 
प्रतिहतानां विपरीतं बाबलमिति न्यायेन त्धङ्गादित्यादौ लिङ्गेन श्ुतेरिव समाख्यया प्रकरण- 
बाधोऽस्त्वित्यतः सावकाालिङ्गानिरवकाङश्रुतेरेवातिबलवत्वादित्यन्यत्रोक्तदतुमप्याह ॥ तस्या 
इति ॥ स्वोदयात्फलदं ज्ञानमादेहं ` कर्म॑वा॒रवेरित्युक्त्या प्रारव्धकर्ममोक्षपरत्वनोपपत्त्या 
टि्गभेदादिरूपमुक्तिपरत्वाभावात्‌ । ब्रहप्राप्िमार्गतवेनापि सूर्यगतयुक्त्युपपत्तरिति भावः ॥ अत 
इति ॥ एवं प्रबलज्योतिःश्रुतित्रमप्रकरणयोरभावादित्यर्थः । उत्तराधिकरणोप्षपार्थमिति देतोस्त- 
त््राप्यत्यादि ॥ 


318 । ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ 


अभिनवचन्द्रिका 

न विष्णुरिति ॥ न विष्णुः, अपि तु सूर्यं इत्यर्थः । देतु वक्तुं सम्भावकं तावदाद्‌- 
ज्योतिः शब्दस्येति ॥ ज्योतिःशब्दस्याऽऽदित्ये प्रयोगो दैतुत्वेनोक्त इति मन्यमानस्य शङ्कामनूद्य 
निषेधति - न चेति ॥ प्रतिज्ञामनुवदन्‌ तत्र देतुमाह ~ अत्रादित्याङ्गीकार इति ॥ अत्र 
परज्योतिः शब्देनेति ॥ अत्र यद्यपि विषयसंरायतद्रीजपूरवपक्प्रदङानानुरोधात्‌ ज्योतिःशब्देन 
परमातमैवोच्यत इति वक्तव्यम्‌, तथापि ज्योतिःकान्दमात्रस्याऽन्यगामित्वेऽपि परकान्दविरिष्टस्य 
ज्योतिःरद्रस्य विष्ण्वेकनिष्ठत्वात्‌ । अत्र विष्णुरेव विवक्षित इति द्योतनाय “परञ्योतिः ब्देन! 
इत्युक्तम्‌ । 


ूर्वपक्षस्तु "परञ्योतिः' इति ज्योतिः शब्दोक्तो न विष्णुः किं तु आदित्यः । “स तेजसि 
स्यं सम्पन्नो यथापादोद्रस्त्वचा विनिर्मुच्यत" इति समाख्यानात्‌ । एवं च न मुक्तस्य ब्रह्मसमीपे 
भोग इति ॥ । 


सिद्धान्तस्तु परञ्योतिःशब्देन परमात्मैवोच्यते । “य॒ आत्माऽपहतपाप्मेति परमात्मन एव 
आरभ्याऽधीतत्वेनाऽस्य तत्परकरणत्वात्‌ । प्रकरणरस्य समाख्यातौ बलवत्त्वात्‌ । सूर्यमण्डल - 
प्रप्यनन्तरं पापकम॑विनाशाङ्गीकारेण “स तेजसि सूर्ये सम्पन्न" इति वाक्यस्य किस्तुप्प्ापति- 
पूर्वकालिकसयप्रापिपरत्वेन सावकारात्वाच्च परञ्योतिःराब्दस्य अन्यत्राऽभावान्च । अतः परञ्योतिः 
्रहयवेति तत्प्राप्य अविहायेव मुक्तो भोगान्‌ भृङ्क इति सिद्धम्‌ । 


वाक्यार्थमुक्ताबली 
ज्योतिष इति पूर्वनये यल्योतिः प्राप्य भोगभोतत्णुक्तत्वमुक्तं तस्य ज्योतिष इत्यर्थः । 
अनेनानन्तरसङ्गतिरुक्ता भवति ॥ अन्यथेति ॥ तद्वाक्योक्तस्य ज्योतिषोऽत्रह्त्वे संपद्याविहायेत्यत्र 
परञ्योतिरिति वाक्यबलेनोक्ता मुक्तस्य ब्रहप्रा्निरनुपपना स्यादित्यर्थः ॥ विष्णुरिति ॥ अत्रोक्तं 
ज्योतिः कि सूर्यं उत विष्णुरिति चिन्ता । तदर्थं स तेजसि सूर्ये संपन इति समाख्या मुख्याथ- 
स्यापि विष्णोस्त्याजनेन समर्थां भवत्युत नेति । अत्र यद्यपि प्रञ्योतिरित्येकं पदम्‌ । प्रञ्योतिः 
परे्रह्म परानन्दादिका गिर इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । तथा च ज्योतिर्विषय इत्यादिटीकायां 
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(वाक्यार्थमुक्तावनी) 
ज्योतिकछान्दस्थव विषयसंदाय तदवौजपूरपक्षानुरोधोक्तयक्ता । तथापि परमित्यस्य भित्रपदत्व- 
मत्तममिति विरोषणसमरयकत्वं चेति पूर्वपर्थमङ्गीकृतयेदं विषयाद्रदशनम्‌ । वस्ुतसत 
परञ्योतिरिति विष्टं विष््वैकनामे्यततरत्रोच्यत इत्यदोषः ॥ ज्योतिःशब्दस्येति ॥ न च परत्वं 
तस्यायुक्तमिति वाच्यम्‌ । सूर्यमगन्म ज्योतिरु्तममित्यत्रेरज्योतिरथक्षयोततमत्त्स्याप्ुकतेरिति 
भावः| 


ननु ज्योतिश्वरणाभिधानादित्यादौ ज्योतिङ्दाब्दस्य ब्रह्मण्येव परममुख्यत्वस्योक्तत्वानुख्ये 
ब्राधकाभावाद्मुख्याथित्यग्रहुणमयुक्तमित्याङङ्कय निषेधति ॥ न विष्णाबपीत्यदिना ॥ कुतो 
नत्यग्रहणयोग इत्यतः प्रकरणादित्यंाव्यावर्त्यमर्थलाम इत्यक्तन्यायं व्यनक्ति ॥ अत्रेति ॥ सत्यमवं 
ज्योतिद्राब्दमुख्यार्थत्व ब्रह्मण इति । तथाप्यत्र प्रकरणेऽमृख्यार्थं आदित्य एव ग्राह्यः समाख्यानु- 
कूल्यादिति भावः । परञ्योतिश्ाब्देन परमात्मैवेति । न तु सूरयः, मनुष्यदृष्यषु तेजस्सुत्तम- 
ज्योतिषटराुच्यते इत्यर्थः ॥ सावकाशत्वाेति ॥ स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्त इत्येतदोक्षया 
समानोक्तयभावेन समानार्थकत्वाभोविन शब्दतोऽर्थतश्च सावकारात्वादित्यर्थः ॥ प्रसङ्गादिति ॥ 
हयाम्यग्निमित्यादिवदन्यप्रकरणेऽप्यन्योक्तिः प्रसङ्गात्‌ किं न स्यादित्यत उक्तिरित्यक्तसिद्धान्तन्यायं 
्रदर्शयनाहेत्यर्थः । स्यादेतत्‌ कथच्चि्यदि प्रञ्योतिदढाब्दोऽमुख्यतोऽप्यन्यवाचकः स्यात्‌ । न 
चैवम्‌ | तस्य नारायणादिरशब्दवद्विष्ण्वैकनामत्वात्‌ । अन्यवाचकेनान्यगरहणेऽतिपरसङ्गादिति भावः । 


| तक्त्वसुबोधिनी 

ज्योतिषो ब्रह्मत्वेति ॥ पूर्वाधिकरणे यजोतिः प्राप्य भोगभोक्तः मुक्तत्वं उक्तं तस्य ज्योतिष 
इत्यर्थः । अनेन आनन्तर्यसङ्गतिरुक्ता भवति ॥ ब्रह्मप्रप्यनुपपततेरिति ॥ परमातमैवोच्यत इति 
भाष्यसूवितपूर्क्षमाह ॥ न विष्णुरिति ॥ पादोदर इति ॥ पादौ उदरे यस्य सः पादोद्रः सर्पः 
इत्वर्थः ॥ एकवाक्यत्वलाभादिति ॥ एकार्थत्वलाभादित्यर्थः । तथापि समाख्यानादादित्यपरत्व 
किं न स्यादित्यत आह ॥ न हीति ॥ प्रकरणस्य चतुर्थ्माणत्वात्‌ तस्याश्च पष्टरमाणत्वात्‌ 
श्रुतिलिद्गवाकयप्रकरणस्थानाख्यानां समवाये परदौर्बल्यमर्थविप्रकर्षादिति जैमिनिवचनादिति भावः । 
तर्हिं स प्ाप्मनेत्यत्वनेन रूपेण एतस्य एकार्थं रूपसमाख्यायाः का गतिरित्यत आह ॥ तस्या 
इति ॥ ननु च स्वभावदुर्बरत्वेऽपि निरवकाशत्वादस्तु समाख्यायाः प्रकरणवाध इत्यतो वाऽउद्‌ ॥ 
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(तत्त्वसुबोभिनी) । 

तस्याः सावकारात्वाचेति ॥ प्रसङ्गादिति ॥ समत्वप्रकारेऽपि देवानां अधिकारप्रतिपादनादिति । 
नैतदस्तीति । अनेन परज्योतिः राब्दस्य निरवकाङात्वप्रतिज्ञापरत्वनापि परञ्योतिः शब्दन 
परमात्मैव उच्यत इति भाष्यं व्याख्यातं भवति ॥ स्मृतिविरोधादिति ।॥ उपलक्षणं चेतत्‌ । अतः 
किमुच्यते पर्योतिः आत्मव परञ्योतिरिति श्रुतिविराधादत्यपि दृष्टव्यम्‌ । अनेन प्रञ्योतिः 
दाब्दस्य श्रुतित्वेन प्रञ्योतिरुपसम्पय्यति श्ु्युक्तज्योतिषः विष्णुत्वसाधकत्वमुक्तं भवति । 


वाक्यार्थविवरणम्‌ 

परं ज्योतिरुपसम्पद्येति श्रत्यर्थमाह ॥ आदित्यमुपसम्पद्येति ॥ स्वेन रूपेणेत्यस्य तात्पर्यम्‌ ॥ 
प्रारब्धेति ॥ पाप्मनेत्यस्यार्थः प्रारब्धकर्मणेति ॥ आरभ्य उपक्रम्य । त्वदुक्तसमाख्या च 
प्रकरणादूरबलेत्याह्‌ ॥ न हीति ॥ श्रुतिरिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदर्बल्य - 
मर्थाविप्रकर्षात्‌" इतिं जेमिनिसूत्रे प्रकरणस्य समाख्यासकाशाद्वलवत्वोक्तेरिति भावः । यदुक्तं 
पाप्मनेत्यनेन स्वेन रूपेणैकार्थत्वरूपा समाख्या सा न युक्तेत्याह ॥ तस्या इति ॥ पाप्मना 
विनिर्मुक्त इति स्पष्टम्‌ । पापान्मुक्तिकथनेन समाख्यायाः सावकारात्वात्‌ स्वस्वरूपाभिव्यक्ति- 
प्रतिपादकस्य स्वेन रूपेणेति वाक्यस्य नैकार्थत्वमिति भावः ॥ अन्योक्तिरिति ॥ परं 
ज्योतिरुपसम्पययत्यत्रादित्योक्तिरित्यर्थः । 


वाक्यार्थमञ्री 

ज्योतिष इति ॥ पूर्वाधिकरणे ज्योतिःप्राप्य भोगभोक्तर्मक्तत्वमुक्तं तस्य ज्योतिष इत्यर्थः ॥ 
बरहमप्राप्यनुपपत्तेरिति ॥ परं ज्योतिरुपसंपययतयु्तत्रहमप्रप्यनुपपत्तेरित्य्थः ॥ सूर्यमिति ॥ ज्योतिः 
प्रकाररूपं सूर्यमगन्म प्रापरुम इत्यर्थः । सद्धावात्‌ ज्योतिश्वरणेत्युक्तरीत्या ॥ स तेजसीति ॥ यथा 
पादोदरः सर्पस्त्वचा जीण्ददेन विमुच्यते । एवं तेजसि सूर्ये सूर्यं संपन्नः प्राः सोऽधिकारी 
पाप्मना कर्मणा विनिर्मुक्तो भवतीत्यर्थः ॥ एकबाक्यत्वेऽपि ॥ एकार्थत्वेऽपीत्यर्थः । तदेव 
दर्शायति ॥ तथा चेति ॥ अत्र परञ्योतिरित्यत्र च ॥ ॐ आत्मा प्रकरणात्‌ ॐ ॥ परञ्योति- 
रित्यक्तं ज्योतिरात्मा परमात्मैव कुतः य॒ आत्मेति तत्प्रकरणादित्यर्थः ।॥ सावकाऱात्वादिति ॥ 
सूरिभि्यप्त्वात्सू्य इति सूर्यदान्दस्य भगवत्परत्वादिति भावः ॥ 


1 इति आत्माधिकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
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४. अबिभागाधिकरणम्‌ 
॥॥ ॐ अविभागेन दृष्टत्वात्‌ ॐ ॥४॥ 
ये भोगाः परमात्मना भुज्यन्ते त एव मुकतेर्भुज्यन्ते । 


“यानेवाहं शृणोमि यान्‌ पयामि याजिप्रामि तानेवेत इदं शरीरं बिमूच्यानुभवन्ति" इति 
दृ्टत्वाचतुर्वेदिखायाम्‌ । 


भविष्यत्पुराणे च- 
“मुक्ताः प्राप्य परं विष्णुं तद्धोगंदातः कचित्‌ । 
बहिष्टान्मुञजते नित्यं नानन्दादीन्कयञ्चन" इति ॥ 


& । ॥ इति अविभागाधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 


तत्त्प्रदीपिका 

स्वरूपानन्दन्यतिरेकेण वरहिर्भोगाश्च सन्ति मुक्तानामित्युक्तम्‌ । के पुनस्त इत्याकाङ्गायां प्राप 
ये परमेश्वरस्य भोगा न ते मुक्तानां भोग्याः, तदन्य एव, तस्य परमैशवर्यवतो भोगानामत्युचत्वात्‌, 
ततो निकृष्टानां तन्न्त्राणां तदनधिकारात्‌, "न चाऽधिकारिकमपि' इत्यक्तन्यायाेत्यत आह- 
अविभागेन दृष्टत्वात्‌ ॥ ये परमात्मभोग्या न तेभ्योऽन्ये मुक्तभोम्याः । स्वभोगवत्वात्तस्य । किन्तु 
अविभागेन तेषामेव केचिदत्यल्पा मुकतैरभज्यन्ते । तथा दषटत्वात्समृतत्वाचच । यथा राजादिपु 
मन्त्यादयः सामान्यभोगान्गीतलास्यादीननुभवन्ति । न त्वसाधारणानन्तः पुरादिगोचरान्‌ । 
बिभक्तभोग्याङ्गीकारे परमात्मनस्तद्धोगाभावात्सुखापरिपूर्तिपरसङ्गः ॥ 


 तक्त्प्रकाशिका 
अत्र सायुज्यभाजां भगवद्युक्तभोगभोकतृत्वसाधनादस्ति शाखादिसङ्गतिः । अन्यथेङ्बरस्य 
सर्वभोकतृत्वासिद्धेः समर्थनीयमेतत्‌ । परमात्मानं प्राप्य मुक्तो भोगान्‌ भृङ्ग इत्यक्तम्‌ । प्रामिङ्च 
सायुज्यादिरूपा । तत्र ते भोगा एव बिषयः । किं परमात्मभुक्ता एव सायुज्यभाग्मिभुज्यन्ते उतान्य 
इति सन्देहः । उभयथापि सम्भवः सन्देहवजीजम्‌ । परमात्माभुक्ता इति पूर्वः पक्षः । मोक्षस्य 
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(तत्तवप्रकाशिका) . 

परमपुरुपारथत्वेन परमात्माभुक्तभोगानामपि सौलभ्यात्‌ । परमात्मभुक्ता एवेति नियमे कदाचित्‌ 
सञ्जातभोगेच्छानामपि मुक्तानां भोगाभावप्रसङ्गात्‌ । ईश्वरस्य नित्यपू्णानन्दत्येन कदाचिदभोगस्यापि 
सम्भवात्‌ । ततश्च मोक्षस्यापुरुपार्थत्वापत्तिः स्यात्‌ । अतो भगवदभुक्तभोगभोक्तृत्वान्मुक्तानां न 
तस्य सर्बभोक्तृत्वमिति । सिद्धान्तयत्सू्रमुपन्यस्य व्याचष्टे ।॥ अविभागेनेति ॥ ये भोगाः 
परमात्मना भुज्यन्ते त एव मुक्त्ज्यन्ते न तु तदभुक्ताः । तथा श्रुतेरित्यर्थः । न च परमगतित्वदे- 
तत्कल्प्यम्‌ । मुक्तानां परमात्मभृक्तभोगाङ्गीकारेऽपि तदुपपत्तेः । न च कदाचिदुक्तरीत्या भोगाभावः । 
'ूर्णानन्दः पूर्णभुक्‌ पूर्णकर्ता" इतीङ्वरस्य पूर्णानन्दत्येऽपि पूणभोगश्रवणात्‌ । ननु भगवदुभुक्ताशोप- 
भोगा मुक्तैर्भुज्यन्ते केचिद्वा । आये तत्साम्यापातः । न द्वितीयः । “यानेव' इति सामान्यतः. 
सर्वभोगभ्रबणादित्यत आह ॥ भविष्यदिति ॥ बिशोपस्मृत्या सामान्यश्रुतेः सङ्ोच इति भावः । 
अतो मुक्तानां भगवदुभुक्तभोगभोकतृत्वायुक्तं तस्य सर्वभोक्तृत्वमिति सिद्धम्‌ ॥ 


भावबोधः 


अनन्तरसङ्गतिमाह- परमात्मानं प्राप्येति ॥ पूर्वाधिकरणे “स तत्र पर्येति इति वाक्योक्त- 
दिव्यभोगभो्तुमुक्तप्राप्यस्य परञ्योतिःशब्दवाच्यस्य विष्णुत्वसमर्थनेनास्य निष्टङ्कितत्वादिति भावः 
॥ किमिति ॥ अत्र ^रममाणः" इत्यादिवाक्योक्ता रमणादिदिव्यभोगा मुक्तैः प्रमात्मभुक्ता एव 
भुज्यन्ते उत परमात्मामुक्ता एवेति चिन्ता । तदर्थं नियमपक्षे मुक्तेः परमपुरुषार्थत्वं न सम्भवत्युत 
सम्भवतीति । तदर्थं मुक्तानां कदाचित्‌ कामिताप्रापतिरुत सर्वदा कामिताप्रा्तिरेवेति । तदर्थं 
पूणानन्दस्यापि परमात्मनो भोगः किं कादाचित्कः उत सार्वकालिक इति । तदर्थं तद्धोगस्य 
सार्वकालिकत्वे प्रमाणं नास्त्युतास्तीति । परमगतित्वादीश्वराभृक्ता अपि भोगा मुक्तौ भवन्तीति 
न्यायविवरणानुसारेण पूर्वपक्षमाह परमात्माभुक्ता इति ॥ अनेनेश्वरत्यादिप्रतिज्ञांगो व्याख्यातः । 
परमगतित्वस्य देतुत्वं घटयति- मो्षस्येति ॥ ईश्वरस्य स्वत एव पूर्णानन्दत्वादभोगस्यापि 
सम्भवादिति न्यायविवरणं विपक्षबाधकप्रदरशनपरत्वेन व्याचष्टे - परमात्मभूक्ता एवेति नियम 
इति ॥ परमगतित्वहेतोरप्रयोजकत्वमाह- मुक्तानामिति । उक्ततर्कदूषणपरत्वेन 


'ूर्णानन्दः पूर्णभुक्‌ पूर्णकर्ता पूर्णज्ञानः पूर्णभाः पूर्णडाक्तिः । 
आश्र्यत्वाद्धगवान्‌ वासुदेवो विरुद्धाक्तर्न च द्रोषस्पृगीराः ॥' 


अविभागाधिकरणम्‌ ४-४-४ च 


(भाववोधः) 
इति आश्चर्यतयेव ब्रह्मण उभयोक्तेरिति न्यायविवरणं व्याच पूर्णानन्द इति । 
न्यायविवरणगतस्योभयोक्तेरत्यस्य व्याख्यानं भू्णान्दत्वेऽपि परणमोगश्रकणादिति ॥ 


ननूपपततत्वाविङोषात्‌ परमगतित्वस्य कथमाश्व्त्वेन वाध इत्यत उक्तं न्यायविवरणे 
सावकारोपपत्तिमात्राननिरवकाङाशरुतियुक्तोपपत्तेव प्रबखत्वादिति । अत्र श्रतिशब्देन "र्णानन्दः 
पूर्णमुक्‌" इत्युदाहतश्रतिरेव ग्राह्या न तु श्रुतिरिङ्गमित्ुक्त्रुतिरिति ज्ञातव्यम्‌ ॥ 


भावदीपः 

भगवद्ुक्तभोगभोक्तृत्वेति ॥ एतेन ब्रहम पराप्य भोगान्‌ भक गुक्त इति पूर्वैः सिद्धे सत्यत्र 
ते भोगाः कीटा इति जिज्ञासायां भगवदुक्तदोषा इति साधनातूरवसङ्गतिः सूचिता । ब्रह्म्रपः 
सायुज्यादिरूपत्वात्सायुज्यभाजां प्राथमिकत्वात्तदधोगविरोष आदौ चिंत्यत॒ इति भावेन 
सायुज्यभाजापित्युक्तम्‌ ॥ अन्यथेति ॥ भक्तभोगाभोक्तृत्वे गुदा प्रविष्टावित्यत्र उक्तसर्वरुभ- 
भोकतृत्वासिद्धरित्यर्थः । एतद्विचारस्याप्रकृतत्वं निराह ॥ परमात्मानमिति ॥ सायुज्यादीति ॥ 
सालोक्यं च समीपत्वं सारूप्यं योग एव चेति वक्ष्यमाणदि्ा सालोक्यादिरादिपदार्थः । अतः 
सायुज्यभाजां भोगचिन्ताप्रकृतेवति भावः ॥ उभयथापीति ॥ तस्य सरवभोक्तृत्वान्यक्तेः परम- 
पृमधत्वन तदभूक्तभोगसौटभ्याञ्चोभयथा सम्भव इति भावः । परमगतित्वादीक्वराभुक्ता अपि भोगा 
मुक्तौ भवन्तीत्यन्यत्रोक्तपरतिज्ञाहतू व्यनक्ति ॥ परमेति ॥ परमगतित्वं विषयसौलभ्ये हेत 
साक्षादिति भावः । दतोरप्रयोजकत्वमागङ्कयाह ॥ परमात्मेति ॥ सज्जातेति ॥ ननु मुक्तः किमर्थ 
विषयभोगानिच्छेत्‌ । न तावत्सुखार्थम्‌ । ज्ञानेनावरणभूतावि्यानिवु्तावात्मस्वरूपसुखस्य 
व्यक्तत्वात्‌ । नापि दुःखनिवृत्रथम्‌ । अविदयानिवृ्त्येव तत्सिद्धरिति चेन्मैवम्‌ । नाविचिवात्म- 
स्वरूपस्यावरणम्‌ । किं तु ईइवरेच्छापि । तथा च ज्ञानेनाविद्यायां निवृत्तायामरोपानिष्टनिवृक्ति- 
भवति । स्वरूपसुखं च बहुतरं व्यज्यते । न तु सर्वम्‌ । ज्ञानोत्तरानष्ठितनिवृत्तकर्मणा प्रस्नः 
प्रमेवरो मुक्तौ विषयानुत्पा् . तद्धोगेन ज्ञानानमिव्यक्तमपि स्वरूपसुखं व्यक्तीकरोतीति 
प्रमेयदीपिकायमिवोक्तत्वात्सञ्जातभोगेच्छानामिल्युक्तियक्तेवति ज्ञेयम्‌ । 


नन्वविभागो वचनादित्यत्र भगवत्कामानुसारिकामवतां कुतो भोगाभावप्रसङ्गः । तथात्वे वा 
किमनिष्टमित्यत ईइव्रस्य स्वत एव पूर्णानन्दत्वात्‌ । अभोगस्यापि सम्भवादित्वन्यत्रोक्तं व्यनक्ति 
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(भावदीपः) | । 

॥ ईइवरस्येति ॥ अत इति ॥ परमपुमरथत्वान्मक्तेविंवक्षितहानिप्रसङ्गात्रेत्य्थः ॥ य इत्यादिभाष्यं 
व्याचष्टे ॥ य इति ॥ भगवन्मात्रयोग्यभोगभोक्तृत्वभ्रान्तिं निरस्यनेवकारव्यावर््यमाह्‌ ॥ न 
त्विति ॥ एतेन श्ुतिगतैवकारोऽपि व्याख्यातः । भोगो नाम विषयदर्ानादिनिमित्त स्वरूपानन्द- 
विदोषामिव्यक्त्यर्थविषयदर्ानादिरेव मुक्तानामिति ज्ञेयम्‌ । प्रागुक्तयुक्तिं निराह ॥ न चेति ॥ 
उक्तवाधकनिरासकटेतृत्वेन पूणानन्द्‌ इत्याद्यन्यत्रोक्तमेवाह ॥ पूर्णेति ॥ स्मृतयक्तरुपयोगमाद्‌ ॥ 
नन्विति ॥ तत्साम्येति ॥ तथा च प्रतिषेधादिति चे शारीरादित्युक्तव्याहतिरिति भावः । ननु 
तावता सावधारणश्रुतेः का गतिरित्यतः सावकाङोपपत्तिमात्रान्निरवकाङश्रुतियुक्तोपपत्तेरव 
वलवतत्वादित्यन्यत्रोक्तिं सावकादगश्रुतितो निसवकारस्मृतेरित्यस्योपलक्षणं मत्वा तात्पर्यमाह ॥ 
विरोपेति ॥ अत इति ॥ श्रुतिस्मृतिबलादित्यर्थः ॥ 


अभिनबचन्द्रिका 


अत्र सायुज्यभाजामिति ॥ अत्र यद्यपि सू्भाष्यम्यां मुक्तमात्रस्य विषयत्वं प्रतीयते, 
तथापि यस्मि्िधिकरणे विषयत्वेन यदुदाहियते तदेव विषय इति न मन्तव्यम्‌ । किन्नाम, 
यावान्‌ तन्यायगोचरः स सर्वोऽपि विषयः । विषयायुक्तिस्तु उदाहरणमात्रमिति ज्ञापनाय 
सायुज्यभाजामित्युक्तम्‌ । अत एव ये भोगाः परमात्मना भुज्यते त एव मुकतर्भुज्यन्त इति 
सिद्धन्ते सामान्येन मुक्तग्रहणम्‌ । 

ूर्वपक्षस्तु मुक्ताः परमात्माऽभृक्तमोगान्भुञ्जते । अवाप्तमदापुरुषार्थत्वात्‌ । अन्यथा कदाचित्‌ 
मुक्तानां भोगेच्छायामपि अवाप्रकामत्वेन परमात्मनस्तदनिच्छायां मुक्तानां भोगो न स्यात्‌ । 
परमात्मभोगं विना तेषां भोगायोगात्‌ । ततश्च भगवद्ुक्तभोगभोक्तृत्वात्‌ युक्तं तस्य सर्वभोक्तृत्वमिति 
सिद्धम्‌ ॥ 


(सिद्धान्तभागः नास्ति) 


वाक्यार्थमुक्तावली 


अनन्तरसङ्गतिमाह्‌ ।॥ परमात्मानमिति ॥ पूर्वाधिकरणे ज्योतिङ्कान्दवाच्यं परमात्मानं प्राप्य 
मुक्तो भोगान्‌ भुक्त इत्युक्तम्‌ । प्राप्तिश्च सायुज्यादिरूपा न तु तद्रतिरूपा । तस्याः पूर्वपादे 
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(वास्यार्थमुक्तावली) 
विचारितत्वात्‌ । तथा च सायुज्यादिकं प्राप्य भोगरूपमोक्षे भोगोऽत्र विचार्यत इत्यनन्तरसङ्गतिरिति 
भावः ॥ किमिति ॥ सायुज्यभामिः किं परात्माभृक्ता अपि भोगा भुज्यन्त उत भक्ता एति 
चिन्ता । तदर्थमभक्तभोगभाकतृत्वे साधकं परमगतित्वम्‌ भुक्ता एवेति नियमे बाधकं, कदाचि- 
त्सञ्जातभोगेच्छूनामपि तदभावप्रसञ्जनं च निरवकारामुत सावकाङामिति । अविभागेनेति संत्र- 
प्रतिज्ञाभागेन त एव मूक्तैर्भुज्यन्त इति भाष्येण च व्यवच्छेद्यं प्रतिज्ञारामाह ॥ परमात्मेति ॥ 
दृष्टत्वादिति सूत्रखण्टोपात्तश्रुतौ तानेवेत इदं शरीरं विमुच्यानुभवन्तीति मुक्तत्वऽपि परमात्ममक्त- 
भोगेकनियमोक्तयाऽप्रयोजकत्वेन व्यवच्छदयं परा गतिरित्यक्तन्यायं व्यनक्ति ॥ मोक्षस्येति ॥ त एव 
मक्तर्भुज्यन्त इति भाष्ये भोगा मुकतर्भज्यन्त एवत्यप्यन्वयमभिप्ेत्य व्यवच्छेद्यं बाधकमप्याह ॥ 
परमात्मभुक्ता एवेति ॥ यदि मुक्तानां परमात्ममुक्तमोगः स्यात्तं कदाविद्धागः स्यादिति 
तर्वस्याप्रयोजकत्वं परिहरति । तर्कस्यानिष्टत्वमुपपादयति ॥ ततश्चेति ॥ केचित्तु परमात्मना 
भुक्तास्तदभुक्ता मुक्तेरिति विभागमन्तरेणैव मुक्ता भोगान्‌ भुंजते तथा दृष्टत्वाच्छुतरिति सूत्रार्थ 
मभिप्रेत्य व्याचष्टे ॥ ये भोगा इति ॥ इदं गरीरं विमच्यानुभवन्तीति श्रुतिमनुसूत्य परमात्म- 
गतित्वरेतोप्योजकत्वमाह्‌ ॥ परमात्मेति ॥ तदुपपत्तेः परमात्मगतित्वोपपततेरि्यर्थः । त एव 
क्तेरिति भाष्यस्य भोगा गु्तर्भज्यन्त एव न तु कदाचिद्धुजते । कृतः यानेवाहमिति सामान्यतः 
परमात्मनः सर्वभोगश्रवणात्‌ । इदं दारीरं विमच्य ताननुभवन्त्येवेति गुक्तानामभोगव्यावृ्तश्चेति 
न्यायविवरणे स्पष्टं परमात्मनः पूर्णानन्दतोऽपि पूर्णभोगोऽस्तीत्यतर शरृत्युदाहरणाच्च परमात्मभुकत 
भोक्तृतवेऽपि जीवानां स्वपिक्षितभोगसम्भवात्तर्कस्याप्रयोजकत्वमिति भावेनाह ॥ न चेत्यादिना ॥ 
ननु पर्णस्य भोगो विरुद्धः लोके वुमुत्सावत एव भोगराक्तिदरशनादितयुक्त पूर्णानन्दत्वेऽपीति ॥ 
एवं च तयोः श्रुत्या सह्‌ दृष्टत्वान्न विरोधः । विरोधाविरोधवोदर्शनमूलकत्वात्‌ । नन्वस्तु 
्रामाणिकत्वादङ्गीकार्यत्व, घटकं तु किमित्यत उक्तम्‌ ॥ ईश्वरस्येति ॥ अचिन्त्यशाततयवतदुपप्यत 
इति भावः । एतेनाश्चयतित्युक्तन्यायोऽपि स्पष्टितो भवति । 


तक्त्वसुवोधिनी 
पूर्वाधिकरणे स॒ तत्र॒पर्वैतीतिवाक्योक्तमित्यागमोकतप्राप्यस्य परञ्योतिःराब्दावाच्यस्य 
विष्णुत्वसमर्थनेन अस्य निष्टकितत्वादिति भावः । 
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(भावदीपः) . 

॥ ईङवरस्येति ॥ अत इति ॥ परमपुमर्थत्वान्मृक्तर्विवक्षितहानिप्रसङ्गाचेत्यर्थः ॥ य इत्यादिभाष्यं 
न्याचष्टे ॥ य इति ॥ भगवन्मात्रयोग्यभोगभोक्तृत्वभरान्तिं निरस्यननैवकारव्यावर्त्यमाह ॥ न 
त्विति ॥ एतेन श्रुतिगतैवकारोऽपि व्याख्यातः । भोगो नाम विषयदर्शानादिनिमित्त स्वरूपानन्द्‌- 
विदोषामिव्यक्त्यर्थविषयदरशानादिरेव युक्तानामिति ज्ञेयम्‌ । प्रागुक्तयुक्ति निरा ॥ न चेति ॥ 
उक्तवबाधकनिरासकरेतुत्वन पूर्णानन्द्‌ इत्याद्न्यत्रोक्तमेवाह ॥ पूर्णेति ॥ स्मृत्युक्तरुपयोगमाद्‌ ॥ 
नन्विति ॥ तत्साम्येति ॥ तथा च प्रतिषेधादिति चैन शारीरादित्युक्तव्याहतिरिति भावः । ननु 
तावता सावधारणश्रुतेः का गतिरित्यतः सावकाङोपपत्तिमात्रानिरवकाङश्रुतियुक्तोपपत्तेरेव 
वलवत्त्वादित्यन्यत्रोक्तिं सावकाडश्रुतितो निरवकारास्मृतेरित्यस्योपलक्षणं मत्वा तात्पर्यमाह ॥ 
विदोपेति ॥ अत इति ॥ श्रुतिस्मुतिबठादित्वर्थः ॥ 


अभिनवचन्द्रिका 
अत्र सायुज्यभाजामिति ॥ अत्र यद्यपि सूत्रभाष्याभ्यां मुक्तमात्रस्य विषयत्वं प्रतीयते, 
तथापि यस्मिनधिकरणे विषयत्वेन यदुदाह्ियते तदेव विषय इति न मन्तव्यम्‌ । किनाम, 
यावान्‌ तत्यायगोचरः स सर्वोऽपि विषयः । विषयायुक्तिस्तु उदाहरणमात्रमिति ज्ञापनाय 
सायुज्यभाजामित्यक्तम्‌ । अत एव ये भोगाः परमात्मना भुज्यते त एव मुक्तेर्भुज्यन्त इति 
सिद्धन्ते सामान्येन मृक्तग्रहणम्‌ । 
पूर्वपक्षस्तु मुक्ताः परमात्माऽभृक्तमोगान्भुञ्जते । अवाप्तमहापुरुषारथत्वात्‌ । अन्यथा कदाचित्‌ 
मुक्तानां भोगेच्छायामपि अवाप्तकामत्वेन परमात्मनस्तदनिच्छायां मुक्तानां भोगो न स्यात्‌ । 
परमात्मभोगं विना तेषां भोगायोगात्‌ । ततश्च भगवदुक्तभोगभोक्तृतवात्‌ युक्तं तस्य सर्वभोक्तृत्वमिति 
सिद्धम्‌ ॥ 
(सिद्धान्तभागः नास्ति) 
वाक्यार्थमुक्तावली 


अनन्तरसङ्गतिमाह ॥ परमात्मानमिति ॥ पूर्वाधिकरणे ज्योतिददाब्दवाच्यं परमात्मानं प्राप्य 
मक्तो भोगान्‌ भुदुक्त इत्युक्तम्‌ । प्रातश्च सायुज्यादिरूपा न तु तद्रतिरूपा । तस्याः पूर्वपादे 
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(वाक्यार्थमुक्तावली ) 
विचारितत्वात्‌ । तथा च सायुज्यादिकं प्राप्य भोगरूपमोक्षे भोगोऽत्र विचार्यत इत्यनन्तरसङ्गतिरिति 
भावः ॥ किमिति ॥ सायुज्यभाममिः किं परमात्मभक्ता अपि भोगा भुज्यन्त उत भुक्ता एवेति 
चिन्ता । तदर्थमभृक्तभोगभोक्तृत्वे साधकं प्रमगतित्वम्‌ भुक्ता एवेति नियमे बाधकं, कदावि- 
त्सज्ञातभोगेच्छूलामपि तदमभावयप्रसञ्जनं च निरवकारमृत सावकाङामिति । अविभागेनेति सत्र 
प्रतिज्ञाभागेन त एव मुकतर्भुज्यन्त इति भष्येण च व्यवच्छेद्यं प्रतिज्ञारामाह ॥ परमात्मेति ॥ 
दृष्टत्वादिति सूत्रखण्डोपात्तश्रुतौ तानेवेत इदं इारीरं विमुच्यानुभवन्तीति मुक्तत्वऽपि परमात्मभुक्त- 
भोगेकनियमोक्तयाऽगप्रयोजकत्वेन व्यवच्छदयं परा गतिरित्यक्तन्यायं व्यनक्ति ॥ मोक्षस्येति ॥ त एव 
मुकतर्भज्यन्त इति भाष्ये भोगा मुक्तैर्भुज्यन्त एवेत्यप्यन्वयममिप्ेत्य तग्यवच्छेदयं बाधकमप्याह ॥ 
परमात्मभुक्ता एवेति ॥ यदि मुक्तानां परमात्मभुक्तमोगः स्वात्तं कदाविद्धोगः स्यादिति 
तर्कस्याप्रयोजकत्वं परिहरति । तर्कस्यानिष्टत्वमुपपादयति ॥ ततश्चेति ॥ केचित्तु परमात्मना 
भुक्तास्तदभुक्ता मुक्तेरिति विभागमन्तरेणैव मुक्ता भोगान्‌ भजते तथा दृष्ट्वाच्छतरिति सूत्रार्थ- 
मयिप्रेत्य व्याचष्टे ॥ ये भोगा इति ॥ इदं रारीरं विमृच्यानुभवन्तीति श्रुतिमनुसृत्य परमात्म- 
गतित्वहेतोरप्रयोजकत्वमाह ॥ परमात्मेति ॥ तदुपपत्तेः परमात्मगतित्वोपपत्तरितयर्थः । त ए 
मक्तैरिति भाष्यस्य भोगा मुक्तेर्भुज्यन्त एव न तु कदाचिद्धुजते । कुतः यनेवाहमिति सामान्यतः 
परमात्मनः सर्वभोगश्रवणात्‌ । इदं शरीरं विमुच्य ताननुभवन््यवेति मक्तानामभोगव्यावृ्तशति 
न्यायविवरणे स्पष्टं परमात्मनः पूर्णानन्दतोऽपि पूर्णभोगोऽस्तीत्यत्र श्ुतयुदाहरणाच्च परमात्मभूक्त- 
भोकतत्वेऽपि जीवानां स्वपिक्षितभोगसम्भवाततर्कस्यप्रयोजकत्वमिति भावेनाह ॥ न चेत्यादिना ॥ 
ननु पर्णस्य भोगो विरुद्धः ठोके बुभुत्सावत एव भोगाक्तिदरशनादितयक्तंपूर्णानन्दत्वेऽपीति ॥ 
एवं च तयोः श्रुत्या सह दृष्टत्वान्न विरोधः । विरोधाविरोधयोर्दरशनमूलकत्वात्‌ । नन्वस्तु 
परामाणिकत्वादङ्गीकार्यत्व, घटकं तु किमित्यत उक्तम्‌ ॥ ईश्वरस्येति ॥ अचिन्त्यदात्तयवेतदुपपद्यत 
इति भावः । एतेनाश्चयतित्युक्तन्यायोऽपि स्पषटितो भवति । 


तत्त्वसुबोधिनी 
पूर्वाधिकरणे स॒तत्र॒पर्यतीतिवाक्योक्तमित्यागमोक्तगराप्यस्य॒प्रञ्योतिःरव्दावाच्यस्य 
विष्णुत्वसमर्थनेन अस्य निष्टकितत्वादिति भावः । 
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वाक्यार्थविवरणम्‌ 
अन्यथेति ॥ सायुज्यभाजां भगवद्भृक्तभोगभोक्तृत्वाभावे भगवतो मक्तमोग्यभोक्तृत्वाभावप्राप्या 
स्वभोक्तृत्वासिद्धरिति भावः । अत्र सर्वत्रापि भुज्यत इति भोग इति व्युत्पत्या भोगदाब्देन विषयो 
ग्राह्यः । कुतो भोगाभावसङ्ग इत्यत आह ॥ इईइवरस्येति ॥ अत इत्यनन्तरं मृक्तानामिति 
योज्यम्‌ । तस्य ईइवरस्य ॥ परमगतित्वादिति ॥ परमपुरुषार्थत्वादित्यर्थः ॥ एतत्‌ परमात्म- 
भक्तभोगभोकतत्म्‌ ॥ उक्तरीत्येति ॥ ईश्वरस्य नित्यपूर्णानन्दत्वेनेत्ुक्तरीत्यत्यर्थः ॥ पूर्णभोगेति ॥ 
तथा च कदाचिदपि तस्य भोगो नास्त्येवेति भावः । 


वाक्यार्थमञ्जरी 
असिद्धेरिति ॥. सायुज्यभागभोग्यभोक्तृत्वादिति भावः । सायुज्यस्येवाप्रसक्तत्वात्‌ सायुज्य- 
भामिर्भुज्यन्तेति संङायानुपपत्तिरित्यत आह ॥ प्रापिश्चेति ॥ ॐ अविभागेन दृष्टत्वात्‌ ॐ ॥ 
मुक्ता अविभागेन परमात्मभोगापरित्यागेन तद्धक्तानेवेति यावत्‌ । भोगान्‌ भुञ्जते कुतः यानेवेति 
श्रुतौ तथा दृष्टत्वादित्यर्थः । 


॥ इति अविभागाधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
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५. चितिमात्राधिकरणम्‌ 
॥ ॐ ब्रातमेण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॐ ।। ५ ॥ 
सर्वदेहपरित्यागेन मुक्ताः सन्तो ब्राह्मेणैव देहेन भोगान्भुञ्जत इति जैमिनिर्मन्यते । 


स वा एप ब्रह्मनिष्ठ इदं शरीरं मर्त्यमतिसृज्य व्रह्माभिसम्पय ब्रह्मणा प्यति ब्रह्मणा 
शृणोति ब्रह्मणैबेदं सर्वमनुभवति" इति माध्यन्दिनायनश्रुतावुपन्यासात्‌ । 


“आदत्ते हरिहस्तेन हरिदृयैव पश्यति । । 

गच्छेच हरिपादाभ्यां मुक्तस्यैपा स्थितिर्भवेत्‌" इति स्मृतेः ॥ 
“गच्छामि विष्णुपादाभ्यां विष्णुदृ्ट्या च दर्शनम्‌ । 

इत्यादि पूर्वस्मरणान्मुक्तस्थैतद्धविप्यति" इति वृहत्तन््ोक्तयुक्तेश्च ॥ 


तक्त्वप्रदीपिका 

स्वदेहपरित्यागेनेति स्थूलसूक्षमशारीरनिवक्षयोच्यते, न तु चिन्मात्रदेहयिवक्षयाऽपि, श्रुतौ 
मर्त्यमति विङोपणात्‌ । “अतिसृज्य ब्रह्माभिसम्प्य' इति चोक्तेः । “इदं शरीरं मर्त्यमतिसृज्य' 
इति श्रुत्युक्ते स्थूलशरीरमेवातिसुज्येति मतिर्मा भूदिति सवदेहपरित्यागेनेत्युक्तम्‌ । सूष््मशरीरस्यापि 
प्रत्यक्ष कदे ात्मादिदन्त्यम्‌ । प्रलयेऽपचयान्मुक्तौ चिनादाच मर्त्यत्वम्‌ । ब्राह्येणैव 
देहेनेत्ययोगव्ययच्छेदः । न ब्राह्मेण देहेन बिना भोगोऽस्तीति दैत्वथं बा । चिता बाऽचिता वेति 
बिकल्पाम्ानाचिदात्मकात्स्वदेहादन्यदेहस्यापि भावं वक्ष्यमाणो जैमिनिरमुक्तानां चिदानन्दात्मकं 
देहं प्रतिपेधतीति न मन्तव्यम्‌ ॥ 


तक्त्वप्रकारिका 
अत्र ब्रहमप्राप्तस्य मुक्तस्य भोगसमर्थनादस्ति शाखादिसद्गतिः । अन्या मुक्तरपुरुपार्थत्व- 
प्सङ्गात्समर्थनीयं तत्‌ । भोगो बिपयः । मुक्तानां युक्तो न वेति सन्देहः । विप्रतिपत्तिः सन्देह- 
वीजम्‌ । न युक्त इति पूर्वः पक्षः । तथा हि । कि मुक्तानां देहोऽस्ति न वा । नादः । तेषां संसार- 
पारदतत्वेन शरीरानुपपत्तेः । अन्यथा मुक्तत्वस्यैवायोगात्‌ । न दवितीयः । शरीराभावे 
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(तत््प्रकाशिका) 

भोगासम्भवात्‌ । अतो मुक्तो भोगासम्भवादपुरुपार्थत्वमिति । सिद्धान्तयत्सूत्रमुपन्यस्य व्याच ॥ 
ब्राह्ेणेति ॥ युज्यते मुक्तस्य भोग; । न चोक्तविकल्पः । देहाभावृभ्युपगमात्‌ । सर्वदेहपरित्यागेनैव 
मुक्तत्वात्‌ । न चोक्तदोषः । मुक्तस्य स्वदेहाभावेऽपि परमात्मानं प्रविष्टस्य तदेहेनैव ग्रहवत्‌ 
भोगसम्भवादिति जैमिनिराचार्यो मन्यत इति भावः । कुत एतत्‌ । भ्रुतेरेेत्याह ॥ स इति ॥ 
नन्यत्र मुक्तस्य भोगो ब्रह्मणा श्रूयते न पुनस्तदेहेनेत्यत आह ॥ आदत्त इति ॥ ननु स्वयं 
देहविधुरस्य कथमन्यदेहेन भोगो युज्यते । प्रलयादावभावादित्यत आह ॥ गच्छामीति ॥ 


भाववोधः 

भोगस्य समर्थनादिति ॥ पूर्वाधिकरणे सायुज्यभाजां भगवद्धुक्तभोग उक्तः । तस्यात्र 
भगवदेहादिकारणविरोषोक्त्या समर्थनादनन्तरसङ्गतिरिति भावः ॥ मुक्तानामिति ॥ सायुज्यभाजां 
भोगो न युक्त उत युक्त इति चिन्ता । तदर्थं तत्कारणरूपो देहो मुक्तानां न सम्भवत्युत 
सम्भवतीति । तदर्थं संसारपारगतिरूया मुक्तर्देहमात्रविरोधिनी उत मर्त्यददेकविरोधिनीति । तदर्थ 
मत्यदेदेकविरोधित्वपक्षेऽपि ब्राह्मचितिमात्रदेहाभ्यां भोगो न युज्यत उत युज्यत इति । तदर्थ 
प्राह्ण इति जेमिनिमतस्य सायुज्यभाजां स्वदेहाभावाभ्युपगमरूपत्वेन “वितिमात्रेण' 
इत्यौडुलोमिमतस्य तेषां स्वदेहाभ्युपगमरूपत्वेन परस्परं विरोधः उताविरोध इति । तदर्थ ब्राह्म- 
चितिमत्रदेहयोः सायुज्यभाजामन्तर्बदि्भौगकारणत्वे विदरोषप्रमाणं नास्त्युस्तीति । पारगतत्वा- 
नमक्तस्य चिन्मात्रदेहोऽपि नास्तीति न्यायविवरणं सोपस्करं व्याचष्ट- तेषां संसारपारङ्गतत्वेनेति 
॥ मुक्तस्येति न्यायविवरणसूचिततर्कमाह- अन्यथेति ॥ सूत्रनिरसनीययुक्तिमाह- शरीराभाव 
इति ॥ देहाभावाभ्युपगमे हेतुमाह स्वदेहेति ॥ अनेन भाप्ये ब्रह्मणैवेत्येवकारोक्तदेहाभावे 
सरवदेहपरित्यागेन मुक्ताः सन्त इत्यनेन देतुरुच्यत इति, तूतीयाया इत्थंभावारथत्वमिति चोक्तं भवति । 


भावदीपः 
मुक्तस्य भोगेति ॥ अमक्तस्यापि ब्रहमप्रापतिरुक्तेति मुक्तस्यत्यक्तम्‌ । देदाचभावप्रयुक्त- 
तदभावरङ्कानिरासेनेति योज्यम्‌ । तेन तस्य च भोग आवक्यक इत्या्यनय एवोक्त्याऽस्य वैयर्थ्य- 
गाङ्काऽपास्ता । प्रागुक्तो भगवदनतिक्रमेण भोगो वा भगवद्धुक्तभोगो वा न युक्तः । भोगसामान्य- 
स्येवायोगादितीह शङ्कोत्थानाूर्वसङ्गतिरपि सुविता । विप्रतिपत्तिर्वादिविवादः । न युक्त इत्यत्र 
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हत्वाकाङ्गायां पारङ्गततवान्मक्तस्य चिन्मात्रदेदोऽपि नास्तीत्यनयत्रोक्तापिपदसूचितदेहाभावदेत- 
मसिद्धिनिरासाय विकल्पमृखेनाह ॥ किमिति ॥ पएङ्गतत्वहतोखयोजकत्वं निराह ॥ अन्यथेति 
॥ भोगासम्भवादिति ॥ विषयदरशानादिरूपत्वाद्धोगस्येति भावः ॥ अत इति ॥ भोगाविना- 
भूतदेदाभावादित्यर्थः ॥ प्रागुक्तराङ्कानिरासकतया भाष्यं व्याच ॥ युज्यत इत्यादिना ॥ 
सर्वदेहेति ॥ स्थूटसूक्षमसर्वदरत्यर्थः । श्रुतौ मर्त्वमिति विदोषणात्‌ ॥ 


अभिनवचन्दरिका 
न द्वितीय इति ॥ द्वितीयः पक्षो नाङ्गीकर्तमुचितः इत्यर्थः । एतेन नाद्य" इत्या्यपक्ष 
निषेधता द्वितीयपक्षस्याऽङ्गीकृतत्वेन पुनस्तन्निषेधे व्याघात इति परास्तम्‌ ॥ न चोक्तविकल्प 
इति ॥ म्रसज्यत इति शोषः । 


ूर्वपक्षस्तु न मुक्तानां भोगो युक्तः इारीराभावात्‌ । न च तेषामपि दहो विद्यते इति 
वाच्यम्‌ । मुक्तत्वव्याघातात्‌ । अतो मुक्तौ भोगासम्भवात्‌ मुक्तेरपुरुषार्थत्वमिति । 


सिद्धान्तस्तु नास्त्येव मुक्तानां देहः तथापि ब्राह्मेण देहेन भोगो युज्यते । "स वा एष 
ब्रह्मनिष्ठ इदं शरीरं मरत्यमतिसृज्य ब्रह्माऽभिसंपद् ब्रह्मणा पदयति" इत्युपन्यासात्‌ । "आदत्ते 
हरिस्तेन" इति स्मृतेश्चेति जैमिनिराचार्यो मन्यते । मुक्तानामपि 1चिन्मात्रदेहो विद्यत । “सर्व 
वा एतदचित्यरित्यज्य चिन्मात्र एव एष भवतीत्युदालकश्रुतेः चिन्मात्रेण देहेन मुक्ता भोगान्‌ 
भुञ्जत इत्यौडुलोमिराचार्यो मन्यते । न च एतन्मतयो्विरोध इति वाच्यम्‌ । "स वा एतस्मात्‌ 
मत्ादविुक्तः चिन्मात्रो भवति । अथ तेन रूपेणाऽमिपङ्यति' इति सौपर्णश्रुतौ उपन्यासात्‌ 
जमिन्युक्तस्यापि प्रामाणिकत्वात्‌ अविरोध इति बादरायणोक्तेः भोगसम्भवात्‌ युक्तं मुक्तः 
पुरुषार्थत्वमिति सिद्धम्‌ । 


वाक्यार्थमुक्तावली 
भोगसमर्थनादिति ॥ पूर्वाधिकरणे सायुज्यभाजां भगवदधुक्तभोग उक्तः । तस्य भगवदेहादि 
कारणविरोषोक्तया समर्थनादनन्तरसङ्गतिरिति भावः । युक्तानां भोगः किमयुक्त उत युक्त इति 
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(अाक्यारधमुक्तावली) । 

चिन्ता । तदर्थ मुक्तानां भोगव्यापकस्य देहस्य सद्धावे चानुपपत्तिरस्ति न वेति । चितिमात्रेणेति 
सत्रनिरस्यं परागतिरित्यक्तन्यायं व्यञ्जयनां प्रतिक्षिपति ॥ नाय इत्यादिना ॥ अप्रयोजकत्वं 
परिहरति ॥ अन्यथेति ॥ इरीराभ्युपगम इत्यर्थः । ब्राह्मणेति सूत्रनिरस्य पूर्वपक्षमाह ॥ न द्वितीय 
इत्यादिना ॥ सूत्रे आगामिसूवादध्या विवेकेन मव्रेणत्याकृष्यत इति भावेन भाष्ये ब्राह्मैव 
देदेेत्यवकारः । तेन तदतिरिक्तटिन्नदारीरस्थूलदारीराभावो ठब्धः । तत्र सर्वदेहपरित्यागेन मुक्ताः 
सन्त इति हेतुरुच्यते । इत्थंभूतलक्षणे तृतीया । सर्वदेहपरित्यागरूपमुक्ति प्राप्रा इत्यर्थः । यद्वा 
मुक्तपदेन व्यक्तानन्दत्वमुच्यते । तत्र स्थूटसूक्ष्देदपरित्यागो हेतुरिति करणे तृतीयेति भवेन 
सर्वदेहपरित्यगेनेत्यादिभाष्यं व्याचष्टे ॥ युज्यत इत्यादिना ॥ तत्र भोगान्‌ भुंजत इत्यस्यार्थो 
युज्यत इति । अवधारणलब्धार्थमाह ॥ देहेति ॥ 


तत्र हेतुतया सरवदेहेत्येतयोजयति ॥ सर्वेति ॥ ब्राद्यणेत्यतय्यावर्त्यकथनपूरवं व्याचष्टे ॥ न 
चेत्यादिना ॥ न पुनस्तदेहेनेति ॥ ब्राह्येणेत्यस्य तमसदेनेत्यर्थसम्भवादिति भावः । प्रये 
तदभावादिति सर्वेषां ब्रह्मदेदेन भोगाभावादित्यर्थः । इदमुक्तं भवति । यदि स्वस्य 
भागायतनदेहान्तराभावेऽपि वैष्णवदेहेन भोगोऽङ्गीक्रियते सर्वषां प्रलये तत््रसङ्गः । न चासावस्त्यतो 
न मुक्तावपि ब्राह्यदेदेन भोग इति चेन्न । पूर्वस्मिन्काठे संसारे विष्णुपादाभ्यां गच्छामीत्युपास्ति- 
सद्धावेन मुक्तानां तद्ोग्यानां तदुपपत्तावप्यन्येषां तदभावेन तर्कस्याप्रयोजकत्वादिति । स्मृतौ 
गच्छामीत्यस्योत्तर्र गच्छामीत्र्थः । दर्ानमित्यतः परं भविष्यतीति दोषः । यद्वा संसार एव 
टरिपादाभ्यामहं गच्छामि हरिटृछ्यैव मे दर्शानं जातम्‌ । ज्ञनेन्द्रियाणां कर्मेन्द्रियाणां चास्वतन्त्रत्व 
 स्वातन्त्येण ज्ञानादिजनकानि हरीन्द्रियाण्येवेति पूरवस्मरणानमुक्तस्यैतद्धविष्यतीत्यर्थः | 


तत््वसुबोधिनी 
अन्यथेति ॥ सदारीरत्व इत्यर्थः । सूत्रनिरसनीयां युक्तिमाह ॥ शरीराभाव इति ॥ इारीरवत 
एव भोगस्य कोके दृष्टत्वादिति भावः । देहाभावाभ्युपगमे हेतुमाह ॥ सर्वदेहेति ॥ अनेन भाष्ये 
्रह्ेणैव इत्येवकारोक्तदेदाभावे स्वदेहपरित्यागेन मुक्ताः सन्तः इत्यनेन हेतुरुच्यत इति 
तृतीयपादान्त्भावि अर्थत्वमिति चोक्तं भवति ॥ न चोक्तेति ॥ भोगासम्भवरूप इत्यर्थः । 
इत्यादिपर्वस्मरणादित्यत्र पूर्वं स्मरणं पूरवस्मरणमिति विग्रहः । पूर्व एवंविधस्मरणादित्वर्थः । 
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वाक्यार्थबिवरणम्‌ | 
- अयोगादिति ॥ शरीरत्वेन संसारित्वापततरत्र्थः ॥ भोगासम्भवादिति ॥ शरीरस्य 
भोगायतनत्वादिति भावः ॥ ब्रह्मणेति ॥ प्रहमनुग्रेणे्यर्थः । प्रलये भगवदुद्रस्थितानामपि 
तदेहेन भोगाभावादिति भावः । 


बाक्यार्थमञ्जरी 
पार अन्तम्‌ ॥ अयोगादिति ॥ सर्वदेहपरित्यागस्यैव मुक्तिदाब्दार्थत्वादिति भावः । ॐ 
ब्राह्मण जमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॐ । मुक्तो त्राद्ेण परत्रह्मसम्बन्धिना देहेन भोगान्‌ भक्ते इति 
जेमिनिराचायो मन्यत इत्यर्थः ॥ कुतः ब्रह्मणेति श्रुतौ तथोपन्यासात्‌ उक्तत्वात्‌ । आदिरगब्दोक्त- 
श्रुतियक्तिभ्यां चेति जैमिनिराचार्यो मन्यत इत्यर्थः ॥ ग्रहवत्‌ पिडाचवत्‌ ॥ प्रलयादाव- 
भावादिति ॥ तदानीं सवषां ब्रहमप्रवेदादित्यर्थः । 


सू्रभाप्यम्‌ 

चितिमात्रो देहो मुक्तानां पृथग्वियते तेन भुञ्जते \ सर्वं बा एतदवित्परित्यज्य चिन्मात्र 

एवैष भबति चिन्मात्र एवावतिष्ठते तामेतां मुक्तिरित्याचक्षत" इत्युदालकभ्ुतेधिदात्म- 
कत्वादित्यौडुलोमिर्मन्यते ॥ 1 


तक्त्प्रदीपिका 
न चिन्मात्रात्मकेन देहेन विना भोगः । किन्तु तद्वत एव । तस्य स्वरूपभूतत्वादित्योडुलोमिः ॥ 


तत्त्वप्रकाशिका 
एवं देहाभावमभ्युपगम्य भोगं समर्यं तद्धावमभ्युपगम्यापि तं समर्थयत्सूत्रं पठित्वा व्याचष्ट 
॥ चितीति ॥ न मुक्तानां भोगासम्भवः । तेषां ब्रहमदेहातिरिक्तस्वदेहसद्धावात्‌ । न च देहसद्धावे 
मुक्तत्वाभाव इति वाच्यम्‌ । तदस्य चितिमात्रत्वात्‌ । देहस्य चितिमात्रत्वेऽपि कृतः संसारित्वा- 
भावः । चितिमात्रस्य मुक्तस्वरूपत्वात्‌ । कृत्रिमशरीरस्यैव संसारापादकत्वात्‌ । स्वरूपस्या- 
कृत्िमत्वात्‌ । जीवस्य चिन्मात्रत्मेव कुतः । शरुतेरेबेत्यौडुलोमिराचार्यो मन्यत इति भावः ॥ 
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भाववोधः 

सूत्रे 'चितिमात्रेण' इत्यतः परं भुज्यत इति ष इत्यभिप्रेत्य प्रवृत्तं तेन भुज्यत इति भाष्यं 
तात्पर्यतो व्याचष्टे ॥ न मुक्तानां भोगासम्भव इति ॥ देहो मुक्तानां पृथग्विद्यत इति भाष्यं व्याचष्ट 
॥ तेषामिति ॥ पृथगित्यस्यारथा ब्रह्मदेहातिरिक्तेति ॥ भाष्ये चितिमात्र इति दैत्वर्थगभ- 
विदोषणमित्यमिप्रेत्याह- देहस्य चितिमात्रत्वादिति ॥ चितिमात्रेणेत्यनेनोक्तस्य मुक्तदेदस्य 
चिन्मारत्वेतोः संसारिभावे साध्येऽप्रयोजकत्वपरिहाराय सूत्रे "तदात्मकत्वात्‌" इत्यक्तम्‌ । 
तग्याख्यानपरं च तदात्मकत्वादिति भाष्यं तनिवर्तनीयाशङ्कां देदस्येत्यादिना प्रदश्यं व्याचष्ट 
चिन्मात्रस्य मुक्तस्वरूपत्वादिति ॥ अनेन सूत्रभाष्ययोरमक्तस्येति दोष इत्युक्तं भवति । अस्यापि 
च कथं ेतृत्वमित्यत अकृत्रिमत्वादित्यादिन्यायविवरणानुसारेण दैतुदेतुमद्धावं घटयति- कृत्रिम- 
शरीरस्येत्यादिना ॥ जीवस्येति मुक्तस्येत्र्थः । 


भावदीपः 

तं समर्थयदिति ॥ सूत्रेषु मुनिग्रहणं तेषां ख्यात्यर्थमेवेति भावः । चितीत्यादि भुञ्जत 
इत्यन्तभाष्यं व्यु्रमेण पूरवपक्षनिरासकतया व्याच ॥ न मुक्तानामिति ॥ देहो मुक्तानां 
पृथग्वद्यत इत्यस्यार्थः तेषामित्यादि । चितिमात्र इत्यंशं प्रगुक्तराङ्कानिवर्तकतया व्याच््टे ॥ न 
चेति ॥ चिदात्मकत्वादिति भाष्यं शङ्कपूरवं व्यनक्ति ॥ देहस्येति ॥ मुक्तेति ॥ मुक्तानामित्यस्य 
भाष्येऽनुपद्ग इति भावः । तावता कुतः संसारित्वाभाव इत्यतः अकुत्रिमत्वदिहस्येत्यन्यत्रोक्तं 
व्यनक्ति ॥ कृत्रिमारीरस्येति ।॥ स्वं वा इति भाष्याशं व्यनक्ति ॥ जीवस्येति ॥ मुक्तानामिति 
्स्तावेऽपि जीवस्येत्युक्तिः संसारेलायां चिदात्मत्वं नेति शद्काव्युदासाय । एवेत्यस्य येन 
चिन्मात्रस्य स्वरूपदेहेन भोगः स्यादित्यर्थः ॥ 


वाक्यार्थमुक्तावली 
अत्र चितिमात्रेणेत्यतः परं भजत इति रोष इत्यभिप्रेत्य प्रवृत्तं तेन भुंजत इति भाष्यं तातप्यतो 
न्याचषटे ॥ न मुक्तानामिति ॥ देहो मुक्तानां पृथग्वि्यत इति भाष्यं व्याचष्टे ॥ तेषामिति ॥ 
पृथगित्यस्यार्थः ब्रह्मदेहातिरिक्तेति । भाष्ये वितिमात्रेणेति हेत्वर्थगर्भविरोषणमित्यमिप्रत्याह ॥ 
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(वाक्यार्थमुक्तावली) । 
तदेस्येति ॥ चितिमात्रेणेत्यननोक्तस्य मुक्तदेहस्य चिन्मातरत्वहेतोः रंसारित्वाभावे साध्ये 
प्रयोजकत्वपरिहाराय सूत्रे तदात्मकत्वादित्ुक्तम्‌ । तव्याख्यानपरं तदात्मकत्वादिति । भाष्य 
तनितवर्तनीयाशङ्कं देदस्यत्यादिना प्रद्र व्याच ॥ चिन्मात्रस्य मुक्तस्वरूपत्वादिति ॥ अनेन 
सूत्रभाष्ययो्क्तस्येति दोष इत्युक्तं भवति । चिन्मात्रददस्य मुक्तस्वरूपत्वेऽपि शरीरत्वन संसारः 
किं न स्यादित्यतस्तदात्मकत्वादित्यनेन सूनितमुत्रिमते्युक्तन्यायं विङादयति ॥ कृत्रिमेति ॥ 
जीवस्येति श्रुतौ मुक्तौ व्यक्तं चिन्मात्रत्वं पुनर्नापगच्छतीत्युच्यते चिन्मात्र एवावतिष्ठते । 


तक्त्वसुबोधिनी ` 

सूत्रे चितिमात्रेण इत्यतः परं भुञ्जते इति दोष इत्यभिप्रेत्य परवृत्तं तेन भुज्यत इति भाष्यं 
तातप्वतो.व्याचषटे ॥ न मुक्तानां भोगासम्भव इति ॥ देहो मुक्तानां पृथग्विद्यत इति भाष्यं व्याचष्टे 
तेषामिति ॥ पृथगित्यस्य अर्थो ब्रह्मदेहातिरिक्तेति ॥ भाष्ये चितिमात्र इति हेतुगर्भविङाषण- 
मित्यमिप्रत्याह ॥ तदेहस्य चितिमात्रत्वादिति ॥ वचितिमात्रेणेत्यनेन उक्तस्य मृक्तदेहस्य 
चिन्मात्रत्वे हेतोः संसारित्वाभावे साध्ये अप्रयोजकत्वपरिहाराय सूत्रे तदात्मकत्वादित्ुक्तम्‌ । 
तव्याख्यनपरं बिदात्मकत्वादिति भाष्यं तन्निवर्तनीयाराङ्कं देदस्येत्यादिना प्रदस्य व्याचष्टे ॥ 
चितिमात्रस्य मुक्तस्वरूपत्वादिति ॥ अनेन सूत्रभाष्ययोः मुक्तस्येति दोष इत्युक्तं भवति । 
अस्यापि कृतो देतुत्वमित्यतो हेतुः श्रुतौ मुक्तस्य विच्छरीरमात्रोक्तावपि तस्य भोगकारण- 
त्वानुक्तेरित्यर्थः । 


वाक्यार्थबिनरणम्‌ 


ननु यथाकथश्चित्‌ देहसद्वावात्‌ संसारित्वापत्तिरित्यत आह ॥ देहस्येति ॥ कृत्रिम- 
शरीरस्यैवेति ॥ प्राकृतजन्यङरीरस्यत्य्थः । ` 


 बाक्यार्थमञ्जरी 
मक्तः चितिमात्रेण ज्ञानमात्रात्मकेन देहेन भोगान्‌ भुरक्ते । न चैवं संसारिसमानत्वं कुतः 
तदात्मकत्वात्‌ तस्य देहस्य मक्तस्वरूपत्वात्‌ इत्वौडुलोमिरावार्यो मन्यत इत्यर्थः । जीवस्य 
मुक्तस्य ॥ । 
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सूत्रभाप्यम्‌ 
॥ ॐ एवमप्युपन्यासात्पूर्वभावादविरोधं बादरायणः ॐ ॥ ७ ॥ 


“स वा एष एतस्मान्मत्यांद्विमुक्तश्चिन्मात्रीभवत्यथ तेनैव रूपेणाभिपङ्यत्यभि- 
शृणोत्यभिमनुतेऽभिविजानाति तामाहुमुक्तिः' इति सौपर्णश्ुतौ चिन्मात्रेणाप्युपन्यासा- 
जमिन्यक्तस्य च भावादुभयत्राप्यबिरोधं बादरायणो मन्यते । नारायणाध्यात्मे च~ 


“मर्त्य देह परित्यज्य चितिमात्रात्मदेहिनः । 
चितिमात्रेन्द्रियाश्रैव प्रविष्टा विष्णुमव्ययम्‌ ॥ 
तदङ्गानुगुहीतैश्च स्बाद्धैरेव प्रवर्तनम्‌ । 

कुर्वन्ति भुञ्जते भोगांस्तदन्तरबहिरेब बा ॥ 

यथेष्टं परिवर्तन्ते तस्यैवानुग्रहेरिता' इति ॥ ७ ॥ ` 


1 इति चितिमात्राधिकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 


तत्त्वप्रदीपिका 


उभयत्रापि प्रमाणसद्धावाचिन्मात्रकेन स्वदेहेन ब्रह्मदेहेन च साहित्येन भोगाविरोधं भगवान्‌ 
वादरायणो मन्यते । सारित्यमनुग्राह्यानुग्राहकभाबेन । उक्तं प्रागेव जीवानां सामान्यतः 
पारतन्त्यम्‌ । तत्‌ आमुक्तेरेवेति शङ्का मा भूदित्ययं निर्णयः । प्रत्यक्षत एव सिद्धो मुक्तानां भगव- 
नियतो भोग इति च प्रदर्शनाय ॥ 


तत्त्वप्रकारिका 


नैतौ परिहारावुपपन्नौ देहभावाभावयोर्विरुदधत्वाद्रस्तुविकल्पासम्भवादित्याशङं परिहरत्सू्र- 
मुपन्यस्य व्याचष्टे ॥ एवमपीति ॥ नेतयोः पक्षयोविरोधोऽस्ति । ओडुलोमिनोक्तस्य चिन्मात्रेण 
भोगस्य जैमिन्युक्तस्य च ब्राह्मेण देहेन भोगस्य प्रामाणिकत्वात्‌ । प्रामाणिके च विरोधाभावात्‌ । 
न चौडुलोमिमते प्रमाणाभावोऽनुक्तत्वादिति वाच्यम्‌ । “स वा एषः" इति श्रुतौ तदुपन्यासादिति 
भगवान्‌ बादरायणो मन्यत इति भावः । अविरोधप्रकारं स्मृत्या दर्शयति ॥ नारायणेति ॥ अतो 
मुक्तौ भोगसम्भवायुक्तं पुरुषार्थत्वमिति सिद्धम्‌ ॥ 
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गु्रथदीपिका 
जेमिनयुक्तस्य च भावादित्यत्र नैमिन्यक्तस्य बाह्मेहपरित्यागस्य भगवदङ्गश्रितनिजदेरेन 
भगवता सहभागस्य च सद्धावादित्यरथः । एवं तह्युभयमतेऽपि चिन्मात्रदेहसद्धावि जेमिन्यौदछोमि- 
मतयोः को विष इति चेन्न । स्मृत्युक्तप्रकारेण हरिदेहे स्थित्वा स्वचिन्मात्रददेन भोगोऽस्तीति 
जमिनिमतम्‌ । बहिरपि चिन्मात्रदेदेन भोगौऽस्तीत्यौदूटोमिमतमिति विरोषसद्धावात्‌ । न चैवं 
परस्परविरोधः शङ्कयः । जेमिनिमतस्य सायुज्यदङाकालीनभोगविषयत्वात्‌ । ओदुलोमिमतस्य च 
सायुज्यभाजामेव कादाचित्कवदिर्भोगविषयत्वात्सालोक्यादिमुक्तिविषयत्वा्च न विरोधः । 


भाववोधः 

अनुक्तत्वादिति ॥ “सर्वं वा एतत्‌" इति श्रुतौ मुक्तस्य चिच्छरीरमागोक्तावपि तस्य भोग- 
कारणत्वानुक्तरित्यर्थः ॥ स वा एष इति श्रुताविति ॥ उपलक्षणं चैतत्‌ । कथं मुक्तस्य चिन्मात्र 
एव देहो भवतीत्यादिन्यायविवरणोदाहतश्रुतावित्यपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ स्मृत्या दर्शयतीति ॥ स्मृतौ 
“मर्त्य दें परित्यज्य चितिमात्रात्मदेदिनः' इत्यनेन जैमिनिमतस्य नश्वरदेहाभावाभ्युपगमरूपत्वेन 
न्यवस्थयाविरोधपरिहास्रकारस्योक्तत्वादिति भावः । 'सायुज्यभाजां  भगवल्ेडो न भोगस्य 
गच्छामि" इति श्रुत्युक्तरीत्या तदाशासितत्वेन तथा भोगस्य बहिर्भोगपिक्षया प्राथम्यप्राधान्य - 
बाहुल्यादिना चाभ्यर्हितत्वेना्ये सूत्रे तत्र प्रमाणोक्तिः । द्वितीये रतदनग्राह्यतया कादाचित्क- 
बहिर्भगकारणतया च ब्राह्मदेहापिक्षयाऽप्रपानजीवस्वरूपवितिमात्रदेदोक्तिः । तृतीये चिन्मात्रदेहस्य 
भोगकारणत्वे प्रमाणविरोषोक्तिपू्वकं मुनिमतयोः स्वमतत्वोक्त्याऽविरोधोक्तिरिति सूनक्रमः ॥ 


भावदीपः 
नैताविति ॥ पूर्वयोगद्धयोक्तावित्वर्थः । उभयत्राप्यविरोधमित्यंताष्यं व्युत्रमेण व्याचष्टे ॥ 
नेतयोरिति ॥ चिन्मातरेणेत्यनन्तरं भोगस्येति रोषमुपेत्य चिन्मात्रेण भोगस्य जेमिन्यक्तस्य भावात्‌ 
प्माणभावादित्वर्थमुपेत्य व्याचष्टे ॥ ओडुलोमिनेति ॥ हेतोरप्रयोजकत्वं निराह ॥ प्रामाणिके चेति 
॥ श्रुतौ चिन्मात्रेण भोगस्योपन्यासादित्यंशं व्याचष्टे ॥ न चेति ॥ स वा एष एतदिति श्रुते- 
भष्कृतवोक्तत्वेन सूतरऽनुक्तिमभिपरेत्ोक्तमनुक्तत्वादिति । प्रमाणस्येति देषः । एवं चात्र सूत 
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(भावदीपः) । 
उपन्यासादित्यकतिर्यक्तेति भावः ॥ अत इति ॥ त्राह्मदेहस्य तदन्यनिन्मात्रदेहस्य च 
भावादित्यर्थः ॥ 


वाक्यार्थमुक्तावली 

बिरुद्धत्वादिति ॥ ननु स॒ वा एष ब्रह्मनिष्ठ इदं शरीरं मर्त्यमतिसृज्येति मत्यंशरीरा- 
भावस्तत्रोक्तः । अत्र तु चिन्माव्रदेह उक्तः । कुतो विरोध इति चेत्‌ मर््यरारीरातिरिक्तचिन्मात्र- 
रारीरस्यैवाप्रामाणिकत्वेन शरीरं नास्ति रारीरमस्तीत्येव प्राप्तत्वाद्धाष्यकरिरुपन्यस्तप्रमाणस्य 
मुक्तस्य चिन्मात्रीभावविषयत्वेऽपि चिन्मात्रइारीराविषयत्वादिति भावः । सूत्रे एवंदाब्दः प्रकृत - 
चिन्मात्रविग्रहकरणकमभोगपरः । अपिदाब्दः पूर्वसूत्रे सामान्येन प्रवृत्तमाष्योदाहतोदाठकश्रुति- 
समुचयार्थः । अन्यथा. भाष्ये उदाठकश्रत्युदाहरणस्योत्सूत्रत्वप्रसङ्गात्‌ । यद्वा जैमिन्युक्त- 
माध्यन्दिनायनश्रुत्या इहोदाहीयमाणसौपर्णश्रुतिसमृच्चयार्थः । पूर्वभावादित्यस्य पूर्वोक्तेन ब्राद्येण 
देनैव भोगो न मर्वदेैत्यत्रापि भावातमाणमावादित्वर्थः । यद्रा पूर्वोक्तस्य ब्रायेगैव दहन, 
भोगस्य भावात्सत्वात्‌ । सत्वं च प्रामाणिकत्वमिह्‌ विवक्षितमिति प्रामाणिकत्वादित्यर्थं इत्याभिप्रत्य 
व्याचष्टे ॥ नैतयोरित्यादिना ॥ स्मृत्येति ॥ अग्ङब्दगृहीतयेति देषः । अत्राद्ये सायुज्य- 
भाजामपेक्षितस्य ब्राह्मेण देहेन भोगस्य तदितरदेहाभावस्य चोक्तिः । द्वितीये तदद्गानुगहीतस्वाङ्गै 
ोगोक्तिः । तूतीयेऽविरोधसमथनमिति सूक्रमः । 


तत्त्वसुबोधिनी 
स्मृत्या दङौयतीति ॥ स्मृतौ “मत्यं देहं परित्यज्य चितिमात्रात्मदेहिनः' इत्यनेन जैमिनि- 
मतस्य नदवरदेहाभावावगमरूपत्वेन ओडुछोमिमतस्य चिन्मातृदेहाभ्युपगमरूपत्वेन व्यवस्थयाऽ- 
विरोधप्रकारस्य उक्तत्वादिति भावः । अत्र आये सूत्रे भगवत्रवेदोन भोगे प्रमाणोक्तिः । द्वितीये 
जीवस्वरूपचितिमात्रदेदोक्तिः । तृतीये मुनिमतयोः स्वमतोक्त्या अविरोधोक्तिरिति सूत्क्रमः । 


वाक्यार्थविवरणम्‌ 
वस्त्विति ॥ एकस्मिन्नेव मुक्ते देदित्वादेदित्वरूपविरुद्धधर्मद्वयालिङ्गितत्वासम्भवादित्यर्थः ॥ 
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(वाक्यार्थविवरणम्‌) ॥ 
अनुक्तत्वादिति ॥ सर्वं वा एतदिति श्रुतौ चिन्मातरदेहोक्तावपि तेन भोगानुक्तः चिन्मात्रदेदेन भोगे 
प्रमाणाभाव इत्यर्थः ॥ तदुपन्यासादिति ॥ तेन चिन्मात्रदेहेन भोगोपन्यासादित्यर्थः । 


वाक्यार्थमञ्जरी 
वस्तुविकल्पेति ॥ वस्तुनि मक्त देहवत्वतद्राहित्यरूपदरैविध्यायोगात्‌ ॥ ॐ एवमप्युषन्यासा- 
त्पूर्वभावादविरोधं बादरायणः ॐ ॥ एवमपि चिन्मात्रदेहत्वेन भोगान्‌ भुङ्के इत्येवंप्रकारेणाप्युप- 
न्यासात्‌, स वा एष इति श्ुतयक्तत्वात्‌, पूर्वभावातूरवस्य जैमिन्युक्तस्य देदान्तरत्यागेन ब्राह्मेण 
देहेन सत्वस्य भावात्‌ ब्रह्मणीति श्रुतिसिद्धत्वेन सत्वादविरोधं जैमिन्यौदुलोमिमतयोर्मत्यामर््यदेह - 
भावाभावाभ्युपगमेन विरोधाभावं बादरायणो मन्यत इति भावः ॥ 


- । | इति चितिमात्राधिकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 
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६. सङ्कल्पाधिकरणम्‌ 
॥ ॐ सङ्कल्पादेव च तच्चुतेः ॐ ॥ ८ ॥ 


न तेषां भोगादिपु प्रयत्रपिक्षा । 
“स यदि पितृलोककामो भवति सङ्ल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति" इत्यादिश्रुतेः ॥ 


॥ इति सङ्ल्पाधिकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 


तक्त्वप्रदीपिका 

भोगस्य कर्मसाध्यत्वेन लोके दृष्टत्वान्मुक्तभोगस्य चानन्तकालीनस्यानन्तराऽन्तरा प्रयत्र- 
मन्तरेणासिद्धिरित्यत आह- सङ्कल्पादेव च तत्‌ श्रुतेः ॥ भोगेष्टौ भोगे तदनिष्टावुपरमे च न 
प्रयत्नपिक्षा सङ्कल्पादेव भोगश्चकारात्तदुपरमश्च भवति । स यदि पितृलोककामो भवति सङ्ल्पा- 
देवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति" इत्यारभ्य “यं यमन्तमभिकामो भवति" "यं यं कामं कामयते सोऽस्य 
सङ्कल्पादेव समुत्तिष्ठति" इति श्रुतेः । उक्तं च सत्यकामत्वम्‌ । 

“कामः सङ्कल्प आनन्दो मुक्तानां तारतम्यतः । 

स्वरूपभूतास्ते सवं निर्दोषा गुणरूपका' इति पाद्ने ॥ 


तत्त्वप्रकाशिका 

अत्र ब्रहमप्ाप्तस्य मुक्तस्य सङ्कल्पमात्रसाध्यभोगक््वसाधनादस्ति दाखादिसङ्गतिः । अन्यथा 
संसारसमानधर्मत्वापततेस्साधनीयमेतत्‌ । प्रकृतो मुक्तभोग एवात्र विषयः । किं तत्तदुपायसाध्य- 
साधनसाध्य उत सङ्कल्पमात्रसाध्य इति सन्देहः । लोकटृष्टरलौकिकत्वं च सन्देहबीजम्‌ । 
तत्तदुपायसाध्यसाधनसाध्य इति पूर्वः पक्षः । मुक्तस्य भगवदोकसि स्थितत्वात्‌ । भगवदोकसि च 
भूस्यादिवत्तत्तदुपायसाध्यसाधनसाध्य एव भोगो भवेत्‌ । तस्याप्योकस्त्वसाम्यात्‌ । अन्यथा छोक- 
विरोधापातात्‌ । तथा च संसारसमानधर्मत्वान्मृक्तेरपुरुषारथत्वमिति । सिद्धान्तयत्सूत्रं पठित्वा 
व्याचष्टे ॥ सङल्पादेवेति ॥ न मुक्तानां भोगादिषु तत्तदुपायसाध्यसाधनापिक्षा किं तु सङ्कल्प- 
मात्रादेव तद्धोगसिद्धिः । कुतः । “स यदि" इति श्रुतेः । श्रुतिविरोधादेवोक्तयुक्तेराभासत्वमिति 
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(तत्त्वप्रकािका) 
भावः । चरब्दो विपक्षनिवृ््र्थतया व्याख्यातः । न चैवं . सति लोकविरोधः । निदेषि 
भगवदोकसि तथात्वस्यैव युक्तत्वात्‌ । अतो मुक्तभोगस्य सङ्कल्पमात्रसाध्यत्वायक्तं मुक्तेः 
पुरुषार्थत्वमिति सिद्धम्‌ ॥ 


गुव्॑थदीपिका 
स॒ यदि पितृलोककामो भवतीत्यत्र “लोकृ दर्शन इति धातोः पितृलाकः पितृणां 
दानमित्यर्थः ॥ 


भाववोधः 

सङ्कल्पमा्ेसाध्येति । पूर्वाधिकरणे यस्य भोगस्य कारणत्वमुकतं तस्यात्र सांसारिकभोग- 
वैलक्षण्याय सङ्कल्यमात्रसाध्यत्वसमर्थनादनन्तरसङ्गतिरिति भावः ॥ किं तदिति ॥ अत्र मुक्तमोगः 
किं तत्तदुपायसाध्यसाधनसाध्य उत सङ्कल्पमात्रसाध्य इति चिन्ता । तदर्थं तत्तदुपायसाध्यसाधन- 
साध्यत्वसाधकौकस्त्वयुक्तिरमाधितविषयोत बाधितविषयेति । तदर्थं मुक्तभोगानां सङ्कल्पमात्र- 
साध्यत्वे प्रबलप्रमाणं नास्त्युतास्तीति । तदर्थं “स॒ यदि पितृोककामो भवति" इति श्ृतेर्लोक- 
विरोधः स्यादिति तर्कबाधो भवत्युत न भवतीति । तदर्थमयं तर्को अनाभासः उतेष्टापादन- 
रूपत्वेनाभास इति । भगवदोकसि स्थितत्वान्मुक्तस्य तस्याप्योकर्त्वसाम्येन तत्तदुपायसाध्य- 
भोगसाधनत्वमित्यत्र न्यायविवरणे तत्तदुपायसाध्यभोगसाधनं यस्मिमोकसीति विग्रहो द्रष्टव्यः । न 
तेषां भोगादिषु प्रयेति भाष्यसयोतसुत्रित्वपरिहारार्थमाह- चशब्द इति ॥ निर्दषत्वा- 
त्तदोकसो मुक्तस्य च “सङ्कल्पादेव' इति श्रुतयनुसरेणोपपत्तरिति न्यायविवरणतात्यर्यमाह- निदौष 
इति ॥ 


भावदीपः 
सङ्कल्येत्यादि वहव्रीदिः । एतेन पूर्वत्र भोगस्योपकरणमुक्तमत्र तु साधनमुच्यत इति 
पूर्वसङ्गतिरपि सूचिता ॥ अन्यथेति ॥ तत्तदुपायसाध्यभोगक््व इत्यर्थः ॥ लोकेति ॥ लोके 
भोगस्य तत्तदुपायसाध्यत्वदष्टिरितयर्थः ॥ अलोकिकत्वं चेति ॥ कार्ाख्यानादित्यत्र भाष्वोक्त- 


340 ब्रह्यसूत्रभाष्यम्‌ 

(भाबदीपः) व 

मलौकिकं मुक्तिकार्यं यतोऽस्येति श्रुत्या मक्तेरोकिकत्वसिद्धरिति भावः । भगवदोकसि 
स्थितत्वानमुक्तस्य॒तस्याप्योकस्त्वसाम्येन तत्तदुपायसाध्यभोगसाधनत्वमित्यन्यत्रोक्तौ प्रतिज्ञदितू 
व्यनक्ति ॥ तत्तदुपायेति ॥ देतोखप्रयोजकत्वशङ्कानिरासायोक्तरूपसाध्ये प्रयोजकतां व्यनक्ति ॥ 
भगवदोकसि चेति ॥ कुतो भवेदित्यत आह ॥ तस्यापीति ॥ दतूच्छि्तिरेव बाधिकेति भावेन 
भावमाह ॥ अन्यथेति ॥ तथा चेति ॥ भोगस्य यत्रसाध्यत्वे सतीत्यर्थः ॥ तत्तदुपायेत्य- 
यत्रोक्तरीत्या नेत्यादिभाष्यं व्याच ॥ नेति ॥ भोगादीत्यादिपदेनानिषटोपरमादि्ह्यः । एवं 
द्याकस्मिकता कार्यस्येति पृच्छति ॥ कित्विति ॥ सङ्कल्पादेवेति सूत्रारार्थमाह ॥ सङ्कल्पेति ॥ 
एवेत्यनुवादो मात्रादित्यथोक्तिः । 


यद्वा सङ्कल्पादित्यस्यैव सङ्कल्पमात्रादित्यर्थः । एवेत्यनेन तेषां सङ्कल्पस्य सत्यत्वेन 
कायन्यभिचारित्वरूपबलवत्त्मुच्यते । अत्र मात्रपदेन च तत्तत्कालकृतोपायसाध्यत्वमेव निवार्यते 
न तु ज्ञानोत्तरकृतपूवंतननिवुत्तकर्मसाध्यता साऽस्त्येव । तेनास्माद्धयेवात्मनो यद्यत्कामयते 
तत्तत्सृजत इति श्रुत्यविरोधः । अग्निहोत्रादि तु तत्काययिवेत्यादि प्रागुक्ताविरोधङ्च । श्रुत्युक्तः 
्रागुक्तमगवदोकसिस्थत्वरूपयुक्तिनिरासाथां चेत्युपेत्याह ॥ श्रुतीति ॥ अगप्रतीतेर्नैत्यादि भाष्यं 
चदाब्दव्याख्यानमिति दरयति ॥ चशब्द इति ॥ निपातानामनेकार्थत्वाचराब्दो नञर्थः सन्‌ 
विपक्षनिवृत््यथः न तु प्रसिद्धोपायसाध्यो न भोग इत्यर्थे वर्तत इत्यर्थः । एवङाब्दो हैतुप्राबल्यार्थ 
इति भावः ॥ प्रागुक्तमनुबदति ॥ न चैवमिति ॥ भोगस्य सङ्कल्पैकसाध्यत्वे इत्यर्थः । 
निदौपत्वात्तदोकस इत्यन्यत्रोक्तमाह ॥ निर्दोष इति ॥ अत इति ॥ श्रुतिबलाष्कोकविरोधस्यानु- 
गुणत्वाच्े्यर्थः ॥ 


अभिनवचन्द्रिका 
ननु सू्स्थ च शब्दाऽन्याख्यानात्‌ न्यूनतेत्यत आह - चान्द इति ॥ “न तेषां भोगादिषु 
प्रयत्पिक्षेति भाष्येण" इति रोषः । 


पूवपक्षस्तु तत्तदुपाय साध्यसाधनसाध्यो ओकसि स्थितभोगत्वात्‌ । पुथिव्याद्योकसि स्थित- 
संसारभोगवत्‌, अन्यथा लोकविरोधात्‌ । ततश्च सङ्कल्पसाध्यत्वाभावात्‌ मुक्तरपुरुषार्थत्वमिति । 
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(अभिनवचन्दरिका) । । 
सिद्धान्तस्तु सङ्कल्पसाध्य एव मुक्तमोगः नोपायसाध्यः । “स यदि पितृलोककामो भवति 
सङ्कल्पादवाऽस्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति इति श्रुतेः । न च लोकविरोधः । निदेषि भगवदोकसि 
तथात्वस्यैव युक्तत्वात्‌ । अतो मुक्तमोगस्य सङ्कल्यमात्रसाध्यत्वात्‌ युक्तं मुक्तः पुरुषार्थत्वमिति 
सिद्धम्‌ । 


बाक्यार्थमुक्तावली 

सङ्ल्यमात्रसाध्येति ॥ एवं भगवदद्गानुगृहीतस्वविदङ्गैः स्वसङ्कल्पानुसरेण मुक्तानां भोग 
इति पूर्वाधिकरणे यथेष्टं परिवर्तत इत्यादानुक्तं तदत्र समर्थ्यत इत्यनन्तरसङ्गतिरिति भावः ॥ 
किमिति ॥ मुक्तभोगः किं तत्तदुपायसाध्यसाधनसाध्य उत सङ्कल्पमात्रसाध्य इति चिन्ता । तदर्थ 
तस्य भेगवदोकसि स्थितस्यापि सङ्कल्पादेव भोगाङ्गीकारे लोकविरोधो भवति न वेति । 
सौत्रचशाब्देन तेषां भोगादिषु प्रयत्नपक्षेति व्यावर्तनीयं पूर्वपक्षमाह ॥ तत्तदुपायेति ॥ सिद्धान्त 
प्रबलश्चत्युपन्यासेन निरसनीयं तदोक इत्यक्तपूर्वपक्षन्यायं व्यनक्ति ॥ मुक्तस्य भगवदोक- 
सीत्यादिना ॥ भगवदोकःस्थत्वमप्रयोजकमित्यतो विपक्षे बाधकमाह. ॥ अन्यथेति ॥ ओकः - 
स्थितस्यापि तत्तदुपायसाध्यसाधनसाध्यभोगामाव इत्यथः ॥ न मुक्तानां भोगादिष्विति ॥ 
अत्रादिपदेन भोगसाधनविषयादिपरिग्रहः । भाष्ये प्रयत्रपिक्षेत्यतः प्रमध्याहरति किं तु सङ्कल्प - 
मात्रादेव तद्धोगसिद्धिरिति । सङ्कल्पमात्रमलं तस्मादेवेति योज्यम्‌ । न तेषां भोगादिप्रयतरपिक्षेति 
भाष्यस्योत्सूत्रत्वपरिहारार्थमाह ॥ चरब्द इति ॥ न तेषां भोगादीति भाष्ये तच्छब्देन 


मर्त्य देहं परित्यज्य चितिमात्रात्मदेदिनः । 
चितिमात्रेन्द्रियाश्चैव प्रविष्टा विष्णुमन्ययम्‌ ॥ 


इति निर्दोषवकुण्ठादिलोके चतुर्विधनाशादिदोषदून्यभगवत्सायुज्यभाजां संसारिविलक्षणानां 
तदन्तरवहर्वच्छानुसारेण भोगभाजां मुक्तानां परामरञेन ठव्थसमस्तदोष इत्युक्तन्यायं विदादयन्‌ 
लोक्वेलक्षण्यस्येषटत्वाततरकस्यष्टापादनमाह ॥ निदौषेति ॥ एतेन सूत्रे अवधारणेनैव विपक्षस्य 
व्यावर्तितत्वाब्दयैययर्थ्यमिति निरस्तम्‌ । विपक्षेत्यस्य परपक्षे प्रमाणस्याप्रयोजकत्वेना- 
भासत्वविबोधनार्थं इत्यर्थाङ्गीकारात्‌ । 


342 । ब्रह्मसूत्रनाघ्यम्‌ 


तत्त्वसुबोधिनी 


सङ्कल्पमात्रसाध्येति ॥ पूर्वाधिकरणे यस्य भोगस्य कारणमुक्तं तस्यात्र सांसारिकभोग- 
वैलक्ष्यण्याय सङ्कल्पमात्रसाध्यत्वसमर्थनादनन्तरसङ्गतिरिति भावः । उक्तनियमे हेतुमाह ॥ तस्या- 
पीति ॥ भगवदोकः स्थितस्यापीत्य्थः ॥ अन्यथेति ॥ तत्तदुपायसाध्यसाधनसाध्यभोगाभाव 
इत्यर्थः । तर्हिं एवं स्वरूपयुक्तेः का गतिः इत्यत आह ॥ श्रुतिविरोधादिति ॥ न तेषां 
भोगादिषितयक्तप्रयतापिषक्तिः । भाष्यस्य उत्सत्रत्वपरिहारार्थमाह ॥ चशब्द इति ॥ तथात्व 
अस्येबेति ॥ उपभोगसाध्यत्वस्यैवेत्यर्थः । 


बाक्यार्थविवरणम्‌ 


तत्तदुपायेति ॥ तत्तत्कालीनप्रयत्ररूपोपायसाध्यं यत्साधनं सरक्वन्दनवनितादि तत्साध्य 
इत्यर्थः । उक्तयुक्तेरिति ॥ भगवदोकःस्थितत्वरूपयुक्तेरित्यर्थः ॥ विपक्षेति ॥ न तेषां भोगादिषु 
प्यतरपिक्षेति पूर्वपक्षनिवृत्त्य्थतया तत्प्रतिषेधकतया व्याख्यात इत्यर्थः । ननु सङ्कल्पादेवेत्यवधारणे- 
नैव पूर्वपकषप्रतिषेधस्य ज्ञातत्वात्‌ चङाब्दस्य तत्प्रतिषेधपरत्वं किमर्थमुच्यत इति चे । एवरब्दोक्त- 
विपक्षनिवृत्तिविवरणरूप इत्यथं इति केचित्‌ । वस्तुतस्तु विपक्षरब्देन पूर्वपक्षफलं गृह्यते । यथा च 
एवङब्देन तेषां भोगादिषु प्रयतरपिक्षेति पूर्वपक्षं प्रतिषिध्य चकब्देन पूर्वपक्षफलभूतं यत्‌ 
संसारसमानधर्मत्वेन मुक्तेरपुरुषार्थत्वं तग्यावर्त्य॑त इति चैवराब्दयोरन्यतरंैय्यरथ्य नेति द्रष्टव्यम्‌ । एवं 
च व्याख्यात इत्यस्य व्याख्यातव्य इत्यर्थः । ननु ओकस्त्वसाम्येऽपि तत्तदुपायसाध्यसाधन- 
साध्यभोगानङ्गीकारे लोकविरोधः स्यात्‌ । भूम्यादिलोके तत्तदुपायसाध्यसाधनसाध्यभोगस्यैव 
दर्शानादित्युक्तमाशङ्कय परिहरति ॥ न चैवं सतीति ॥ तथात्वस्यैवेति ॥ लोकविरुद्धत्व- 
स्थवेत्यर्थः । 


वाक्यार्थमञ्नरी 


तत्तदुपायेति ॥ तत्र साधनसंपादनोपायसाध्यानि साधनान्यनपानादीनि तत्साध्य इत्यर्थः । 
ओकसि गृहे ॥ ॐ सङ्कल्पादेव च तच्छुतेः ॐ ॥ मुक्तस्येदं मे भूयादिति सङ्कल्पादेव भोगो 
भवति न तु प्रयत्नेन । कुतः तच्छतः सङ्कल्पादेवेति श्रुतौ तस्यार्थस्य श्रवणादित्यर्थः ॥ विपक्षेति 
॥ पूर्वपक्षेत्य्थः । व्याख्यातो न तेषामित्यादिना ॥ 


॥ इति सङ्कल्पाधिकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
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॥ ॐ अत एव चानन्याधिपति ॥ ९ ॥ 
सत्यसङ्ल्पत्यादेव । 


“प्रमोऽधिपतिस्तेपां विष्णुरेव न संडायः । 

बरह्मादिमानुषान्तानां सर्वेषामबिदोषतः ॥ 

ततः प्राणादिनामान्ताः सर्वेऽपि पतयः क्रमात्‌ । 

आचायाश्रैव सर्वेऽपि येनं सुप्रतिष्ठितम्‌ । 

एतेभ्योऽन्यः पतिनैव मुक्तानां नात्र संशय" इति वाराहे ॥ ९ ॥ 


- । ॥ इति अनन्याधिपतित्वाधिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 


तक्त्वप्रदीपिका 
यथा लोके परतन्त्राणां न स्वस्ामिसम्बन्धनियतिः । कदाचिदन्यनियतत्वं च दयते । नैवं 
मुक्तानामित्याह अत एव चानन्याभिपतिः ॥ अयमस्माकमेब नियम्यः स्यादिति तेपां 
सत्यसङल्पत्वादहमियतामेव नियम्यः स्यामिति तस्यापि सत्यसङकल्यत्वात्‌ पर एव ब्रह्मादीनां 
मनुष्यान्तानामविोषेणाधिपतिः । अवरेषां ब्रह्मायुपः पर्यन्ताश्च क्रमेण । एतेभ्यो नियताधि- 
पतिभ्योऽन्याधिपतिमुक्तानां नास्ति । चकारादन्याधिपतित्वे प्रमाणाभावात्‌ । न च बहूनामापि 
पत्येऽपि तन्नियम्यस्य व्यग्रतापत्तिः । तदैकमत्यस्य प्रसाधितत्वात्‌ ॥ 


तत्त्वप्रकाशिका 


अत्र ब्रहमप्राप्तिमतां मुक्तानां स्वाधमनियामकराहित्येन भोगसाधनादस्ति शासरादिसङ्गतिः । 
अन्यथा मुक्तेः संसारसमानधर्मत्वप्रसङ्गात्समर्थनीयमेतत्‌ । प्रकृतो मुक्त एवात्र बिपयः । छृप्- 
पतिभ्योऽन्यपतियुक्तो न वेति सन्देहः । उभयथा सम्भवः सन्देहबीजम्‌ । मुक्तस्याधमा अप्यधिपतयः 
सन्तीति पूर्वः पक्षः । तस्यापि परगृहगतत्वात्‌ । यथा खलु राजगृहगतानामधमा अपि प्रतीहारादयो 
नियामका दृरयन्ते । अन्यथा लोकविरोधात्‌ । अतो मुक्तस्याधमनियम्यत्वान्मुक्तेः संसारसमान- 
धर्मत्वमिति । सिद्धान्तयत्सूतरमुपन्यस्य किंचिद्कयाचष्टे ॥ अत एवेति ॥ चशब्दो विपक्ष- 
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(तत््प्रकारिका) 

व्याृतयर्थः । न मुक्तः छृप्तपतिभ्योऽन्याधिपतियुक्तः । सत्यसङ्ल्पत्वात्‌ । लोके स्वावरनियम्यत्वं 
ह्यनपेक्षितमेव भवति । तच मुक्तस्य सत्यसङ्कल्पत्वादेव न युज्यत इति भावः । अत्र स्मृतिं चाह 
॥ परम इति ॥ आचार्याङ्च पतय इत्यन्वयः । अतो मुक्तस्याधमाधिपतिशन्यत्वायुक्तं मुक्तेः 
संसारबेलक्षण्यमिति सिद्धम्‌ ॥ 


गु्वर्थदीपिका 
प्रतिहारादय इत्यत्र प्रति जनान्‌ हरन्त्यन्तःपुरमिति प्रतिहाराः द्वारपाठका इत्यर्थः । 


भावबोधः 


स्वाधमनियामकरादित्येन भोगसाधनादिति ॥ अनेनास्याधिकरणस्य भोगे इत्थंभावसाधन- 
परत्वेनास्मिन्‌ पदेऽन्तरभावलक्षणसङ्गतिरुक्ता भवति । अनन्तरसङ्गतिः “अत एव" इति पूर्वोक्त 
सत्यसङ्कल्पत्वस्यात्र स्वाधमपतिराहित्येऽप्यतिदेशात्‌ स्मेति भावः `॥ छृततेति ॥ अत्र मुक्तः 
्रप्तपतिभ्योऽन्यपतियुक्तो भवत्युत न भवतीति चिन्ता । तदर्थं तत्साधकत्वेनाभिमतपरगुहगतत्वस्य 
सत्यसङ्कल्पत्वेन बाधो नास्त्युतास्तीति । तदर्थं सत्यसङ्कल्पत्वस्य स्वाधमनियम्यत्वाभाव- 
साधकत्वाङ्गीकारे ठोकविरोधापत्तरूपतर्कविरोधोऽस्त्युत नास्तीति । तदर्थं ठौकिकराजादीनां 
ईश्वरादीनां च विरोषरूपमापादकमस्त्युत नास्तीति । परगृहगतत्वादस्य राजगृहगतस्येव स्वाधमा 
अपि कदाविदीदराते इति न्यायविवरणं मनसि निधायाह मुक्तस्याधमा अपीत्यादि ॥ 
किञचिव्याचष्टे इति ॥ “अत एव" इत्यस्यैव सत्यसङ्कल्यत्वादेवेति व्याख्यानादिति भावः । 
^अनन्यभृत्यत्वमिहोदितेभ्यस्तु अन्यस्य भृत्यत्वनिवारणाय' इत्यनुव्याख्यानं, “एतेभ्योऽन्यपर्तर्नव 
मुक्तानाम्‌” इत्युदाहरिष्यमाणस्मृतिं च मनसि निधाय सौत्रप्रतिज्ञाभागं व्याचष्टे- न मुक्तः क्रुप्त- 
पतिभ्य इति । करप्तपतिभ्य इति अन्यपदप्रयोगसामर्थ्यलब्धम्‌ । सर्वथा परतिनिवारणाभिप्राये सूत्रे 
^ पतिः' ' इत्येवावक्ष्यदिति भावः । अस्मिरधिकरणे “न च लोकविरोधः" ननिर्दोषभगवदोकसि 
तथात्वस्यैव युक्तत्वात्‌" इति पूर्वाधिकरणोक्तप्रकारेण निर्दोषत्वादेव गुक्तेश्वरस्य तत्रस्थानां च 
मुक्तान्तराणां राजदोषवदोषासम्भवा्यथायोग्यमेव स्वीकारोपपततेरित्येतद्धिकरणसिद्धान्तन्याय- 
विवरणम्‌ । न च लोकविरोधः । मुक्तस्वामिनो हरस्तदोकोगतानां ब्रह्मादिमुक्तान्तराणां च 
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(भाववोधः) । 
निरदोषित्वद्धेतोः ठोकिकराजादिवदोषासम्भवादुततममुक्तनियमनार्थ, तदवरान्‌ प्रत्यनियोजकत्वस्येव 
यक्तत्वेन यथायोग्यमेवाधमोत्तमभावानतिक्रमेणैव नियम्यनियामकाभावस्य स्वीकारोपपततरिति 
योजयितुं शक्यत्वेन टीकायां न व्याख्यातमिति ज्ञातव्यम्‌ ॥ 


भावदीपः 

सत्रकवचनं जात्यमिप्रायमित्युपेत्य परमोऽयिपतिस्तेषामिति स्मृत्यनुरोधनाह ॥ मुक्तानां 
स्वाधमेत्यादि ॥ प्रागमिमतदैतुनैवेति योज्यम्‌ । एतेन भोगस्योपकरणसाधने निरूप्य तद्धोक्तुः 
स्वाधमानधीनत्वधर्मः पूरवक्तेत्वतिदेरोनात्र साध्यत इति पूर्वसङ्गतिरपि सूषिता ॥ उभयथेति ॥ 
लोकदृ्यलौकिकत्वाभ्यां उभयथा सम्भव इत्यर्थः । परगृहगतत्वादस्य राजगृहगतस्येव स्वाधमा 
अपरि कदाविदीदाते इत्यन्यत्रोक्तप्रतिज्ञाेतू व्यनक्ति ॥ मुक्तस्येति ॥ अस्यत्यादयुक्त्नु- 
रोधादेकवचनाययुक्तिः ॥ परगृहेति ॥ परमात्मरूपान्यगृहेत्वर्थः । दृष्टान्ता व्यनक्ति ॥ यथेति ॥ 
प्रतिहारादयो द्वारपालादयः । दहितोरप्रयोजकत्वं निराह ॥ अन्यथेति ॥ अत इति ॥ 
परगृहगतत्वादित्यर्थः -॥ किञ्चिदिति ॥ हत्वंशामामित्यर्थः । समग्रसूत्ं स्वयं व्याचष्टे ॥ चन्द 
इति ॥ . परगृहगतत्वेन नावरनियतत्वं मुक्तस्य ज्ेयमित्यर्थकदवदा्द इत्यर्थः । अनन्याधि- 
पतिरित्यस्यार्थो नेत्यादि ॥ सत्येति ॥ अहमियतामेव नियम्यः स्यामिति सत्यसङ्कल्पत्वादित्यर्थः । 
यथा खल्वित्यादिनोक्तलोकटृष्टिविरोधमेवकारसूचितेन टैतुरवत्वेन निराह ॥ लोक इति ॥ 
सत्येति ॥ अपप्रतिहतेत्यर्थः । सत्यसङ्कल्पत्वं चाविभागो वचनादित्यत्र स यदि पितृोकेत्यादि- 
पूर्वोक्तया च सिद्धमिति भावः । अप्रतीतेराह ॥ इत्यन्वय इति ॥ अत इति ॥ 
सत्यसङ्कल्पत्वादेवत्यर्थः ॥ 


अभिनवचन्द्रिका 
सौतरचशगद्वार्थमाह - चराद्र इति ॥ चरगब्दः पूर्वपक््यावृ्तरथ इत्यर्थ । तस्यैव विवरणम्‌ 
~ “अनन्याधिपतिः' इति सौत्रपदमितिभावः । एतेन अत एव वैत्यनेनैव पूर्णत्वात्‌ 
अनन्याधिप्रतिरिति व्यर्थमिति परास्तम्‌ ॥ 


पूर्वपक्षस्तु मुक्ताः स्वावरनियम्याः सर्वाभिपतिसदननिविष्टत्वात्‌ राजसदननिविष्टामात्यादिवत्‌ । 
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(अभिनवचन्दरिका) । । । 

ट्दयन्ते हि अमात्या अपि राजसदननिविष्टा नीचैरपि प्रतिहरर्नियम्यमानाः । अन्यथा लोकविरोधः 
स्यात्‌ । अतो मुक्तस्याऽधमनियम्यत्वात्‌ मुक्तेः संसारसमानधर्मत्वमिति । 


सिद्धान्तस्तु सर्वेषां परमात्माऽधिपतिः । प्राणादिनामपर्यन्ता देवाः क्रमेणाऽधिपतयः । 
ज्ञानं सुप्रतिष्ठितं त आचार्याः अपि अधिपतयः । नाऽतोऽन्यो नीचोऽधिपतिर्विंद्यते । 
सत्यसङ्कल्पत्वात्‌ । लोके अवरनियम्यत्वं हि अनपक्षितमेव भवति । त्र मुक्तस्य सत्यसङ्कल्यत्वादेव 
न युज्यते । उक्तं च "परमोऽधिपतिस्तेषां विष्णुरेव न संशाय" इत्यादिना । अतो 
मक्तस्याऽधमाधिपतिरू्यत्वात्‌ युक्तं मुक्तेः संसारवैलक्षण्यमिति सिद्धम्‌ । 


बाक्यार्थमुक्ताबली 
भोगसाधनादिति ॥ अत एव सत्यसङ्कल्पत्वादेवेति पूर्वक्तदेत्वतिदेरनेत्य्थः । तथा 
चानन्तरसङ्गतिरिति भावः ॥ अन्यथेति ॥ स्वाधमनियामकसद्धावे संसारसमानधर्मत्व- 


प्रसङ्गात्तद्धोगायोग इति भावः । एतेनास्याधिकरणस्य भोगे आश्षेपनिवर्तकत्वात्पादान्तभावो युक्त ` 
इत्युक्तं भवति ॥ छृपतेति ॥ अत्र मुक्तः करपतपतिभ्योऽन्यपतियुक्तो भवत्युत न भवतीति चिन्ता । 
तदर्थं॑तस्य परगृहगतत्वस्याप्यन्यपतिरादित्ये ठोकविरोधः स्यादिति तर्कबाधो न भवत्युत 
भवतीति । पूर्वक्षन्यायं विङादयति ॥ तस्यापीति ॥ देतोख्रयोजकत्वं विपक्षे बाधकोक्तयाऽपा- 
करोति ॥ अन्यथेति ॥ चशब्द इति ॥ राजगृहं प्रविष्टस्य प्रतिहारपालादिनियतत्ववदत्रापि तदोक 
इत्यक्तपूरवपक्षन्यायं व्यनक्ति ।॥ तस्यापीति ॥ मुक्तः स्वावरनियतः परगृह गतत्वाद्राजगृह- 
प्रवष्टपुरुषवदिति । अस्मत्पक्षप्रतिपक्षप्रमाणस्याभासत्वेन तन्निरासार्थं इत्यर्थः । कुतस्तस्याभासत्त्व- 
मित्यतः प्रबलानुमानवाधितत्वादिति भावेन प्रवृत्तं अत एवानन्याधिपतिरित्यंरा व्याचष्टे ॥ न मुक्त 
इति ॥ सत्यसङ्कल्पत्वादिति तत्वप्रदीपोक्तरीत्याऽऽह ॥ महद्धिरेव नियम्यः स्यादिति ॥ 
सत्यसङ्कल्पत्वादित्र्थः । हेतोरप्रयोजकत्वं परिहरति ॥ लोक इति ॥ अत्र स्मृतिं चेति ॥ 
अनुमानत्वाविदोषादस्य कथं प्राबल्यमित्यतः प्रतिज्ञाता्थं चाब्दसमुद्धितस्मृतिं चाहेत्यर्थः । तदुक्तं 
तत्वप्रदीपे । चङाब्दोऽनन्याधिपतित्वे परमोऽधिपतिरित्यादिप्रमाणप्रसिद्धियोतक इति । प्रमाणे च 
“एतेभ्योऽन्यः परतिनैव मुक्तानां नात्र संदाय इत्युक्तया मुक्तानां मात्सर्यादिदोषमुक्तानामिति 
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(वाक्यार्थमुक्नावली) 
लाभात्‌ । अस्तदोष इति सिद्धान्तन्यायोऽपि युक्तानां मात्सरयादिदोषशन्यत्वादयोग्यतानुसारेणेव 
नियम्यनियामकभावसम्भवान राजगृहं गतानां प्रतिहारपालरा्यवरनियम्यत्वादवरनियम्यत्वमिति 
विवृतो भवति । तदिदमुक्तं टीकायां स्वावरनियम्यत्वं मुक्तस्य निवर्तत इति । 


तक्त्वसुबोधिनी 

स्वाधमनियामकरादित्येनेति । अनन अस्य अधिकरणस्य भोगेच्छाभावसाधनपरत्वेन 
अस्मिन्‌ पादे अन्तर्भावलक्षणा सङ्गतिरुक्ता भवति । अनन्तरसङ्गतिस्तु अत एवेति । पर्वाक्त- 
सत्यसद्भल्पत्वस्यात्र स्वाधमपतिराहित्यऽतिदङात्‌ सपषटेवेति भावः ॥ किञ्चिग्याचष्टे इति ॥ अत 
एवेत्यस्य सत्यसङ्कल्पत्वादेवेति व्याख्यानादिति भावः । प्रतिज्ञाभागं व्याचष्टे । न मुक्तः करष्तपतिभ्य 
इति कपतपतिभ्यः इति अन्यपदप्रयोगसामरथ्यात्‌ ठब्थम्‌ । सर्वथा परतिनिवारणामिप्राये सूत्र 
पतिरित्येव अवक्ष्यदिति भावः । न च ठोकविरोधः । मुक्तस्वामिनो हररः तदोकोगतानां ब्रह्मादि- 
मुक्तान्तराणां च निर्दोषत्वात्‌ लोकिकराजादिवदोषासम्भवादिति भावः । 


वाक्यार्थविवरणम्‌ 


प्रतिहारादय इति ॥ द्वारपाठकादय इत्यर्थः ॥ चराब्द इति ॥ अनन्याधिपतिरि्युक्त- 
विपक्षव्यावत्तिविवरणरूप इति केचित्‌ । वस्तुतस्तु अनन्याधिपतिपदेनैव पूर्वपकषव्यावृत्तेजतित्वात्‌ । 
चरब्दः पूर्वपक्षफलभूतं यत्‌ मुक्तः संसारसमानधर्मत्वंतब्यावृत्यर्थं इत्यर्थः ॥ न मुक्त इति ॥ अव्र 
च व्यतिरेके देवदत्तादिर्ख्टान्तो द्रष्टव्यः ॥ 


वाक्यार्थमञ्नरी 


प्रतिहारेति ॥ द्वारपालका इत्यर्थः ॥ ॐ अत णव चानन्याधिपतिः ॐ ॥ 
मक्तोऽनन्याधिपतिः स्वोत्तमेभ्योऽन्याधिपरतिरदितः । कुतः अत एव सत्यसङ्कल्पदेवेत्रथः ॥ 


॥ इति अनन्याधिपतित्वाधिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
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८. उभयविधभोगाधिकरणम्‌ 
॥ ॐ अभावं बादरिराह ह्येवम्‌ ॐ ॥ १० ॥ 


चिन्मात्रं विनाऽन्यो देहस्तेषां न विद्यत इति बादरिः । 


अशरीरो वाव तदा भवत्यज्ञरीरं बाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पुरातो याभ्यां ह्येप उन्मथ्यतः 
इत्येवं कौण्ठरव्यश्रुतावांह हि ॥ 


तत्त्वप्रदीपिका 


मुक्तानां प्राकृतदेहोऽस्ति वा न बेत्याकाङ्गायामुच्यते- अभावं बादरिराह ह्येवम्‌ ॥ स्वतः 
प्ाकृतदेहस्याभावं बादरिः । अवरेपामिच्छयाऽपि न भवतीति च । तेषामिच्छाया एवाभावात्‌ । 
भोगस्याल्पीयस्त्वेन तदर्थं दारीरान्तरस्यानपेक्षयत्वात्‌ । “न प्रियाप्रिये स्पृङात" इत्यत्र प्राकृत- 
प्रियास्पृष्टिरभिप्रेता 1 “याभ्यां होप उन्मथ्यत' इति वाक्यदोपात्‌ । तेन ह्यनित्यत्वादिनोन्माथो 
भवति 1 अन्यथा बहूप्रमाणविरोधाच ॥ 


तत्त्वप्रकाशिका 


अत्रेश्वरप्राप्तानां मुक्तानां भोगानुपपत्तिनिबारणादस्ति शासखरादिसङ्गतिः । भोगानुपपत्तौ 
मुक्तरपुरुपार्थत्वप्रसङ्गानिवारणीयमेतत्‌ । प्रकृतो मुक्तभोग एवात्र बिपयः । युज्यते न वेति सन्देहः । 
बादिषिबादः सन्देहबीजम्‌ । न मुक्तानां भोगो युज्यत इति पूर्व; पक्षः । तथा हि । किं मुक्तानां 
बाहयदेहो वियते न वा । आेऽपि तत्राऽभिमानोऽस्ति न बा । नेति पक्षे सुप्तस्येव भोगासम्भवः । 
अस्ति चेद्‌ दुःखादिप्रसङ्गः । देहिनो दुःखादिनियमदर्शानात्‌ । “न ह वै सडरीरस्य सतः प्रियाप्रिय- 
योरपहतिरस्ति' इति श्रुतेश्च । द्वितीये भोगास्म्भवः । न हि शरीररहितस्य भोगो दृष्टचरः 1 न 
च चिच्छरीरेण भोगोपपत्तिः । तस्य सुप्यादौ वियमानस्यापि भोगायतनत्वादरशनात्‌ । न च ब्राह्मेण 
देहेन तदुपपत्तिः । सायुज्यभाजां कथञ्चिदुपपत्तावपि तदन्येपामनुपपत्तेः । अतः कथमपि मुक्तानां 
निदुःखभोगायोगादपुरुपार्थत्वं मुक्तेरिति । सिद्धान्तयत्सूत्रं पठित्वा व्याचष्टे ॥ अभावमिति ॥ 
युक्त एव मुक्तानां भोगः । न चोक्तविकल्याबकाशः । चिन्मात्रदेहं बिनाऽन्यदेहाभावस्याङ्गीकारात्‌ । 
तदभावेऽपि भोगसम्भवादिति बादरिराचार्यो मन्यत इति भावः । मुक्तस्य देहाभावः कुत इत्यत 
आह ॥ अङारीर इति ॥ 
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गुर्वदीपिका 

तदभावेऽपि भोगसम्भवादित्यत्र सैौपविदेहवदनावृतत्वेन भोगसम्भवादित्यर्थः । यद्यपि 
चिन्मत्रदेहेन प्राभोगस्साधितस्तथाऽपि सुरौ बाह्यदेहामिमानामावे चिन्मात्रदेहनापि भोगादर्ना - 
नमुक्तावपि केवलं चिन्माब्रदेहैन कथं भोग इत्यभ्यधिकाङाङ्कापरिहाराय ज्योति्मये बाह्यीला- 
विग्रहदर्शानसद्धावद््नाय च “अभावं बादरिराह दयेव" “भावं तु जैमिनिः" इत्यधिकरणारम्भ इति 
ज्ञेयम्‌ | । 

भाववोधः 

मुक्तानां भोगानुपपत्तिनिवारणादिति ॥ ननु एतदधिकरणं श्राह्येण इत्येतद्धिकरणा- 
नन्तरमेव स्यात्‌ कुतो व्यवधानमिति चेत्‌ । सत्यम्‌ । तत्र सायुज्यभाजां भोगानुपपत्तिनिवारणम्‌ । 
अत्र तु सर्वमुक्तानामिति विद्ेषज्ञापनार्थत्वात्‌, व्यवधानकरणस्य । अन्यथा एकविषयप्रतीति- 
प्रसङ्गात्‌ । अत एव वक्ष्यते- सायुज्यभाजां कथञ्चिदिति ॥ उक्तप्रकरेण ^त॒एव* इत्यस्य 
“सङ्कल्पादेव इत्यनेन सङ्गतत्वादनन्तरमेतदधिकरणमिति भावः । युज्यत इति । अत्र सर्वगुक्तानां 
निदुःखभोगो न युज्यते उत युज्यत इति चिन्ता । तदर्थं तेषां बाह्यदेहाभावो न युज्यत उत युज्यत 
इति चिन्ता । तदर्थं दहभावाभावपक्षयोः परस्परविरोधः उताविरोध इति । तदर्थ देदाभावभावयोः 
साधकवाधकाभावौ न स्त उत स्त इति । तदर्थं देहाभावे भोगो. न स्यात्‌, देहे सति दुःखं 
स्यादिति बाधकतरकयोमूलभूता व्याप्षिरस्ति उत नास्तीति । तदर्थ द्वितीयतकोपिद्वलकतयोक्ता “न 
ह वै सङारीरस्य'' इति श्रुतिः किं निरवकाडोत कर्मरव्धदेहविषयतया सावकाशेति । तदर्थ 
मुक्तानां देहसग्धावेऽपि दुःखाभाव प्रमाणं नास्ति उतास्तीति । तदर्थं (तीर्णो हि" इति श्रुतिः किं 
स्वर्गस्थविषयोत मुक्तविषयेति । देहभावे तत्कारयदुःखादि तदभावे भागासम्भव इति न्याय- 
विवरणोक्तयुक्तिमाह्‌- तथा हीत्यादिना ॥ नेतिपक्ष इति ॥ अनेन तदभाव इति न्यायविवरणं 
देहाभिमानाभाव इति व्याख्यातं भवति ॥ अस्ति चेदिति । अनेन देहभाव इत्यतदहामिमानभाव 
इति व्याख्यातं भवति ॥ द्वितीये भोगासम्भव इति ।॥ अनेन देहाभाव इत्येतदेहामिमानाभाव इति 
व्याख्यातं भवति । ब्राह्मेण" इत्यनेन गतार्थताङङ्कापरिदारायाभ्यधिकाद्ाङ्गामाह- न च 
विच्छरीरेणेत्यादिना ॥ कथ्चिदुपपत्ताविति ॥ सायुज्यभाजामपि कदाबिद्रहिर्भोगाङ्गीकारेण 
तदोपपत्त्यभावात्‌ कथश्चिदित्युक्तम्‌ । । 
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भावदीपः 

भोगानुपपत्तिनिवारणादिति ॥ प्राक्तदेहभावाभावाभ्यां ` भोगायोगङगाङ्कायां तन्निवारणा- 
दित्यर्थः | तेन ब्राहयेणेत्यनेनापौनरुक्त्यम्‌ । तत्र देदसामान्यभावाभवप्रुक्तभोगानुपपत्तिराङ्काया एव 
निरासादत्र पुनः स्वरूपदेहान्यदेहभावाभावप्रयुक्तभोगायोगदाङ्कानिरासादिति । एतेन पूर्वृप्त- 
स्वोत्तमादन्योऽधिपतिर्नेति चिन्तायां तर्द कपस्वरूपदेहादन्योऽपि देदो नास्ति उतास्तीति इद 
चिन्तनातूर्वसङ्गतिरपि सिद्धा । सूत्रादौ देहाभावभावपरोक्तिरुभयथा भोगोपपततयथमेवेति दरशोयन्‌ 
विषयाद्याह्‌ ॥ मुक्तभोग एवेति ॥ देहभावे तत्कार्यदुःखादिस्तदभावे भोगासम्भव इत्यन्यत्रोक्तं 
व्यनक्ति ॥ किमित्यादिना ॥ देहभावे दुःखादिप्रसङ्गः कृत इत्यतो व्याप्निृष्टिश्रुतिभ्यामित्याह्‌ ॥ 
देहिन इति ॥ अपहतिरपगम इत्वर्थः । अष्टमे छन्दोगश्रुेइचेत्यर्थः । आद्‌ च तन्मात्रमित्यनेनोक्तं 
दोषपरिहारमाराङ्कय निराह ॥ न चेति ॥ तस्य सुप्यादाविति ॥ सुप्िप्रययोः स्वरूप- 
देदभवेऽपि सक्वन्दनादि विषयभोगादरशानादित्यर्थः । त्राद्येण जेमिनिरित्यनेन गतारथत्वमाराङ्कय 
निराह ॥ न चेति ॥ वहिर्भागाभावं मत्वोक्तं कथञिदिति ॥ अत इति ॥ ब्राह्यदेह- 
भावाभावयोरदौषभावादित्यर्थः ॥ उक्तदाङ्कानिरासकतया भाष्यं व्याचष्टे ॥ युक्त एवेति ॥ 
तदभावेऽपि बाद्यदेहाभावेऽपि । स्वरूपदेदेन भोगसम्भवादित्यर्धः । न च सुप्यादौ व्यभिचारः । 
तदापि स्वरूपसुखानुभवभावात्‌ । विषयभोगाभावस्तु विषयाभावदेवोपपनः । मुक्तौ तु सङ्कल्प- 
मात्रादेव विषयलाभः श्रुत्यैवोपपादितः । विवरिष्यते चेतत्तन्वभाव इत्यत्रेति भावः ॥ देहेति ॥ 
बाद्यदेहाभाव इत्यर्थः ॥ 


अभिनवचन्द्रिका 
यथा खलु द्वादङ्ाहेति ॥ अत्र क्रतुरित्यहीन उच्यते । अहीनत्वं च अदहर्गणसाध्यक्रतुत्वम्‌ । 
यथा 'द्वादङाहमृद्धिकामा उपेयुः" इत्युपेयचोदने “य एवं विद्वांसः सत्रमुपयन्ति' इति चोपेयचोदने 
दवाददाहस्य स॒त्रत्वं बरहुकतुंकत्वात्‌ गम्यते । एवं तस्येव द्वादङादेन प्रजाकामं याजयेत्‌" इति 
यजति चोदनेन एककतंकत्वात्‌ “द्विरात्रेण यजति" इत्यादिनेव अहीनत्वं गम्यत इति तदुभयं 
द्वादशाहस्याऽविरुदधं तथा मुक्तस्य सङारीरत्वम्‌ अडारीरत्वं च प्रामाणिकत्वादविरुद्धमिति भावः । 
ननु भवे जाग्रद्वत्‌" इति सू्रमनारम्भणीयम्‌ । इारीरभवे, भोगासम्भवस्याऽनापादितत्वेन 
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(अभिनवचन्दरिका) 
तदुपपादनवैयर््यादित्यत आह- बक्षयमाणेति ॥ प्रदीपबदावेडस्तथा हि द्यतीति 
व््यमाणप्रस्तावायेत्यर्थः । ननु तत््रकागायन्त इति व्यर्थमित्यत आह्‌ - तत्रकादायन्त इति ॥ 
सूत्रे प्रदीपदृष्टानतग्रहणस्यापि प्राय उच्यत इत्यथ; । अत्र गुणसूत्रम्‌ ~ “स्वाप्यय- 
सम्पत्योरन्यतरपक्षमाविष्कृतं हीति । (तीर्णो हि" इति वाक्यं सुपिमोक्षयोरन्यतरपेश्षम्‌ । 
अन्यतरप्रतिपादकं, हि यस्मात्‌ अत्र पिताऽपिता भवति'इत्याविष्कृतम्‌' इति सूत्रार्थः । 
्रुतस्तावदर्थद्यम्‌ एकस्यां योजनायां स्वाप्ययपरत्वं, योजनान्तरे तु संपत्तिपरत्वम्‌ इत्यन्यतराऽ- 
पेक्षत्वमिति भावः । एतेन सम्पत्तिपरत्वस्यैव वक्तव्यत्वात्‌ अन्यतरपक्षमिति सन्दिग्धत्वकथनं 
अयुक्तमिति परास्तम्‌ । | 


पूर्वपक्षस्तु न मुक्तनां भोगो युज्यते । देहभावाभावयोर्विरोधात्‌ । तथा हि मुक्तस्य बाह्यदेहो 
विद्यते नं वा । नाद्यः दुःप्रखसङ्गात्‌ । द्वितीये भोगाऽसम्भवः अङरीरिणो भोगायोगात्‌ । न च 
चिच्छरीरेण भोगोपपत्निः । सुप्यादौ विद्यमानस्यापि तस्य भोगायतनत्वाऽदर्ानात्‌ । न च 
ब्राह्मणदेदहेन तदुपपत्तिः । परदेहस्य परं प्रति भोगायतनत्वायोगात्‌ । अतः कथमपि मुक्तानां 
निरः खभोगायोगात्‌ अपुरुषार्थत्वं मुक्तेरिति । 


सिद्धान्तस्तु यक्त एव मुक्तानां भोगः । चिन्मात्रदेहसद्धावात्‌ । न च तस्य सु्ावदर्शनात्‌ 
भोगायतनत्वासम्भवः । अज्ञानाद्यावृतत्वेन तदा भोगायतनत्वाभावेऽपि अन्ञाननिवृत््यनन्तरं 
तत्सम्भवात्‌ । तर्हि प्रतिबद्धं कारणं कायं न जनयतीत्येतावता तदपगमेऽपि कार्यं न जनयतीति 
साप्रतम्‌ । न च दुःखप्रसङ्गः । बाह्यदेहाभावात्‌ । “अरारीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृात' 
इति आप्रानादिति बादरिराचार्यो मन्यते । तथा युक्त एव मुक्तानां भोगः बाह्यदहस्य सद्भावात्‌ । 
नच तत्र प्रमाणाभावः | “चिता वा चिता वा नित्येन वाऽथानन्दीभवति" इति विकल्पाग्रानात्‌ 
इति जमिनिराचार्यो मन्यते । पक्षद्येऽपि प्रमाणसद्धावात्‌ मुक्तानां बाहयदेदो विद्यते न विद्यत 
इति भगवान्बादरायणो मन्यते । नः च रारीरभावाभावयोरसम्भवः । द्वाद्राहपरिसमाप्यस्य 
यागस्य इच्छया रारीरभावाभावयोरुपपत्तेः । न च शारीराभावदङायां भोगाभावः, रारीराभावेऽपि 
स्वप्रवदुपपत्तेः । ननु शरीरदशायां जाग्रद्वत्‌ मुक्तनां बाह्यदेहेन भोगोऽभिमतः । एवं च सति 
दुःखमपि प्राप्रातीति चेन यथा प्रदीपो दीपिकां प्रविर्य तस्थं तेलायेव भुङ्के नतु कार्यम्‌ । 
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(अभिनवचन्द्रिका) ति 

एवं बा्यदारीरमनुप्रविष्टोऽपि मुक्तः तत्र सुखमेव भुङ्के, न तु दुःखं "तीर्णो टि तदा सर्वान्‌ । 
दोकान हदयस्य भवति" इति श्रुतेः । नन्वियं श्रुतिः स्वर्गादिस्थविषयेति न मुक्तानां दुःखाभावे 
प्रमाणमिति चैत्‌, अस्य वाक्यस्य सु्षिमुक्तिविषयत्वात्‌ “अत्रे पिताऽपिता भवति अनन्वागतं 
पुण्येनाऽनन्वागतं पापेन" इत्यायाविष्कृतत्वात्‌ । अतो मुक्तानां निरदुःखभोगानुभवो युक्त एवेति 
उपपन्नं मोक्षस्य पुरुषार्थत्वमिति सिद्धम्‌ ॥ 


वाक्यार्थमुक्ताबली 


भोगानुपपत्तीति ॥ सङ्कल्पदेवेति सूत्रे साक्षादुक्तदेतोरतिङाक्यत्वात्‌ तदोकस्त्वास्तदोषत्वरूप- 
पूर्वपक्षसिद्धान्तन्यायैक्याच्चात एवेत्यधिकरणस्य सङ्कल्पाधिकरणत्वादानन्तर्यम्‌ । अत्र तु द्वादशाह्‌- 
वदिति मुक्तसङ्कल्पानुसरेणैवोभय विधदेहानुपपत्तिनिवारणाद्त एवेत्यधिकरणानन्तर्यमित्यनन्तर 
सङ्गतिरिति भावः ॥ युज्यत इति ॥ मुक्तानां भोगो न युज्यत उत युज्यत इति चिन्ता । तदर्थ 
तेषां बाह्यदेहभावाभावो नोपपद्यत उतोपपद्यत इति । तदर्थं देहभावाभावयो; परस्परविरोध 
उताविरोध इति । अभावं बादरिराह ह्येवम्‌ । तन्वभावे इति सूत्रनिरस्यं समस्तकार्यमित्युक्त- 
पूर्वपक्षन्यायं सम्यगस्तं निरस्तभोगलक्षणं कार्यं स्यादिति विवृणोति ॥ नेति पक्ष इति ॥ भावं 
जेमिनिविकल्याघ्रानात्‌ भावे जाग्रदिति सूत्रनिरस्यसमस्तकार्यमित्युक्तन्यायं व्यनक्ति ॥ नेति पक्ष 
इति ॥ देहोऽस्त्यभिमानो नास्तीति पक्षे सम्यगस्तं निरस्तं भोगलठक्षणं कार्यं स्यादित्यर्थः । 
प्रदीपवदावेडा इति सूत्रनिरस्यं तमेव न्यायं प्रकारान्तरेण व्यनक्ति ॥ अस्ति चेदिति ॥ दे 
अभिमानश्चास्ति चेदुःखाज्ञानश्रमादिकं अस्तममिमानकारय स्यादित्यर्थः । तकक॑स्य व्यापतिग्राहकं 
साक्षिप्रतयक्षमाह्‌ ॥ देहिन इति ॥ आगममप्याह्‌ ॥ न ह वा इति ॥ अभावं बादरिः तन्वभाव 
इति सूत्रनिरस्यं तमेव न्यायं व्यनक्ति ॥ द्वितीय इति ॥ यदि देह एव नास्ति तर्हिं सत्वमस्तं 
निरस्तं कार्यं भोगलक्षणं प्रसज्येतेत्यर्थः । चितिमात्रेणेत्यनेन गतारथतामाराङ्कय निषेधति ॥ न च 
चिच्छरीरेणेति ॥ त्राद्येणेत्यनेनापि गतार्थतां प्रतिषेधति ॥ न च ब्राह्येणेति ॥ कथि- 
दुपपत्तावपीति ॥ सायुज्यभाजामपि कदाचिद्वहिभोगाङ्गीकारेण तदा भोगोपपत्यभावात्‌ कथञ्चि - 
दित्युक्तम्‌ । सूत्रे तन्वभाव इत्यतस्तनोरित्याकृष्यते । चितिमात्रेणेत्यनुकुष्यते । विनेति दोषः । तथा 
च चितिमात्रदेदं विना तनोरभावं एवं एवमपि देहाभवेऽपि एवमेवं भावं मुक्तानां भोगसम्भवं च 
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(बाक्यार्धमुक्तावली) 
वादरिराह । गुक्तस्य देहाभावः कृतः प्रमाणादित्यत उक्तमादेति । हि यस्मादेवं मुक्तस्य दारीराभाव 
इत्येवं कौण्ठरव्यश्रुतिराह तस्मादिति सूतार्थमभिरत्य व्याचष्टे ॥ मुक्त एवेत्यादिना ॥ 
ववेत्यवधारणे । प्रियाप्रिये सुखदुःखे । उन्मथ्यते नीचोचतालक्षणविक्रियां भते ॥ 


तक्त्वसुबोधिनी 


मुक्तानां भोगानुपपत्तिनिवारणादिति ॥ न चास्याधिकरणस्य ब्राह्मणेत्येतदधिकरणानन्तर्यमेव 
भवेत्‌ कुतो व्यवधानमिति वाच्यम्‌ । तत्र सायुज्यभाजां भोगानुपपत्तिनिवारणम्‌ । अत्र तु 
स्व॑मुक्तानामिति विदोषज्ञापनार्थत्वात्‌ व्यवधानकरणम्‌ । ` अन्यथा एकविषयत्वप्रतीतिप्रसङ्गात्‌ । 
देहिनो दुःखादिनियमादित्यतर श्रुतिमाह ॥ न ह बा इति ॥ चितिमात्रेण तदात्मकत्वादित्यनन 
गतार्थत्वमादाङ्कते न चेति ॥ ब्रहयेणेत्येनास्य गतार्थतागङ्कापरिदाराय अभ्यधिकाराङ्कामाह ॥ न 
च ब्राह्मेण देहेनेति ॥ कथच्रिदुपपत्ताविति ॥ सायुज्यभाजामपि कथन्िद्रहिः मागाङ्गीकारण 
तदुपपत्यभावात्‌ कथचिदित्यक्तम्‌ । 


वाक्यार्थविवरणम्‌ 
भोगानुपपत्तिरिति ॥ भोगा्गीकारे या प्राप्ता अनुपपत्तिरित्यर्थः ॥ अपहतिरिति ॥ 
प्रियाप्ियाभाव इत्यर्थः ॥ भोगायतनत्पेति ॥ स्ीसम्भोगाद्यायतनवत्य्थः । सायुज्यभाजामपि 
कदाचिद्रिर्निगत्य भोगाङ्गीकारात्‌ । तदोपपत्त्यभावात्‌ कथश्रिदित्यक्तमिति मन्तव्यम्‌ । 


| वाक्यार्थमञ्नरी 
देहिनः देाभिमानवतः ॥ न ह वै सरारीरेति ॥ रारीरामिमानवन्तं प्रियाप्रिययोः 
सुखदुःखयोः अपहतिरसम्बन्धो नास्तीत्यर्थः । सायुज्यभाजामपि कदाचिद्रहिर्भौगाङ्गीकारेण 
तदानी ब्रह्मदेहेनोत्प््यभावात्‌ कथचिदित्यक्तम्‌ ॥ ॐ अमावं बादरिराह. देवं ॐ ॥ अभावं 
मुक्तस्य चिन्माव्रदेहादन्यदेहाभावं बादरिर्मन्यते कुतः दि यस्मादङारीरो वविति श्ुतिरेवमदित्यर्थः ॥ 


सू्रभाप्यम्‌ 
॥ ॐ भावं जैमिनिर्विंकल्पाम्रानात्‌ ॐ ॥ ११ ॥ 
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(सूत्रभाप्यम्‌) । । 

- “स वा एष एवंबित्परमभिपयत्यभिभृणोति ज्योतिधैव रूपेण चिता वाऽचिता वा नित्येन 
वाऽनित्येन बाऽथाऽनन्दी ह्येवैष भवति नानानन्दं कश्चिदुपस्पुशति" इत्यौदालकश्रुतौ 
बिकल्ाप्नानादन्यदेहस्यापि भावं जैमिनिर्मन्यते ॥ 


तक्त्वप्रदीपिका 
कदाचिन्मुक्तस्यापि कस्यचिद्धोगार्थ प्राकृतदेहस्यापि भावं जैमिनिः ॥ 


तत्त्वप्रकाशिका 


देहसद्धाबमभ्युपगच्छत्सूत्रमुन्यस्य व्याचष्टे ॥ भावमिति ॥ चिन्मा्रदेहातिरिक्तदेहोऽपि 
मुक्तानां विते भरुतयक्तत्वादेवेति जैमिनिराचायो मन्यत इति भावः ॥ 


गुर्व्थदीपिका 


नित्येन वाऽनित्येन वेत्यत्रानित्येन स्वस्य सदाऽविद्यमानेनेत्यर्थः । मौक्तसकठपदार्था- 
नामनादिनित्यत्वेन सर्वथाऽनित्यत्वायोगादिति भावः । 


भावदीपः 
व्युत्क्रमेण भाष्यं व्याचष्टे ॥ चिन्मात्रेति ॥ 


वाक्या्थमुक्तावली 


चितिमात्रं देहं विना तनोरबा्यायाभावं जैमिनिराह विकल्पाप्रानात्‌ चिन्मात्रदेहेनैवावतिष्ठत 
इत्यनुक्त्वा श्रुतौ चिता वाऽचिता वेति विकल्पामिधानादित्यर्थममिपरत्य व्याचष्टे ॥ चिन्मत्रेति ॥ 
स वा एष एवं विदपरोकषज्ञानी मुक्तौ चिता वाऽचिता वा ज्योतिषैव प्रकारामानेन स्वरूपेणेवामि- 
प्यति अभिश्रुणोति ॥ दर्रानश्रवणोपलक्षितसर्वविषयानुभववान्‌ भवति । तेन चानंयेवेति शरीरस्य 
सद्भावात्‌ किञचिदल्पमप्यनानन्दमानन्द्विरुद्धं दुःखं तन्नोपस्पुाति वचिदेहस्याप्राकृतदिव्यज्योति- 
मयत्वाननित्यत्वाच । अचिदेहस्याप्राकृतत्वेनानित्यत्वेऽपि शुद्धसत्वात्मकत्वेन ज्योतीरूपत्वा- 
दित्यर्थः । अत्र नित्येन वेत्येतनित्येनेव चिता वेत्यस्य विदोषणम्‌ । एवमनित्येन वेत्यत्रापि 
वाङ्ब्दस्यावधारणार्थकतया अनित्येनैव चिता वेत्येतद्विरोषणत्वं बोध्यं विकल्पद्वयाभावात्‌ । 
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वाक्या्मञ्जरी 
कदाचिद्धोगार्थ मुक्तस्य चिन्मात्रदेहादन्यप्राकृतदेहस्य भावं सत्वं जैमिनिरमन्यते । कुतः । 
चिता वा अचिता वेति श्रुतौ विकल्पप्नानात्‌ विकल्येनोभयरारीरेण भोगामिधानादित्र्थः ॥ 


सूत्रभाप्यम्‌ 
॥ ॐ द्वादङ्ञाहबदुभयविधं बादरायणोऽतः ॐ ॥ १२ ॥ 


यथा द्वादशाहः क्रत्वात्मकः सत्रात्मकश्च भवति । एवं मुक्तभोगो बाह्यशरीर - 
कृतच्चिन्मात्रकृतश्च भवति" इति वादरायणो मन्यते ॥ 


+ तक्तचप्रदीपिका 
यथा द्वादशाहः क्रत्वात्मकः सत्रात्मकश्च भवति । क्रतुरित्यहीनो बिवश्ष्यते । अहीनैकाहेष्वस्य 
र्टत्वाद्त्र रतुराब्दः प्रयुक्तः । तथा च श्रुतिः- शरष्यज्ञो वा एष यद्राददाह" इति । उभयात्मकं 
कतुरिच्छया, उभयथा च विधानात्‌ । तथा च ुतिर््ादाहमहीनात्मकं प्रस्तुत्य सत्नमुच्यते 
सवेऽप्यग्रीन्यजेरन्‌” इति । एवं मुक्तभोगोऽप्युभयबिधो भवति भोक्तरिच्छया । यदा चिन्मात्रदेह- 
कृतस्तदा न बाह्यङारीरमपेकषयम्‌ । यदा बाह्यशरीरकृतस्तदा चिन्मात्राधिष्ठितेन तेन भोग इति 
बिरोपः । अत इति मतद्वयोक्तप्रमाणपरामगार्थिः ॥ 


तत्त्वप्रकारिका 
नन्येवं मतेद्वयस्य परस्परविरुद्धत्वाक्ति तत्स्वमतमित्याशङ्कां परिहरत्सूत्रं पठित्वा व्याचष्टे ॥ 
द्वादोति ॥ मुक्तानां देहभावाभावाख्यमुभयमपि स्वमतमेव । कुतः प्रमाणवत्वात्‌ । कथमुभयं 
बिरुदं स्ममतमिति । मैवम्‌ । यथा खलु द्वादशाहयागस्य क्र तुत्वं सत्रत्वं चाबिरुद्धम्‌ । 
यजमनेच्छयैकयजमानत्वे क्रतुत्वस्यानेकयजमानत्वे सत्रत्वस्य सम्भवात्‌ । एवं मुक्तेच्छया भोगार्थं 
देहभावाभावयोरविरोधेनोपपत्तेरिति भगवान्‌ वादरायणो मन्यत इति भावः ॥ 


भावबोधः 
प्रमाणवत्वादिति । सूत्रगत "अतः 'रब्दव्याख्यानमेतदिति ज्ञातव्यम्‌ । 
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भावदीपः 


भाष्यं सूत्रारूढं दर्शयितुं सूत्रा्थमाह ॥ मुक्तानामिति ॥ अत इत्यस्य भाष्येऽथानुक्तः 
स्वयमाह ॥ प्रमाणवत्वादिति ॥ मतद्बयोक्तप्रमाणपरामर्ं इति भावः ॥ क्रतुत्वमिति ॥ 
्रतुरित्यटीनो विवक्ष्यते । अदीनकादेषु अस्य श्ष्त्वात््रतुराब्दः प्रयुक्तः । तथा च श्रुतिः । 
रेष्ठयज्ञो वा एष यदूद्रादराह इति तत्वप्रदीपोक्त्या अहर्गणत्वमित्यर्थः । सत्रस्यापि क्रतुत्वा- 
त्कथमेतदित्यतो व्यनक्ति ॥ यजमानेति ॥ क्रतुत्वस्य अहीनत्वस्येत्यर्थः ॥ सत्रत्वस्येति ॥ 
द्वादङाहमहीनात्मकं प्रस्तुत्य सतरमुच्यते सर्वऽप्यग्रीन्यजेरनिति श्रेवणादिति भावः ॥ उपपत्ति- 
रेवेति ॥ चोऽवधारण इति भावः । 


वाक्यार्थमुक्तावली 


अत्रात इति मतद्वयोक्तप्रमाणपरामर्डाः । उभयविधं मुक्तानां देहभावाभावाख्यं प्रागुक्तमुभयविधं 
प्रमेयं बादरायण आह्‌ । कुतः अतः उभयोरपि प्रमाणवत्वात्‌ । कयमुभयं विरुद्धं स्वमतमिति । 
द्रादङ्ाहवत्‌ । ष्य वतिः । यथा द्वादगादाख्ययागस्य क्रतुत्वं सत्रत्वं च यजमानेच्छया 
एकानेकयजमानाभ्यामविरुद्धं तथा मृक्तानामिच्छया देहभावाभावावविरुद्धाविति सूार्थममिपरेत्य 
व्याचष्टे ॥ मुक्तानामिति ॥ तुत्यमिति ॥ अत्र केनचित्प्रपितम्‌ । यागकाब्दस्य क्रतुदाब्द - 
पर्यायत्वेन सत्रयागेऽपि क्रतुत्वस्य लाभात्‌ क्रतुत्वं॑सत्रत्वं॑चेति कथमिच्छाभावाभावाभ्यां 
व्यवस्थाप्यत इति । तदयुक्तम्‌ । द्विविधो द्वादशाहः सत्रमहीनश्चेति । एकाददाहपरयन्तमह्गणा 
अहीना एव । त्रयोदश्ादादिकं सत्रमेव । मध्यमं तु यजमानेच्छया । एकयाजमानकत्वेऽदीन- 
संज्ञकमनेकयाजमानकत्वे सत्रसंज्ञकमिति द्वादाहस्योभयात्मकत्वप्रसिद्धेः । सति चेवं द्वादराह- 
स्याटीनत्वं सत्रत्वं चेति वक्तव्ये क्रतुषु मध्ये द्वादाहस्य श्रटयज्ञापनायाहीनेऽपि द्वादशाहे 
करतुविरोषे कुरूपाण्डवन्यायेन क्रतुपदप्रयोगः । तदुक्तं तत्वप्रदीपे । अत्र क्रतुरित्यहीनो विवक्ष्यते । 
अहीनैकादेष्वस्य श्रष्ठयादत्र क्रतुराब्दः । तथा च श्रुतिः । श्रष्ठयज्ञो ह वा एष द्वादशाह इतीति ॥ 
एकयजमानत्वेनेति ॥ द्वादशाहेन प्रजाकामं याजयेत्‌ यजति वदित्यादिनैककर्तृकत्वस्य द्वादङराह्‌- 
मुद्धिकामा उपेयुः, अत्र समूह्याग्रीन्‌ यजेरनित्यादिनानेककर्तुकत्वस्य च प्रतीतेः । द्विरात्रेण 
यजतीत्यादाविवेकवचनेनककर्तुकत्वेनाहीनत्वस्य सिद्धत्वात्‌ । विद्वांसः सत्रमुपयन्तीत्यादि- 
वदुपेयचोदने बहुवचनबलेन द्वादशाहस्यानेककरतृकत्वावगमाचेति भावः । 
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तक््वसुबोधिनी 
प्रमाणवत्वादिति ॥ सूत्रगतातःरान्दव्याख्यानमेतदिति ज्ञातव्यम्‌ । 


वाक्या्थमञ्नरी 
उभयविधं मुक्तानां देहभावाभावाख्यप्रागुक्तमुभयप्रकारं बाद्रायणः स्वमतं मन्यते । कृतः । 
अतः उभयोरपि प्रमाणवत्वात्‌ । विरुद्धं कथं स्वमतमित्यत उक्तम्‌ ॥ द्वादशेति ॥ यथा 
दवादाहाख्ययागस्य क्रतुतवं सत्त्वं चाविरुद्ं तथेत्यर्थः ॥ अनुपपत्तेरिति ॥ सदेहत्वे दुःखदेर- 
देहत्वे भोगासम्भवस्य चोक्तत्वादित्यर्थः । 
सूत्रभाष्यम्‌ 


उपपत्ति 
॥ ॐ तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तेः ॐ ॥ १३ ॥ 
सन्ध्यं स्वप्र; । “सन्ध्यं तृतीयं स्वप्रस्थानम्‌" इति श्रुतेः ॥ ' 


तत्त्वप्रदीपिका 


उपपत्तिश्नेति सम्बन्धभाष्यम्‌ । उपपत्तिश्चोभयत्राप्युत्तरस्‌ त्राभ्यामुच्यते । तन्वभावे 
सन्ध्यवदुपपत्तेः ॥ बाह्यशरीराभावे भोगस्यासम्भवो नाऽशङ्नीयः । स्वप्र इब भोगोपपततेः ॥ 


तत्त्वप्रकारिका 


भवतु देहभावाभावयोरबिरोधस्तथापि कथं तथात्वे भोगोपपत्तिः । अनुपपतेरुक्तत्वादित्यत आह 
| उपपत्तिश्चेति ॥ पक्षद्वयेऽपि भोगस्योपपत्तिवेत्यर्थः कथमुपपत्तिरित्याशङधां परिहर्तुं देहाभावे 
भोगोपपत्ति प्रतिपादयत्सूत्रं पठित्वा दुर्गमां सप्रमाणकं व्याचष्टे ॥ तन्विति ॥ न तावदेहाभावे 
भोगानुपपत्तिः । यथा खलु स्वप्रावस्थायां बाह्यदेहाभिमानाभावेऽपि भोगस्तथा मुक्तौ देहाभावेऽपि 
भोगोपपत्तेः । अनभिमानस्याभावसाम्यात्‌ । स्वाप्रार्थानामकल्पितत्वस्योक्तत्वादिति भावः । 
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भावबोधः 


स्वप्रावस्थायां देहसत््वेन सन्ध्यवदिति कथं दृष्टान्तोक्तिरित्यत आह- अनभिमानस्याभाव- 
साम्यादिति ॥ तदभिमानाविषयस्य तत्कार्याकारित्वेन तं प्रत्यविद्यमानकल्पत्वादित्यर्थः । 
स्वाप्रपदार्थानां मिथ्यात्वेन तद्विषयकभोग एवासेप्रतिपन इत्यत आह्‌- स्वाप्रार्थानामिति ॥ 


भावदीपः 
प्रागुक्तदोषनिवतंकतया सूत्रं स्वयं व्याचष्टे ॥ न तावदिति ॥ स्तप्रद्ायां तनोर्भावात्कथं 
संध्यवदित्यक्तिरित्यत आह ॥ अनभिमानस्येति ॥ कल्पितार्थानामसतां कथं भोग इत्यत आह्‌ ॥ 
स्वाप्रति ॥ भक्तिपादे संध्ये सृषटिरित्यत्रोक्तत्वादित्यर्थः ॥ 


वाक्या्थ॑मुक्ताबली | 
सप्तम्यथं वतिः । तन्वभाव इत्यस्य मुक्तौ इरीराभवेऽपीत्यर्द्रयम्‌ । भोगस्येति दोषः । 
उपपत्तेरिति प्म्याः भोगानुपपत्तिनास्तीत्यध्याहतेन सम्बन्ध ॒इत्यमिप्रेत्य सूत्रार्थमाह ॥ न 
तावदित्यादिना ॥ स्वप्रावस्थायां देहसद्धावात्संध्यवदिति कथमुक्तमित्यत आह्‌ ॥ अनभि- 
मानस्येति ॥ यथा देहाभावे तत्प्युक्तभोगाभावस्तथा तदभिमानाभवेऽपि तत्प्युक्तभोगाभावा- 
द्नभिमानस्य देहाभवेन साम्यादितयर्थः । ननु सत्यभोगो देहाविनाभूतः स्पर्थानामसत्वेन 
तद्धोगो देहेन विनाप्युपपद्यत इत्यत आह्‌ ॥ स्वप्रेति ॥ 


तत्त्वसुबोधिनी 
तथात्वेति । देहभावाभावित्व इत्यर्थः । स्वप्रावस्थायां देहसत्वेन सन्ध्यवदिति कथं 
दृष्टान्तोक्तिरित्यत आह्‌ ॥ अनभिमानस्यापीति ॥ तदभिमानाविषये अस्य तत्कार्याकारित्वेन तं 
प्रति अविद्यमानकल्पत्वादित्यर्थः । ननु स्वप्रदृष्टपदार्थानां मिथ्यात्वेन तद्विषयकभोगः कथं 
संप्रतिपन इत्यत आह ॥ स्वघ्राथानां इति ॥ सन्ध्ये सृष्टिराह हि इत्यत्र उक्तत्वादित्र्थः । 
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वाक्यार्थविबरणम्‌ 

: अविरोध इति ॥ मुक्तेच्छयेत्यर्थः ॥ तथात्वे ॥ देहसद्धावासद्धावाङ्गीकारे इत्यर्थः ॥ 
अनुपपत्तेरिति ॥ देहाभावे भोगासम्भवः तस्य भोगायतनत्वात्‌ । देहसग्धावे दुःखादिप्रसङ्ग 
इत्यनुपपत्तरुक्तत्वादित्र्थः । ननु स्वप्रावस्थायां देहस्य सत्त्वेन तत्राभिमानमात्राभाव इत्येव । मुक्तौ 
तु देहस्याभाव इति वैषम्यात्‌ सन्ध्यवदिति कथं स्वप्रदृष्टान्तोक्तिरित्यत आह्‌ ॥ अनभिमान- 
स्येति ॥ तदभिमानाविषयस्य तत्कार्याकारित्वेन तान्‌ प्रत्यविद्यमानकल्पत्वात्‌ स्वप्रे विद्यमानोऽपि 
देहोऽकिशचित्कर इति अविद्यमानकल्प एवेत्यर्थः । तथा च दृष्टान्तदार्टान्तिकयोरन वैषम्यमिति 
भावः । ननु स्वप्रटृष्टपदार्थानां मिथ्यात्वेन तद्विषयभोग एवासम्प्रतिपन इति चेत्तत्राह 
॥ स्वप्रार्थानामिति ॥ 


वाक्यार्थमञ्जरी 


सन्ध्यवत्स्वप्रावस्थायामभिमानाभाविन देहाभावेन देहाभावेऽपि यथा भोगस्तथा मुक्तौ तन्वभावे 
वाह्यदेहाभावेऽपि भोगोपपततेरितयर्थः । स्वप्रावस्थायां देहसत्वेन कथं संध्यवदिति दृष्टान्तोक्तिरित्यत 
आह ॥ अनभिमानस्येति ॥ तदमिमानाविषयस्य तत्कार्याकारित्वेन तं प्रत्यविद्यमानकल्पत्वा- 
दित्यर्थः ॥ ननु स्वप्रषटपदार्थानां मिथ्यात्वेन तद्विषयकभोग एवासंप्रतिपनन इत्यत आह ॥ 
स्वाप्रार्थानामिति ॥ । 


सूत्रभाष्यम्‌ 


॥ ॐ भावे जाग्रद्रत्‌ ॐ ॥ १४ ॥ 
ब्रह्मवैवते च~ 


(स्वप्रस्थानां यथा भोगो विना देहेन युज्यते । 

एवं मुक्तावपि भवेद्धिना देहेन भोजनम्‌ ॥ 

स्वेच्छया वा डारीराणि तेजोरूपाणि कानिचित्‌ । 

स्वीकृत्य जागरितवद्धुक्ता त्यागः कदाचन इति ॥ १४ ॥ 
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तक्त्प्रदीपिका 
भोगमात्रे दृष्टान्तः । अतो न दुःखायनुषङ्ग आशङ्कनीयः । श्रुतिरेव “चिता बाऽचिता वा 
इति भोगं प्रकृत्य (अथानन्दी दयेवैप भवति नानानन्दं कचचिदुपस्पृशति' इति शरीरे सत्यसति च 
निरदःखानन्दानुभवमवधारयतीति दुःखस्यृ्टिः भरुत्यैव बाधिता । या पुनरेषा श्रुतिः नन वै सडरीरस्य 
सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति" इति साऽनिच्छया सशरीरं संसारिणमुदिश्याऽह । मुक्तस्त्वशारीरो 
ह्युच्यते । कदाचित्स्वेच्छया उरीरग्रहेऽपि तस्मिन्परमानुग्रहकृतात्स्वातन्त्यादनभिमानाच । 
सर्वदुःखनिवृत्तिस्तु ज्ञानिनो निधितैव हि । 
उपासया कर्मभिश्च भक्तया चानन्दाचित्रता ॥ 
इत्यादिनोक्तस्य प्रचुरबिचित्रतरानन्दस्य भोगार्थं हि शारीरस्वीकारः । स्वेच्छया शरीराणि 
स्वीकृत्येति ह्याह 1 न ख स्वेच्छया कथिहुःखं भुञ्जीत । अतो न दुःखसम्बन्धस्तस्येति सिद्धम्‌ । 


अथ सोऽभयं गतो भवति" (स दुःखाद्विमुक्त आनन्दी भवति" ^तरति शोकमात्मवित्‌" इति 
भ्रुतिभ्यश्च ॥ 


तत््वप्रकारिका 
देहसद्धानेऽपि सुतरां भोगोपपत्तिरिति भावेन सूत्रमुपन्यस्यति ॥ भाव इति ॥ यथा जाग्र 
दवस्थायां देहसद्धाबे भोगसम्भवस्तथा मुक्तावपि देहसद्धावे भोगोपपत्तिरिति सूत्रार्थ; । वक्ष्यमाण- 


दूपणनिरासप्रस्तावायेदं सूत्रम्‌ । प्रतिदृष्टान्तस्यापि वक्तु शक्यत्वात्कुत एतदित्यतोऽत्र स्मृतिं चाह 
॥ ब्रह्मवैवर्ते चेति ॥ 


गुवर्थदीपिका | 
देदसद्धावेऽपि तदभिमानस्यापि भावादित्यत्राभिमानौ नाम न मानसो दोषरूपरागविदोषः 
किन्तु भोगकाले भोगोपयोगितया लीलया स्वीकारमात्रम्‌ । अतो न संसारसाम्यमिति ज्ञेयम्‌ । 


भाववोधः 
ननु देहसद्धावाङ्गीकारे दुःखादिकमेवापादितं न भोगानुपपत्तिरक्ता । अतः “भवे जाग्रत्‌! 
इति सूत्रं व्यर्थमित्यत आह्‌- वक्ष्यमाणेति । प्रदीपवदावेाः' इत्यत्र वक्ष्यमाणं यदुःखादिप्राप्ति- 
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रूपदूषणनिराकरणं तत्प्रस्तावायेत्यर्थः । देदसद्वावपक्षमप्स्तुत्य॒तत्करणे तस्थैतद्विषयत्व न 
ज्ञायेत । अतः प्रस्तावार्थमिद्‌ सूत्रमिति भावः ॥ 


भावदीपः 
सत्रं स्वयं व्याचष्टे ॥ यथा जाग्रदिति ॥ देदवत्त्वपक्षे भोगाविवादाद्‌ व्य्थमेतत्सूत्रमित्यत आह 
॥ वक्ष्यमाणेति ॥ उत्तरयोगे वक्ष्यमाणं यद्दुषणनिराकरणं तत्य्स्तावाय तत्यरारम्भायेत्यर्थः ॥ 
प्रतिरृष्टान्तस्येति ॥ सुप्यादिवद्धोगाभावोऽपि किं न स्यादिति वक्तु शक्यत्वात्तन्वभाव इत्यादि- 
नोक्तं कुतो मानाज्जञेयमित्यरथः ॥। अत्रेति ॥ तन्वभाव इत्यादियोगद्वोक्तार्थ इत्यर्थः ॥ 


, वाक्यार्थमुक्तावली 
मक्तावित्यर्थकस्य तन्वभावेऽपीत्यस्यानुवत्तिः । भाव इत्यत्र तनोरिति विभज्यान्वेति । 
जाग्रदिति सप्तम्यर्थं वतिः । भोगोपपततेरिति चानुवर्तत इति भावेन सूत्रार्थमाह ॥ यथेति ॥ ननु 
देहामिमानसद्धावे दुःखादिकमेवापादितं न तु भोगानुपपत्तिरुक्ता । अत इदं सूतं व्यर्थमित्यत आह्‌ 
॥ वक्ष्यमाणेति ॥ वक्ष्यमाणं यदूषणनिराकरणं तत्म्रस्तावायेत्यर्थः । अन्यथा प्रदीपवदि- 
त्यस्येतद्विषयता न ज्ञायत इति भावः । 


तक्त्वसुबोधिनी 
ननु देहसद्धावाङ्गीकारे दुःखादिकमेव आपादितं न भोगानुपपत्नरुक्ता । अतो भावे 
जाग्रदिति सूत्रं व्यर्थमित्यत आह ॥ वक्ष्यमाणेति ॥ प्रदीपवदावेश इत्यत्र वक्षमाणं यद्‌ 
दुःखादिप्ाषरूपदृषणानिराकरणं तत्स्तावायेत्यर्थः । देहसद्धावपक्षमप्सतुत्य तत्करणे तस्य 
तद्विषयत्वं न ज्ञायेत । अतः प्रस्तावार्थमिदं सूत्रमिति भावः । तथापि सदृष्टान्तमुक्तत्वात्‌ कथं 
परस्तावाय इत्यक्तमित्यत आह ॥ प्रतिदृष्टान्तस्यापीति ॥ तथा दृष्टान्तमात्ऋ्दर्शनमनुपयुक्तमिति 
भावः । 


वाक्यार्थविवरणम्‌ 
ननु “भवे जाग्रत्‌ इति स्रं व्यर्थम्‌ । देहसग्दावे दुःखादिकमेवापादितम्‌ । 
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(बाक्यार्थबिवरणम्‌) । 

भोगानुपपत्तिः । अतो जाग्रदरत्‌ भोगोपपादनं व्यर्थम्‌ । दुःखादिकं च प्रदीपवदिति परिदहियते । 
अत आह्‌ ॥ वक्ष्यमाणेति ॥ 


वाक्यार्थमञ्जरी 


भावे गुक्तौ रारीरसत्वे जाग्रदवस्थावत्‌ सुतरां भोगोपपत्तिरित्य्ंः । ननु देहसत्वाङ्गीकारे 
दुःखादिकमेवापादितं तेन भोगानुपपत्निरुक्ता । अतस्तदुपपत्तिकथनाय भावे जाग्रद्वदिति सूर 
व्यर्थमित्यत आह ॥ वक्ष्यमाणेति ॥ प्रदीपवदावेश्ञा इत्यत्र वक्ष्यमाणं यदुःखादिप्रािरूपदूषण- 
निराकरणं तत्प्रस्तावायेत्यर्थः । देहसद्धावपक्षमप्रस्तुत्य तत्करणे तस्यैतद्विषयत्वं न ज्ञायेत । 
अतस्तत््रस्तावार्थमिदं सूत्रमिति भावः । 


सूत्रभाप्यम्‌ 
| ॐ प्रदीपवदावेशस्तथा हि दर्शयति ॐ ॥ १५ ॥ 


ारीरमनुविर्यापि तत्प्रकाशयन्तः पुण्यानेव भोगाननुभवन्ति न तु दुःखादीन्‌ । यथा 
प्रदीपो दीपिकादिषु प्रविष्टस्तत्स्थं तैलायेव भुङ्धे न तु कार्ण्यादि । तीर्णो हि तदा 
सर्वाञ्छोकान्हदयस्य, भवतिः इति हि दर्शयति ॥ 


तक्त्वप्रदीपिका 

तथाऽपि तात्पर्यदष्टान्तेन प्रमाणान्तरेण प्रख्यापयति- प्रदीपवदित्यादि सूत्रम्‌ ॥ नित्य- 
शुद्धचिदानन्दज्योतिरात्मानो मुक्ता युगपन्नानाभूरिभोगेच्छया शुदधप्रकृतिमयानि ज्योतीरूपाणि 
सुखैकायतनानि शरीराण्यनुबि्येच्छानुसारेण प्रविश्य पुनरात्मज्योतिपाऽतिप्रकादायन्तः सुखमेवानु- 
भवन्ति । न दुःखमण्वपि । ज्ञानोत्तरपुण्यभाजो भोगबाहुल्यमिति यदुक्तं अग्रिहोत्रादीत्यत्र “न हास्य 
करम क्षीयतेऽस्माद्धयेवात्मनो ययत्कामयते तत्तत्सृजत' इति श्रुतेः, तत्सूचयति पुण्यानेव भोगा- 
ननुभवन्तीति । न च तेपां शरीरधर्मसंस्परशः । शरीराणामेव यथायोग्यं तद्धर्मयोग इत्येतदाह- 
तत्प्रकाशयन्तो- न दुःखादीनिति ॥ ज्योतिर्मयेष्वपि तेपु शरीरेषु प्राकृ तत्वसामान्यात्‌ 
दुःखायतनत्वं सम्भाव्यं मन्येरननिति दीपिकायां सम्भवदपि कार्ष्ण्यं यथा न प्रदीपो भुङ्क इति । 
यद्यपि तेषां बहुरूपत्वेन चित्सुखात्मकेरनेकेदेस्सुलभ एवातिवहुलो भोगः, तथाऽपि वश्यप्रकृतीनां 
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वैचित्रयकोतुकवता दारीरयोगेन च सुक इति गुण एव । हृदयस्य भवति हृदयनादूदयो भगवान्‌, 
तस्यैव भवति स्वदछ्याऽपीत्यर्थः ॥ 


स्वगे लोके न भयं किञ्चनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति । 
उभे तीर्त्वाऽशनायापिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके: ॥ 


इति स्वर्ग शोकायभावश्रवणात्ततरस्थस्यैतच्छोकतरणमिति चेन्न । स्वाप्ययेत्यादिसूत्रम्‌ ॥ सुप्तौ 
मोक्षे च (तीर्णो हि" इत्यादिशोकतरणमुच्यते । “अत्र पिताऽपिता भवति, माताऽमाता, 
लोकाऽलोका, देवा अदेवा, वेदा अवेदा" इत्यायुक्तवा (अनन्वागतं पुण्येनानन्वागतं पापेन' इति 
दर्दितित्वात्‌ । जन्ममृत्यादिदं पुण्यं वर्जितं विवक्षितं, मोक्षे ब्रह्मदर्रिकृ तमल्पमपि पुण्यं 
भूरिभोगप्रदमनन्तकालीनं च भवति । उक्तो वृहदारण्यकभाप्ये च सूत्रार्थः "तीर्णो हि तदा" इत्यादि 
ुतयर्थविवेके- “सुपुपिमोक्षोभयविवक्षयैव' तद्वचनमिति भगवताऽपयक्तं ्वाप्ययसम्पत्योरन्यतरा- 
पेक्षमाविष्कृतं हि" इति । उभयेक्षमित्युक्तमोक्षस्थसुपुपिरित्यपि मन्दस्याऽशङ्का स्यात्‌ । अतो मोक्षे 
सुपिरेन नास्तीति ज्ञापयितुमन्यतरापेक्षमित्युक्तम्‌ ॥ न त्वन्यतर एवार्थं इति ॥ ज्ञाने 
विकल्पायोगादिति । अतः सुपरौ मोक्षे बेति वाशब्दः समुचये । .. 


तत्त्वप्रकािका | 
ननु देहसद्धाबे भोगोपपक्तावपि दुःखमप्याप्यत इत्युक्तमेवेत्याशङ्का परिहरत्सूतरं पटित्वा व्याच 
॥ प्रदीपवदिति ॥ न जडदारीखपरबेडोऽपि दुःखानुभवप्रापिः किं तु साधूनेव भोगाननुभवन्ति 
प्रदीपवदेवेति । श्रुतिस्तु कर्मारव्धदेहबिषयेति भावः । तत्प्रकाशयन्तस्तद्विवेकञ्ञानवन्त इत्यथ इति 
प्रदीपदृष्टान्तग्रहणे बिबक्षीच्यते । ननु देहसद्धायेऽपि कुतो मुक्तस्य दुःखाभानो 
दृष्टान्तमात्रस्यासाधकत्वादित्यत आह ॥ तीर्णो हीति ॥ देहसद्धाबस्तूक्तथरुतिसिद्धः । दुःखा- 
भावेऽप्यस्ति श्रुतिरतो न देहमात्रं दुःखहेतुरिति सिध्यतीति भावः ॥ 


भावबोधः 
ननु देदे सति दःखं स्यादिति तरककस्योक्तरीत्याऽऽभासात्वेऽपर “न ह वै सदारीरस्य' इति 
श्रुतेः का गतिरित्यत आह- श्रुतिस्त्विति ॥ भाष्ये त््रकारयन्त इत्येतदनुपयु्तं किमधंमक्त- 
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(भावबोधः) 


मित्यत आह- तत्पकादायन्त इतीति ॥ यथा प्रदीपो दीपिकां प्रकाङयन्‌ तैायेव भुङ्के, तथा 
मक्तास्तस्रडरारीरं प्रकारायन्तः साधूनेव भोगान्‌ अनुभवन्तीति प्रदीपवदिति वक्तुः सूत्रकारस्य 
विवक्षाऽनेन भाष्येणोच्यत इत्यर्थः ॥ 


भावदीपः 

भाष्यसूत्र व्याचष्टे ॥ न जडति ॥ श्रुतिस्त्विति ॥ “न ह वै सदारीरस्य" इति श्रुतिरित्यर्थः । 
अयं चैच्छिक एव देहः । तथा च न तद्विरोध इति भावः । ततप्रकाङायन्त इत्येतदुत्सत्र- 
मित्यतस्तदर्थं वदनेव मूलमाह ॥ तत्प्रकाङायन्त इति ॥ यद्यपि देदात्मविवेकः संसारिणामस्ति । 
"जातमात्रा मृगा गावो हस्तिनः पक्षिणो खगाः' । भयाभयस्वभोगादौ कारणानि विजानत इति । 
मम देह इति व्यक्तं मार्थं इति च स्फुटमित्यादिना वचानुभाष्यादौ तथोक्तेः । तथापि 
स्फुटतरतद्विवेकवन्त इत्यर्थः । दुःखाभावोपपादकत्वेनैतदुक्तिरिति भावः । ननु तीर्णं इति श्रुतौ 
मुक्तौ दुःखाभावश्रवणेऽपि देहिनो दुःखाभावे किमुक्तं स्यादित्यत आह्‌ ॥ देहेति ॥ चिता. 
वाऽचिता वेति श्रुतिसिद्ध इत्यर्थः ॥ 


वाक्याथमुक्ताबली 


मुक्तानां तनावित्यनुवर्तते । प्रदीपवदिति षष्टयर्थं सप्तम्यर्थं च वतिः । तथा च मुक्तानां 
तनावावेदाः प्रवेशः प्रदीपस्य प्रकर्षण प्रकाराकस्य दीपादिरूपग्रः प्रदीपिकादावावेङा इव । यथा 
प्रदीपिकाविष्टः सन्‌ तत्स्थं तैलायेव भृङ्के न तु काष्ण्ययिवं मुक्तो जडदेदं प्रविष्टस्तत्राभिमान- 
वत्वेऽपि न दुःखं भृङ्के किं तु सुखमेव । कुतः हि यस्मात्तर्णो हीति श्रुतिस्तथा मुक्ते दुःखाभावं 
द्यति तस्मादिति सूत्ारथममिपरेत्य व्याचष्टे ॥ न जडेत्यादिना ॥ श्रुतिरिति ॥ न ह वै 
सररीरस्येति श्रुतिरित्यर्थः । प्रदीपदृष्टान्तक्धार्थप्रदरशनपरं तत्परकारायन्त इत्येतदनूद्य व्याच ॥ 
तद्विवेकेति ॥ विवेको नाम देदहात्मनोरसङ्कीर्णधर्मवत्ता । तज्ज्ञानवन्त इत्यर्थः । अविवेककृतो हि 
दुःखादिर्विवेकिनां न सम्भवतीति भावः । ननु तीर्णो हीति श्रुतिनं देहवतोऽपि दुःखाभावं प्रति- 
पादयति किं तु मुक्तस्य दुःखाभावं तचापादनालङ्कार एव देहित्वे दुःखापादनस्य प्रामाणिक- 
दुःखाभावपरित्यागरूपत्वेनानिष्टत्वोपपादकत्वादित्यतो भाष्यामिप्रायमाह ॥ देहसद्धाव- 
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(वाक्यार्धमुक्तावली) । 
स्त्ित्यादिना ॥ ज्योतिषैव रूपेण चिता वारिता वेति पठितश्रुतिसिद्ध इत्यर्थः ॥ अत इति ॥ 
मुक्ते आपादकदेहसद्धावेऽपि दुःखाभावस्यापि प्रमितत्वेनापाद्ाभावात्तकस्य पक्ष एव व्यापि- 
विकलत्वादित्यर्थः ॥ न देहमात्रमिति ॥ न सर्वा देदो दुःखेतुः किं तु कर्मारव्यदेह एव । 
मुक्तदेहस्तु न कर्मारव् इति न दुःखदेतुरितयर्थः । एतेन विदरोषकुप्िरिति न्यायोऽपि दर्तः । 


तत्त्वसुबोधिनी 
ननु देहे सति दुःखं स्यादिति तकंस्य उक्तरीत्या आभासत्वेऽपि न ह वै सरारीरस्येति श्रतेः 
का गतिरित्यत आह ॥ श्रुतिस्त्विति ॥ भाष्ये ततप्रकादायन्त इत्यनुषयक्तं किमर्थमुच्यते इत्यत 
आह ॥ तत्यकाङायन्त इति ॥ यथा प्रदीपो दीपिकां प्रकाायन्‌ तैलायेव भुङ्के तथा मुक्ता 
तजडदुःखरारीरं प्रकाड़ायन्तः साधूनेव भोगाननुभवन्तीति प्रदीपवदिति वक्तुः सूत्रकारस्य 
विवक्षाऽनेन भाष्येण उच्यते इत्यर्थः । ननु तीर्णो हीति श्रुतिः न देहवतोऽपि दुःखाभावं 
प्रतिपादयति किं तु दुःखाभावं, तच्चापादनानुकूलं भवतीत्यत आह्‌ ॥ देहसद्धावस्त्विति ॥ 


वाक्यार्थविवरणम्‌ 

प्रदीपवदिति ॥ वक्ष्यमाणं यदूःखाद्प्रसक्तिरूपदूषणनिराकरणं तत्प्स्तावायेत्यर्थः ॥ प्रस्तावः 
उपोद्धातः ॥ परतिदृ्न्तस्याषीति ॥ तन्वभाविऽपि मृतवदधोगानुपप्िरत्यर्थः ॥ श्रुतिश्चेति ॥ न 
ह वै सदारीरस्येति श्रुतिरित्यर्थः ॥ विवक्षति ॥ सूत्रकारस्येति दोषः । यथा प्रदीपो दीपिकां 
प्रविषटस्तत्मकायंस्तेलायेव मुरुक्ते तथा मृक्ता अपि जडरारीरं प्रविङ्य त्रकादायन्तः साधूनेव 
भोगाननुभवन्तीति प्रदीपवदिति वक्तुः सूत्रकारस्य विवक्षाऽनेन भष्येणोच्यत इत्यथः । भाष्य 
हदयस्यहृदयनस्य, विष्णोः दोषभूतो भृत्यो भवतीत्यधो द्रष्टव्यः ॥ उक्तश्ुतीति ॥ "विता वा 
अचिता' वेत्यक्त्रुतीत्यर्थः ॥ न देहमात्रमिति ॥ किन्तु कर्मारव्य एवेति भावः । 


बाक्यार्थमञ्नरी 


मक्तानामवेदाः बाह्यदेद्रवेशाः प्रदीपवत्‌ प्रदीपस्य दीपिकाप्रवेडा इव । कृतः । हि यस्मात्तर्णो 
हीति श्रुतिस्तथा मुक्तौ दुःखाभावं दर्शत्यर्थः । दीपिकतैलवतिंकाश्रयदीपमात्र्‌ । ननु भाष्ये 
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(बाक्यार्थमजजरी) । 

तत्प्रकाङायन्त इत्येतदनुपयुक्तं किमर्थमुक्तमित्यत आह ॥ तत््रकायंत इति ॥ यथा प्रदीपो 
दीपिकां प्रकादाय॑स्तलायेव भुङक्ते तथा मुक्तास्तज्रडदारीरं प्रकारायन्तः साधूनेव भोगाननुभवन्तीति 
प्रदीपवदिति वक्तुः सूत्रकारस्य विवक्षाऽनेन भष्येणोच्यत इत्यर्थः । ननु तीर्णो हीति श्रुतिनं 
देहवतो दुःखाभावं प्रतिपादयति किं तु मुक्तस्य दुःखाभावं तदापादनानुकूलमेवेत्यत आह ॥ 
देहसद्धावस्त्वित्यादिना ॥ 


सूत्रभाष्यम्‌ 
न च स्वगे लोके न भयं किञ्चनास्ति" इत्यादिना स्वर्गादिस्थस्यैतदिति वाच्यम्‌ । यतः- 


॥। ॐ स्वाप्ययसम्पत्त्योरन्यतरापेक्षमाविष्कृतं हि ॐ ॥ १६ ॥ 


सुपौ मोक्षे वा तदुच्यते । (अत्र पिताऽपिता भवत्यनन्ागतं पुण्येनानन्वागतं पापेन 
इत्यायाविष्कृतत्वात्‌ ॥ ब्रह्मवैवते च~ | 


“ज्योतिमंयेषु देहेषु स्वेच्छया विश्वमोक्षिणः । 
भुञ्जते सुसुखान्येव न दुःखादीन्कदाचन ॥ 
तीणा हि सर्वंशोकास्ते पुण्यपापादिवर्जिंताः । 
सर्वदोषनिवृत्तास्ते गुणमात्रस्वरूपिणः' इति ॥ 


॥ इति उभयविधभोगाधिकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 


तत्त्वप्रदीपिका 


^तेनाश्िष्टः स्वपुत्राणां दायादानां न वै पिता । 
तेषां दुःखाददुःसित्वादमाता लोकमान्यपि ॥ 
 अलोकमानान्नो लोके देवोऽपि स्वाधिकारतः । 
वर्षणादेव्युत्थितत्वान देबो वेदमान्यपि ॥ 
अनेदमानानो बेदः पापी पापफलक्षयात्‌ । 
अपापश्रमणश्चापि याति धर्मात्समुत्थितेः ॥ 
अयतिस्तापसश्चैवमनिष्टं पुण्यमप्यमुम्‌ । 
नान्वेत्येवंविधो मुक्तो विष्णोः सम्प्रा्िमात्रत' इति महामीमांसायाम्‌ ॥ 


उभयविधभोगाधिकरणम्‌ ४-४-८ 367 


तच्त्वप्रक्राशिका 

ननु तीर्णो हि' इत्येतत्स्वर्गादिविषयं किं न स्याद्राधकाभावात्‌ । तथा च न मुक्तानाम- 
दुःसखित्वे प्रमाणम्‌ । न च वाच्यम्‌ स्वर्गे कथं दुःखाभाव इति । 'स्वरगे लोके" इत्यादिना स्वर्गेऽपि 
दुःखाभावसिद्धेरित्याराङ्कां परिहरति ॥ न चेति ॥ कुतो न वाच्यमिति पृच्छति ॥ यत इति ॥ 
“यतङ्चोदेति सूर्यः” इतिवत्‌ यतः शाब्दः प्रे । तत्परिहाराय सूत्र पठित्वा व्याचष्टे ॥ स्वाप्ययेति ॥ 
यत एतद्वास्यं सुप्षिमुक्तिविपय एव पल्यतेऽतो न वाच्यमित्यर्थः । कुतोऽस्य सुप्यादिविपयतेत्यत 
आह ॥ अत्रेति ॥ अपितृत्वादिपुण्यपापायसद्गत्वादिलिङ्गभ्रवणादस्य सुप्यादिनिषयत्वं स्फुटं 
प्रतीयते । स्वर्गस्थस्य श्राद्धादिभोक्तुस्तदसम्भवादिति भावः.। अधिकरणार्थ स्मृतिमुदादरति ॥ 
ब्रह्मवैवतें चेति ॥ बिङ्वमोक्षिणः सर्वमुक्ताः । पुण्यपापादिवर्जिंताः सर्वंदोषनिवृत्ता इत्यनुवादः । 
अतो मुक्तानां निदुःखभोगानुभावो युक्त एवेत्युपपननं मोक्षस्य पुरुपार्थत्वमिति सिद्धम्‌ ॥ 


भाववोधः 
ननु "तीर्णो हि" इति श्रुतिः न देहवतोऽपि दुःखाभावं प्रतिपादयति, किं तु मुक्तस्य दुःखा- 
भावम्‌ । तच्चापादनानुपयुक्तमेवेत्यतो भाष्यामिप्रायमाह- देहसद्धावस्त्वित्यादिना ॥ उपलक्षणं 
चैतत्‌ । देहाभावाच भावाच्च" इति न्यायविवरणोदाहत्रुतिरप्यस्मिन्नर्थे मानम्‌ । एतद्वाक्यमिति । 
अनेन सूत्रगतो “दि"शब्दः “अन्यतरपक्षं हि' इत्यपि हत्थे” सम्बध्यत इत्युक्तं भवति । 
सुधिमुक्तिबिषयमेवेति ॥ अत्र॒ सुप्तिः" इति 'सम्पत्ति' इ्दार्थः शुक्तिः" इति ^स्वाप्यय' 
रा्दार्थं इति ज्ञेयम्‌ । | 


ननु सूत्रे “अन्यतरःपदेन भाष्ये सुप्तौ मोक्षे वेति "वा"इब्देन ^तीर्णौ दि" इति वाक्य- 
स्यैकार्थत्वमेवोक्तम्‌ । तत्कथं सु्िमक्तिविषयमित्युभयार्थत्वमुच्यते । अन्यथा सूत्र स्वाप्यय- 
सम्पत्त्येक्षमित्येव स्यात्‌ । भाष्ये च मोक्षे चेति "चशब्दः स्यात्‌; न तु -“वाराब्द इति चेन; 
अभिप्रायसद्धावात्‌ । यदि स्वाप्ययसम्पत्तिरितयुच्येत तदा स्वाप्यये मोक्षे या सम्पत्तिः सुपिस्तदप्षं 
तद्विषयमिति प्रतीतिः स्यात्‌ । तन्निवृत्यर्थं स्वाप्ययसम्पत्योर्मध्ये अन्यतरपिक्षमित्यक्तम्‌ । न तु 
“तीर्णो दि" इति वाक्यस्यैक एवार्थ इति प्रतिपादनार्थमिति । तथा सति वस्तुनि विकल्यायोगात्‌, 
<स्वाप्ययपिक्षम्‌" इति वा “सम्पत्तयपक्षम्‌” इति वा ब्रूयादिति ॥ 
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(भावबोधः) ॥ 

ननु सम्बन्धे षष्ठीमङ्गीकृत्य स्वाप्ययसम्पत््योरित्येव कुतो न कृतम्‌? उच्यते- अनेकार्थस्या- 
स्यैकार्थव्याख्याने रुचिरेव व्याख्यातुः प्रमाणं, न तु मृख्यामुख्यतो विरोषोऽस्तीति सूचायितु- 
मन्यतरपिक्षमित्यु्तम्‌ । तदिदमाह भाष्यकारः सुप्तौ मोक्षे वेति "वा"रब्देन । तदेतत्सर्वं कर्म - 
निर्णयटीकायां मोक्षेऽपि सुधिरस्तीत्यारङ्कानिवृत्त्यर्थमेवान्यतरेक्षमिति तन्मूलवाक्यव्याख्यानावसर 
एवोक्तमिति । पृण्यपापादिवर्जिताः सर्वदोषनिवृत्ता इत्यनुवाद इति । 


“भुञ्जते सुसुखानेव न दुःखादीन्‌ कदाचन' 


इत्यत्र गुणमात्रस्वरूपिणः "तीर्णां दि सर्वरोकांस्ते' इत्यस्य हेतुत्वेन उपयोगवदनयोः 
पुनरुक्तत्वेनोपयोगाभावादिति भावः ॥ 


अत्राये- बादर्याचार्यमतेन मुक्तानां बाह्यदेहाभावे श्रतिरूपप्रमाणोक्तिः । द्वितीये 
जैमिन्याचायंमतेन कादाचित्कबाह्यदेहसद्धवे प्रमाणोक्तिः ॥ तृतीये प्रामाणिकत्वेन तयोः 
स्वमतत्वप्रददान्यिनाविरोधोक्तिः । चतुर्थे देहाभावपक्षे देहाभिमानाभावस्यापि सिद्धत्वादेदामि- 
मानाभाव सुधिवद्धोगो न स्यादिति बाधकतर्कस्य स्वप्रावस्थायां व्यभिचारप्रदङनिन व्याप्य- 
भावोक्तिः । पञ्चमे देहसद्धावपक्षेऽपि भोगोपपत्त्युक्तिः । ष्ठ देहे सति दुःखं स्यादिति 
बाधकस्य व्याप्यभावोपपादनाय करमारब्धदेहस्यैव दुःखजनकत्वं न देहमात्रस्येति स्वेच्छा- 
गृहीतदेहस्य करमारव्धत्वाभावादेव दुःखाभाव इत्यन्यथासिद्धयुक्तिः । सप्तमे तथापि दर्घायति' 
इत्युक्त "तीर्णो हि" इति श्रुेर्क्तविषयत्वोक्तिरिति सूनक्रमः । 


~ 


॥ भावदीपः 
यतश्चेति ॥ यतङ््चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति इत्यत्रेत्यर्थः । यत इत्यस्य यस्मादिति 
देत्वर्थतया आवृत्तिं मत्वा सुप्तावित्यादिभाष्येणान्वयं चोपेत्य न चेत्यादिवाच्यमित्यन्तभाष्योक्तसाध्ये 
हेतुत्वेन योजयति ॥ यत इत्यादिना ॥ एतत्सूत्ार्थो वाजसनेयभाष्य एव तीर्णो हीति श्रु्यर्थविवेके 
स्पष्टं विवृतः षष्ठेऽध्याये । आविष्कृतमिति सौत्रपदार्थमाह ॥ स्पुटं प्रतीयत इति ॥ विक्वमोक्षिणो 
जगन्मोक्षवन्त इति प्रतीतिं निराह ॥ विश्वेति ॥ सर्वे मुक्ता इत्यर्थः । यद्वा न केवलं 
प्रारब्धान्मृक्ताः । किं तु लिङ्गतोऽपि मुक्ता इत्यर्थः । अथवा कर्मक्षयोत्क्रात्यादिचतुर्विंधमोक्षवन्त 
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(भावदीपः) 
इत्यर्थः । तेन नोत्करामन्तीति वक्ष्यमाणमुक्तव्यावृत्तिरिति भावः ।. उक्तार्थे हेतुत्वासमर्पकत्वादाह ॥ 
-इत्यनुबाद इति ॥ वस्तुस्थित्युक्तिरित्यर्थः ॥ अत इति ॥ कर्मानारब्य एेच्छिकदुःखाना- 
पादकदेहवत्त्वस्य चिता वेति तीर्णो हीति वाक्यद्वयानुपपत्तिसिद्धत्वादित्र्थः ॥ 


वाक्यार्थमुक्तावली 

इत्याशङ्कयेति ॥ इति तटस्थदाङ्कामाशगाङ्कयेत्यर्थः । मुक्तौ देदाङ्गीकारे दुःखादिपरसन्गं वदता 
पूर्वपक्षिणा दुःखाभावप्रतिपादकश्ुतेः स्वर्गपरतया सावकारत्वचोदनानुपपत्तरिति बोध्यम्‌ । सूत्र 
स्वाप्ययः सुषिः संपत्िर्क्तिः अन्यतरदाब्दोऽत्रोभयपरः । दविन्दो यस्मादित्यर्थे । तथा च दि 
यस्मात्कृतं तीर्णो हीति वाक्यं॑सुपनिमुक्तयुभयविषयमेव पठ्यते न तु स्वर्गविषयमतः 
स्व्गादिस्थस्यैतदिति न वाच्यमिति सम्बन्धभाष्येणान्वय इत्यादायेन व्याचष्टे ॥ यत एतदिति ॥ 
एतेन सुप्तौ मोक्षे वा तदुच्यत इति भाष्ये सुप्तौ मोक्षे वेति विषयसप्तमी । वारन्दश्चशब्दार्थसमुचचये । 
तदिति तथा च द्यतीति प्रकृतं वाक्यं परामृर्यते । उच्यत इत्यस्य पठ्यत इत्यर्थं इति व्याख्यातं 
भवति । आविष्कृतं दीत्यस्य दि यस्मादुमेयविषयत्वमस्य वाक्यस्य लिङ्गश्रवणादाविष्कृतं 
व्यक्तीकृतम्‌ तस्मादन्यतरपक्षमिति भावेन प्रवृत्तमत्रापितेत्यादिभा्यं व्याचष्टे ॥ अपितृवादीति ॥ 
आदिपदेन माता अमाता इत्युक्तमातृत्वादेग्रहणम्‌ । पुण्यपापादीत्यादिपदेन तीर्णो टि तदा 
सर्वाज्छोकानित्युक्तदोको गृह्यते । असन्नत्वादीत्यादिपदेन हदयस्य भवतीत्युक्तस्य हदयनामक- 
भगवच्छेषत्वस्य ग्रहणम्‌ ॥ सुप्यादिविषयत्वमिति ॥ स्वरगस्थस्य श्राद्धादिभोक्तुरिति ॥ 
स्वर्गस्थस्य पूत्रकृतश्राद्धादिभोक्तृतयाऽपितृत्वसम्भवात्‌ पुण्येन स्वरगतत्वादेव पुण्येनान्वागतत्वा- 
योगाद्धाविपातदाङ्कया शोकसद्धावेन सर्वशोकतरणासम्भवात्‌ । विषयकामुकत्वेन केवलं भगव- 
च्छेषत्वासम्भवाच्ेति भावः । नन्विदं सुप्तेऽप्यसम्भवि सुप्तस्य पितृत्वा्यनपायादिति चेन । 
स्वपुत्राणां सुपधिसमये दायादानेन पूतरेष्वमभिमानाभावेन चापितृत्वात्‌ तद्रानी पुण्यपापफल - 
मनोवृत्तिसुखस्य दुःखस्य च सर्वथाभावेन पुण्यपापदलयत्वात्तदा भाविदुःखशाङ्काकलङ्काभावन 

सर्वदोकतरणाड्गवत््वेदोन हदयरोषत्वा् । तदुक्तं बृहद्रष्ये । 

तेनाशचिष्टः स्वपुत्राणां दायादानाजैव पिता । , 

तेषां दुःखाददुः खित्वा माता लोकमान्यपि । 


370 । ब्रह्मसूत्र भाष्यम्‌ 
(वाक्यार्थमुक्तावली) 

सूत्रे स्वाप्ययसंपत्त्येक्षमित्युक्ते स्वाप्यये मोक्ष या सम्पत्तिः सूष्षस्तदपेक्षमिति प्रतीति 
स्यात्तनिवुत्यर्थमन्यतरग्रहणम्‌ । उभयपिक्षमिति वा स्वाप्ययसम्पत््योसेक्षमिति वा पूर्तावप्य्थद्रयस्य 
साम्येन मुख्यत्वा्यथा रुच्येकार्थो ग्राह्य इति ययोतनाय स्वाप्ययसम्पत््योरन्यतरेत्ुक्तिः । 
उभयपपक्षमित्यादयुक्ते समुचयरूपेणैव ग्राह्यत्वं न तु प्रत्येकं द्योमख्यत्वमित्यलाभात्‌ । एत- 
त्सूचनायेव भाष्ये सुतौ मोक्षे वेति वाङ़ब्दप्रयोगः । न सर्वंथाऽन्यतरदान्दस्य स्वाप्ययसम्पतत्योरेक - 
मातरार्थकत्वं तथा सत्येकस्यानिधारितत्वाद्वस्तुनिर्विकल्पप्रसङ्गात्तस्य चायोगात्‌ स्वाप्ययपिक्षमिति वा 
सम्पत्त्येक्षमिति वा ब्रूयादित्येतत्प्रपञचितं बृहद्धा्ये कर्मनिर्णयटीकायां चेति द्रष्टव्यम्‌ ॥ सर्वमुक्ता 
इति ॥ ननु सर्वेषां ज्योतिर्मयत्वाभावात्‌ कथं सर्वमुक्ता इति व्याख्यानमिति चेत्‌ । अत्र केचित्‌ 
सर्वपदस्य सङ्कोचोपपत्तेरदोष इत्याहुः । अन्ये त्वेतद्वाक्यबलात्सर्वषामस्तु ज्योतिर्मयदेहेन भोग 
इत्याहुः । वरतुतस्त्वरथान्तरोक्तं त्वन्यत्रो्तं ज्ञेयम्‌ । स्मृतौ सुखान्येव भूते स्वरूपसुखान्येव 
भुञ्जते । एवकारव्यावर्त्यं न दुःखादीनीत्यादिपदेनाज्ञानादिकं बाह्यसुखं च गृह्यते । तत्र दुःखाभावो 
हेतुः । तीर्णो दि सर्वंशोकांस्तरत्यतस्तत्र सुखं नास्तीति भावः । बाद्यसुखाभवे शोकतरणे च ` 
देतुः पुण्यपापादिवर्जिंता इति । ननु मास्तु बाह्यसुखभोगो मा च भूदुःखभोगः स्वरूपसुखभोगस्तु 
कुत इत्यतस्तत्र दैतुर्गुणमातरस्वरूपिण इति । नन्वेवं योजनायां सर्वदोषनिवृत्ता इति पुनरुक्तम्‌ । 
पुण्यपापादीत्यनेन प्रापतत्वादित्यत आह ॥ पुण्यपापादिवर्जिंताः सर्वदोपनिवृता इत्यनुबाद इति ॥ 
पृण्यपापादिवर्जिता इत्यस्य सर्वदोषनिवृततास्त इत्यनुवाद इत्यर्थः । अनुवादेन गुणमावस्वरूपिण 
इति विधीयत इति भावः । अत्राययेऽल्पाधिकारिणो बाह्यज्योतिर्मयदारीराभावादवरक्रमेण बाह्य- 
दारीरभावस्योक्तिः । द्वितीये उत्तमाधिकारिकस्य तद्धावस्याप्युक्तिः । तृतीये प्रामाणिकत्वेनोभया- 
विरोधोपपादनम्‌ । वचतुर्थप्चमयोः पक्षद्वयेऽपि भोगानुपपत्तेः परिहारः । षष्टे बा्यरारीरसद्धावे 
तदभिमानेन दुःखं स्यादिति तर्कस्य प्रमाणबलेन पक्ष एव व्या्षिवेकल्योपपादनम्‌ । सप्तमे तीर्णो 
हीति श्रुतेः स्वरगादिपरत्वेन सावकाडत्वनिरासः इति सूतक्रमः । 


तत्त्वसुबोधिनी 


यत एतद्वाक्यमिति । अनेन सूत्रगतदिराब्दोऽन्यतरपक्षं हीत्यपि देत्वर्थन सम्बध्यत इत्युक्तं 
भवति । सुद्िमुक्तिविषय एवेति । सुिरिति सम्पक्तिङगाब्दार्थो मुक्तिरिति स्वाप्ययङाब्दाथं इति 
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(ततत्वसुबोधिनी) 
ज्ञेयम्‌ | न च सूत्रे अन्यतरपदेन भाष्ये सुतौ मोष वेति वाशब्देन तीर्णो दीत्यस्थैकार्थत्वमेवोक्तम्‌ । 
 .तत्कथमुभयार्थत्वमुच्यते । तथात्वे स्वाप्ययसम्पत्यपेक्षमित्येव स्यात्‌ । भाष्ये चेवाब्दः स्या तु वा 
ङाब्द इति वाच्यम्‌ । यदि स्वाप्ययसम्पत्येक्षमित्युच्यते तदा मोक्षे सम्पत्तेः सुपेः तदेक 
तद्विषयमिति प्रतीतिः स्यात्‌ । तन्निवृत्यर्थं स्वाप्ययसम्पत्योः मध्येऽन्यतरापिक्षमित्यक्तम्‌ । न तु 
तीण दि इत्यस्थैक एवार्थं इति प्रतिपादनार्थम्‌ । तथा सति वस्तुविकल्पायोगात्‌ स्वाप्ययगेक्षमिति 
वा सम्पत्यपेक्षमिति वा ब्रूयात्‌ । न च सम्बन्धषष्टीमह्वीकृत्य स्वाप्ययसम्पत्यान्योरित्येव कृतो न 
कृतमिति वाच्यम्‌ । अनेकार्थस्य एकार्थव्याख्याने रुचिरेव व्याख्यातुः प्रमाणम्‌ । न तु 
मुख्यामुख्यताविरोषोऽस्तीति सूचयितुमन्यतरपेक्षमिल्युक्तमिति. भावः । 


पुण्यपापादिवर्जिता इति । भुञ्जते सुसुखान्येव न ॒दुःखादीन्‌ कदाचन" इत्यत्र 
गुणमात्रस्वरूपिणः तीर्णो दि सर्वशोकांस्ते इत्यस्य देतुत्वेनोपयोगवदनयोः पुनरुक्तत्वेन प्रयोगा- 
भावादिति भावः । अत्रायूत्रे बाह्यदेहाभावे श्रुतिरूपप्रमाणोक्तिः । द्वितीये बाह्यदेहसग्धावि 
प्रमाणोक्तिः । तृतीये तयोः स्वमतत्वप्रदनिनाविरोधोक्तिः । चतुथं तकंस्य व्याप्यभावोक्तिः । 
पचमे देहसद्धावपक्षेऽपि भोगोपपत्युक्तिः । षठ देहसत्वेऽपि दुःखाभौवोक्तिः । सप्तमे तीर्णो हीति 
श्रतेः मृक्तविषयत्वोक्तिरिति सूतरक्रमः । | 


वाक्यार्थविवरणम्‌ 

प्रन इति । तथा च यत इत्यस्य कुत इत्यर्थः ॥ सुप्िमृक्तीति ॥ स्वाप्ययसम्पत्त्योरित्यनयोः 
सप्तो मोक्षे वेति क्रमेण न व्याख्यातम्‌, किन्तु सम्पत्तिाब्दारथः सुपः । सता सौम्य तदा सम्पन्नो 
भवतीति श्रुतेः । स्वाप्ययदब्दर्थो मोक्ष इति व्यत्ययेनेति ज्ञातव्यम्‌ ॥ श्राद्धादिभोक्तुरिति ॥ 
पत्रकृतश्राद्धादिजनितपुण्यफलभोक्तुरपितृत्वा्सम्भवादित्र्थः । किवदान्द स्वर्थः । तथा च 
विवे च ते मोक्षिणश्च विद्वमोक्षिण इत्यभिप्रेत्याह ॥ सर्वमुक्ता इति ॥ पनरुक्तिपरिहारायाह ॥ 
पण्यपापादिवर्जिता इति ॥ पूण्यपापादिवर्जितास्ते निवृत्तसर्वदोषाः । निवृत्तसवदापास्त 
गुणमात्रस्वरूपिण इत्यर्थः । 


372 । ब्रह्यसूज्रभाष्यम्‌ 


वाक्यार्थमञ्जरी 
स्वाप्ययः सुप्तिः सम्पत्निक्तिः अन्यतराब्दः उभयपरंः । तथा च तीर्णो हीति वार्वयं 
स्वाप्ययसम्पत्योरन्यतरपिक्षं सुिमुक्तिरूपोभयपरम्‌ । कुतः दि यस्मादस्य वाक्यस्य तदुभय - 
विषयत्वमाविष्कृतं स्पष्टीकृतमित्यर्थः ॥ श्राद्धादिभोक्तुरिति ॥ पूत्रकृतश्राद्धेन सुखभो्तुरित्यर्थः । 
अपितृत्वे असङ्गित्वे च पित्रदेदयेन कृतगया्राद्राभोगायोगादिति भावः । पुण्यपापवर्जिंताः 
सवंदोषनिवृत्ता इति ॥ अनुबाद इति ॥ भञते च सुखान्येव न दुःखादीन्‌ कदाचनेत्यत् 
गुणमातरस्वरूपिणः तीर्णा हि सर्वशोकांस्त इति अस्य देतुत्ेनोपयोगाभावादिति भावः । 


। इति उभयबिधभोगाधिकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 
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९. स्व॑कासाधिकरणम्‌ 


| ॐ जगक्तयापारवर्जम्‌ ॐ ॥ १७ ॥ 


(सर्वान्कामानाप्वाऽमृतः समभवत्‌" इत्युच्यते । तत्र सृषटयादिभ्योऽन्यान्व्यापारानाप्रोति ॥ 


तक्त्वप्रदीपिका 


ननु हन्तैवं परमगतिं प्राप्तानां सत्यसङ्कल्पानां यथेषटभोगभोगिनां किमपि नाशक्यमुपलभामरे । 
“सर्वान्कामानाप्वाऽमृतः समभवत्‌” इति च श्रुतिः । अतः -सृषट्यादीनपि प्राप्नोतीत्यत आह- जग- 
व्यापारनर्जम्‌ ॥ सर्बान्कामानाप्वा' इति हि श्रुताबुच्यते । तत्र सृष्टवादिभ्योऽन्या- 
न्कामानाप्रोतीत्यर्थः । 


तक्त्वप्रकाशिका 

अत्र ब्रह्मप्राप्तस्य मुक्तस्य भोगेयत्तासमर्थनादस्ति शास्रादिसङ्गतिः । अन्यथा भगवतः 
सबा त्तमत्वाभावप्रसङ्गात्सम्नीयमेतत्‌ । प्रकृता मुक्ता एवात्र बिषयः । जनगत्सृष्टयादि- 
व्यापारानाप्ुवन्ति न वेति सन्देहः । तस्य ब्रह्मलक्षणत्वेनोक्तिरमक्तस्य सत्यकामत्वं च सन्देहबीजम्‌ । 
आप्ुबन्तीति पूर्व; पक्ष; । सर्वान्कामानाप्येति श्रुतेः । सूृष्ट्यादिव्यापारस्यापि काम्यत्वात्‌ । न 
च सर्वशब्दस्य सङ्कोचः । मुक्तस्य सत्यकामत्वेन कामितसमस्तप्राप्युपपत्तः सङ्कोचे कारणाभावात्‌ । 
अन्यथोक्तसत्यकामत्वन्याघातात्‌ । अतो मुक्तानां जगजन्मादिकर्तृत्वादयुक्तं लक्षणसू्रमिति । 
सिद्धान्तयत्सूतरमुपन्यस्य व्याचष्टे ॥ जगदिति ॥ न मुक्तानां जगद्‌ व्यापारः किं तु तग्यतिरिक्त- 
कामावापिरेव । सर्वान्कामान्‌" इति सर्वकामाबापिरुच्यत इति चेत्‌ । सत्यम्‌ । तत्रापि 
जगब्यापारवर्जमेव सर्वान्कामानाप्रोतीत्यर्थोपपततेरिति भावः । 


` भाववोधः 
भोगेयत्तासमर्थनादिति ॥ पूर्वाधिकरणे कारणनिर्णयेन परिह तानुपपत्तिकस्य भोगस्य अत्र 
इयत्तासमर्थनादनन्तरसङ्गतिरिति भावः ॥ जगदिति ॥ अत्र सर्व मुक्ता जगब्यापारादि- 
सर्वभोगाना्ुवन्ति उत नाटुवन्तीति चिन्ता । तदर्थं “सर्वान्‌ कामान्‌" इति श्रुतिगत सर्वशब्दः 
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(भावबोधः) । | 
किमसद्भवितवृत्तिरुत सङ्कुचितवृत्तिरिति । तदर्थं (अस्माच्छरीरभेदात्‌" इत्यननावगतस्य सर्वान्‌" 
इति श्रुतेजीवप्रकरणत्वस्य च सर्वदाब्दसङ्खोचकत्वं न सम्भवतीति । तदर्थं सर्वजीवानां सर्व- 
कामावाक्चिसामर्थ्मस्त्युत नास्तीति । तदर्थं “सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहन्ति" इति श्रुतिः किं 
सर्वमुक्तजीवविषया उत मुक्तदिरण्यगरभमात्रविषयेति । तन्मात्रविषयत्वपक्षेऽपि किं मुक्तविरिश्चस्य 
संसार्यादिसर्वजीवनियामकत्वतत्यूज्यत्वादिकं उत स्वसदहमुक्तमात्रनियामकत्वतत्पूज्यत्वादिकमिति । 
तदरथमत्र प्रमाणमस्त्युत नास्तीति । सर्वान्‌ कामानाघ्वाऽमृतः समभवदिति भाष्योक्तयुक्तिमाह- 
सर्वान्‌ कामानिति । सङ्कल्पादेव समस्तसम्भवात्‌ सृ्यादिकार्यसम्भव इति न्यायविवरणोक्त- 
युक्तिमाह मुक्तस्य सत्यकामत्वेनेति ॥ तत्रापीति ॥ सर्वराब्दविदोषितकामराब्दोक्तषु 
विषयेष्वपीत्यरथः । अनेन भाष्यगततत्रेतिपदमुक्ततात्यर्यं भवति । 


| भावदीपः 
भोगेयत्तेति ॥ भोगस्य मयदित्यर्थः । एवं भोगेऽनुपपत्तिनिरासेन समर्थिते सत्यत्र तदियत्ता- 
चिन्तनमवसप्राप्तमिति भावः । अन्यथा निरङ्ककात्व इत्यर्थः । उक्तिर्जन्मादिसूत्र इत्यर्थः । 
सङ्कल्पादेव समस्तसम्भवात्सृक््यादिकार्यसम्भव इत्यन्यत्ोक्तप्रतिज्ञामुक्त्वा भाष्यसूवितदतुं तावदाह 
॥ आप्ुबन्तीति ॥ श्रुतेरनिसवकादातोपपादकत्वेन न्यायविवरणोक्तदेतुं व्यनक्ति ।॥ न च सर्वेति ॥ 
अथाप्यस्तु सङ्कोच इत्यत आह ॥ सङ्ोच इति ॥ प्रकरणादि तु न कारणं बद्धस्यासामर्थ्यंऽपि 
मुक्तस्य जगद्भयापारसामथ्य॑सम्भवात्‌ । मुक्तस्यापि जीवत्वेन बद्धवदसामर्थ्यं बाधकमाह ॥ 
अन्यथेति ॥ अत इति ॥ सत्यकामत्वयुक्त्या निरवकाराश्रुतिबलादित्य्थः ॥ पूर्वपक्षं निराह ॥ 
नेति ॥ तस्य पर्यवसितार्थपरतया सृष्ट्यादिभ्योऽन्यानाप्रोतीति भाष्यं व्याचष्टे ॥ किं त्विति ॥ 
शङ्कोत्तरत्वेनापि समग्रभाष्यं व्यनक्ति ॥ सर्वानिति ॥ तत्रापीति ॥ सत्यकामत्वयुक्त्यनुसद्गटीत- 

्रुतावपीत्यरथः ॥ दोषं मत्वाह ॥ इत्यर्थोपपत्तेरिति ॥ 


अभिनवचन्द्रिका 


भोगेयत्तासमर्थनादिति ॥ न मुक्तनां निरुपचरितसर्वकामावापिः अपि तु स्वयोग्यसर्वकामा- 
वा्षिरिति समर्थनादित्यर्थः ॥ भगवत इति ॥ उपलक्षणमेतत्‌ । मुक्तेषु तारतम्याभावगप्रसङ्गात्‌ 
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(अभिननचन्दरिका) 

इत्यपि ग्राह्यम्‌ ॥ सृष्टयादिव्यापारानिति ॥ इदं तु संदे्रदर्शनमुदाहरणमात्रम्‌ । मुक्ताः स्वोक्तशर्य 
ठमन्ते न वेत्यपि ग्राह्यम्‌ ॥ सिद्धान्तयत्सूत्रमिति ॥ 'सर्वान्कामानाप्वा' इति श्रुत्र्थकथनेन 
क्तस्य जगन्यापाख्रि रनिष्रामाणिकत्वसूचनमुखेन सिद्धान्तं सूचयत्सतरमुपनयस्य व्याचष्ट इत्यर्थः । 
एतेन सूत्र सिद्धान्तहेत्वनमिधानात्‌ सूत्रस्य सिद्धन्तप्रापकत्वामिधानमयुक्तमिति परास्तम्‌ । सूत्र 
्रिज्ञाऽभावात्‌ प्रतिज्ञामध्याहरति - न मुक्तानामिति ॥ प्रतिज्ञया सूत्रं सङ्गमपितुं शङ्कते - 
सर्वान्कामानिति ॥ सत्यं तत्रापीति ॥ सत्यं सर्वकामावापिः श्रुत्योच्यत इति तत्रापि तथापि 
सा श्रुतिनस्माकं बाधिका । तस्याः श्रुतेः जगव्यापारवर्जमेव सर्वान्‌ कामानाघठेत्यरथोपपत्तेरिति 
भावः । कुतः श्रुतेः सङ्खोच इति ॥ “सर्वान्‌ कामानाप्वा' इति श्रुतेः कुतो जीवपरत्वम्‌ । 
जीवपरत्वेऽपि कृतः श्रुत्यर्थसंकोच इति तटस्थ आक्षिपतीत्र्थः । परमसाध्यं निर्द्दि ॥ 
युक्त एवेति ॥ जीवपरत्वेऽपि कुतः श्रुत्यर्थसंकोच इति द्वितीयाक्षेपं परिहरति - जीवानां 
चेति ॥ प्रकरणात्‌ श्रुतयक्तो जीवः । असनिहितत्वानुश्रुतयरथसंकोच इति सूत्रयोजना दर्टन्या । 
एतेन असनिहितत्वादित्येतावतैव पूर्णत्वात्‌ सूत्र प्रकरणादिति व्यर्थं समु्चयायोग इति च परास्तम्‌ 
॥ ता वा एता इति ॥ तावा एताः = प्रसिध्दाः चतस्रः = भूर्भुवःस्वर्महरिति चतुरविध- 
न्याहतिप्रतिपाद्याः अनिरुष्दा्याः भगवन्मूर्तयः, प्रत्येकं अनिरुध्दादिभेदेन चतुधा । या एता; 
चतस्रः `= अनिरुष्दाद्याः चतसः = प्रत्येकमनिरुध्दादिमेदेन चतस्रः व्याहतिप्रतिपा्ः, ता 
एताः षोडदा भगवन्मूर्तीः, यो वेद स ब्रह्य वेदेत्यर्थः ॥ अमुक्तङ्ञानिनामिति ॥ अमुक्तस्वरूपं 
साकल्येन पदयतां ज्ञानिनाममुक्तनिष्ठतया जगदैशर्याऽदर्शानात्‌ नायं श्रुत्यर्थं इत्यर्थः । 
किमेतच्छुतिबतेनाऽरेषमृक्तानं परमेश्वरवत्‌ जगदैश्र्यमुच्यते, उत दिरण्यगरभस्यैवेति विकल्पं मनसि 
कृत्वा पक्षदवयप्रतिषेधं युगपत्प्रतिजानीते - नैतच्छुतिबलेनेति ॥ एतच्छुतिबलेन हिरण्यगर्भस्य 
वा, अदोषमुक्तानां वा जगदैश्वर्य न सिध्यतीत्यर्थः । प्रतिज्ञाद्रये युगपत्‌ देतुमाह- मुक्त- 
दिरण्यगर्भस्यैवेति ॥ अत्रायं विवेकः - हिरण्यगर्भमात्रविषयत्वाच्छुतेः नाऽनया सर्वेषां 
जगदश्र्वसिद्धिः । हिरण्यगर्भस्यापि मण्डलाधिपत्यप्रतिपादकत्वात्‌ नाऽनया सर्वैशर्यसिद्धिरिति । 
आधिकारिकपदमिति ॥ श्रुत्यन्तरसिद्धस्य स्वावरनियामकत्वस्य सूचनायाऽऽधिकारिकपदमित्यर्थः । 


ननु मुक्तानामिति ॥ मुक्तेषु तारतम्यसद्भाव एव सवंमिदमुपपनरं । भवेत्‌ तदेव कुत 
इत्यतः प्रमाणोदाहरणेन तारतम्योक्तिपूर्वकं हिरण्यगर्भस्य सर्वनियामकत्वं देवानां स्वावरनियामकत्वं 
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(अभिनवचद्धिका) 

चाहाऽऽचार्यो भाष्यकार इत्यर्थः । आत्मत्वोपासकानां शरैतद्रीपगमनोक्तिरयुक्ता । “योग्यत्वं 
चात्र विवक्षितम्‌” इति गीताभाष्ये न सर्वषां मुक्तानां उ्वेतद्वीपावाप्तिः, किं तु अत्र एवेतद्रीपावाप्ठौ 
योग्यत्वं च विवक्षितमिति अभिधानादित्यत आद - योग्यत्वं चेति ॥ गीताभाष्ये निवासार्थमेव 
योग्यत्वमुक्तं “न तु दर्शानार्थमुक्तमिति न तद्विरोध इति भावः ॥ पथिमीमारभ्येति ॥ पुथिवीमारम्य 
केचिदत्रैव मुच्यन्ते इत्युक्तक्रमेण स्थितेषु यावत्सुस्थानेषु नारायणोऽस्ति तावत्सर्वस्थानेषु 
सालोक्याद्यस्त्येवेत्यर्थः । ननु नारायणावस्थानं न सालोक्यादिप्रयोजकं नरकादावपि तत्प्रसङ्गादित्यत 
आह- ईश्वरस्येति ॥ मुक्तप्रप्यत्वरूपविदोषस्य उक्तस्थानेष्वेवावस्थिते्रैव सालोक्यादीति भावः । 
अत एव मूले क्षीरसागर इति यावत्सु स्थानेषु नारायाणोऽस्ति तावत्सु सालोक्यायस्तीत्युक्तम्‌ । 
अन्यथा क्षीरसागर इति पदं व्यर्थं स्यात्‌ चकारेणेति ॥ प्रत्यक्षोपदेङात्‌" नेति नकारः 
चकारेणाऽनुषज्यत इत्यर्थः । 


ननु किं चकारं प्रयुज्य तेन नकारानुकर्षणेन । नकार एव -किं न प्रयुज्यते । न च 
सूत्रलाघवं भवति । चकारप्रयोगे वा नकारप्रसोगे वा साम्यात्‌ । प्रत्युत चकारप्रयोगे 
प्रतिपत्तिगौरवमिति चेन । अनुवृत्यैव लभ्यस्य नकारस्य प्रयोगायोगात्‌ । न च चकारवैयर्थ्यम्‌ । 
चकारप्रयोगे उत्तरसूत्रेषु नकारानुवृत्तिर्विज्ञायेत । तन्मा विज्ञायीति चकारप्रयोगः । "चानुकृष्टं 
न सर्वत्र इति नियमात्‌ चकारप्रयोगे उत्तरसूत्रष्वनुवृत्त्यभावो विज्ञायते । यद्यपि उत्तरत्र 
नजोऽन्वयानुपपत्त्यापि अनुवृत््यभावो विज्ञातु दांक्यः, तथापि अन्तरद््ञापकाभाव एव 
बहिरङ्गमन्वेषणीयम्‌ । इह तु रिष्यदहितैषिणा सूत्रकृता अन्तरङ्गज्ञापकमुक्तम्‌ । मानवमावर्तमिति 
पददवयेनोक्तमर्थं तद्वाचकप्रसिद्धपदस्य व्युत्पत्तिप्रदर्शानमुखेन ज्ञापयति - मानवा यत्रेति ॥ एतेन 
मानवावर्तमिति समस्तपदस्य मूठेऽभावात्‌ तद्युत्पत्िप्रद्नमयुक्तमिति परास्तम्‌ । 


पूर्वप्षस्तु मुक्ता अपि पारमेडवरं जगद्वापारमाष्वन्ति । “सर्वान्कामानाघ्रोति" इति श्रतेः । 
न च सर्वदाद्वसंकोचः । बाधकाभावात्‌ । अन्यथा सत्यकामत्वन्याघातः । कामिताभप्राप्तौ 
दुःखप्रसङ्गश्च । अतो मुक्तानां जगजन्मादिकर्तृत्वात्‌ अयुक्तं लक्षणसूत्रमिति । 


सिद्धान्तस्तु न मुक्तनां सर्वकामावा्षिः । प्रमाणाभावात्‌ । न च 'सर्वान्कामानाप्वा' इति 
श्रुतिस्तत्र प्रमाणमिति वाच्यम्‌ । योम्यसर्वकामाऽवापतिरेव श्ुत्यर्थत्वात्‌ । ननु “सर्वान्‌ कामानाघ्वा" 
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(अभिनबचन्दरिका) । 
इति श्रुतेः ईश्वरपरत्वेन जीवपरत्वाभावात्‌ नानया श्रुत्या मुक्तस्य जगद्वापारसिद्धिरि्येवोक्तरं 
युक्तमिति चेत्‌ उच्यते सङ्कोचेनेवोत्तर यक्त, शरुतेजीवपरत्वात्‌ तत्कुत इति चेत्‌, “दारीरभेदादुत्क्रम्य" 
इति जीवप्रकरणात्‌ । अस्तु श्रुतेः जौवपरत्वं, सङ्कोचः कुत इति चेत्‌ जीवस्य तादक्‌ - 
सामर््यविधुरत्वात्‌ । ननु अस्त्येव मुक्तानां जगददवर्य, “सर्ेऽस्मे देवा बलिमावहन्ति" इति 
प्तयक्षोपदेादिति चेन । किमनया श्रुत्या सर्वमुक्तानां जगदेक सिध्यतीत्यच्यते, उत चतुर्मुखस्य । 
नायः श्रुते श्वतुमुंखविषयत्वात्‌ । नापि द्वितीयः चतुर्मुखस्य मुक्ताऽऽधिकारिक - 
मण्डलाधिपत्यस्यैवाऽमिधानेन सर्वाधिपत्यानमिधानात्‌ । ननु ब्रह्मादिदेवानां मृक्तनियामकत्वमात्रमेव 
कुतोऽङ्गीक्रियते संसारिनियामकत्वमपि किं न स्यात्‌ इति चेत्‌, न “इमं मानवमावर्तं नावर्तन्त" 
इति निषेधात्‌ । अतो मुक्तानां जगव्यापाराभावात्‌ युक्तं लक्षणसूत्रमिति सिद्धम्‌ ॥ 


वाक्यार्थमुक्तावली 


यदि मुक्तानां सत्यकामत्वाविच्छया चिता वाचिता वा भोगस्तत एव सृष्ट्यादि 
व्यापारोऽप्यस्त्वत्यत्याक्षेपोत्यानादनन्तरसङ्गतिः ॥ जगदिति ॥ अत्र मुक्ताः जगत्सु््वादि- 
न्यापारानाुवंतयुत नेति चिन्ता । तदर्थ तेषां सत्यकामत्वप्रतिपादकश्रुतौ सर्वशब्दस्य स्धोचे कारणं 
नास्त्युतास्तीति । सर्वान्कामानाप्वाऽमृत इति भाष्यसूचितं समस्तकार्यमिति पूर्वाधिकरण- 
सम्बन्धिनगेव पूर्वक्षन्यायं प्रदर्पिष्यन्‌ न्यायार्थतया साध्यमाह्‌ ॥ आष्ुबन्तीति ॥ मुक्ताः समस्तं 
कार्य सृष्टादिव्यापारमप्रुवन्तीत्यरथः । कुत इत्यतः समस्तकाम्यप्राप्याख्यकार्यश्रुतेरिति भावेनाह ॥ 
सर्वानिति ॥ ननु भवेच्छुतिबलात्समस्तकामापषिः सृष््यादिव्यापारावाप्षिस्तु कृतः समस्तस्य 
सृ्टयादिरूपव्यापाराख्यकार्यस्यापि समस्तकाम्यान्त्ावादिति भवेनाह ॥ सृष्टयादीति ॥ कुतो न 
सङ्कोच इत्यतो मुक्तस्य समस्तकामितवत्वेन कामनायोग्यसृष््यादिसमस्तकारयपराघयुपपत्तरिति 
भावेनाह ॥ मुक्तस्येति ॥ विपक्षे बाधकपरत्वेनापि न्यायं विवृणोति ॥ अन्यथेति ॥ एतेन 
सम्यगस्तं निरस्तं व्याहतं कार्यं सत्यकामत्वाख्यं प्रसज्येतेति विवृतं भवति । सूत्र मृक्तः 
जगव्यापारवर्जं सर्वकामानाप्रोतीत्वध्याहारं च मत्त्वा प्रवृत्तं सृ्यादिभ्योऽन्यानाप्रोतीति भाष्या 
तावब्याद्टे ॥ न मुक्तानामिति ॥ तर्हि श्रुतिविरोप इत्याशङ्कय तत्सावकादात्वप्रतिपादनपरत्वेन 
सूत्र व्याकुर्वन्‌ कामानित्यादि समग्रभाष्यं व्याचष्टे ॥ सर्वानित्यादिना ॥ आप्रोतीत्यतः पर 


378 ॥ ब्रह्मसूज्रभाष्यम्‌ 

(बास्यार्थमुक्तावली) 

इत्यर्थोपपत्तेरिति रोषः । ततश्च यद्यपि सर्वान्‌ कामानाघ्वाऽमृतः समभवदित्युच्यते । तथापि तत्र 
श्रुतावपि सृ््यादिभ्योऽन्यानप्रोतीत्यर्थोपपत्तेरिति भाष्यार्थः । सूतरस्यापि जगव्यापारवर्जं सर्वान्‌ 
कामानाघ्वेति श्रुत्यर्थं इत्यध्याहारेणार्थं इति भावः । 


तक््वसुबोधिनी 
भोगपक्षेऽपि भोगोपपत्यक्तिमत्तासमर्थनादिति । पूर्वाधिकरणे कारणनिर्णयेन परिहतानु 
पपत्तिकस्य॒भोगस्यत्रेयत्तासमर्थनादनन्तरसङ्गतिरिति भावः सर्वान्‌ कामानाप्वाऽमृतः 


समभावदिति भाष्योक्तयुक्तिमाह ॥ सवान्‌ कामनिति ॥ सङ्कल्पादेव समस्तसम्भवादिति 
न्यायविवरणोक्तां युक्तिमाह ॥ मुक्तस्येति ॥ प्रकरणादसनिदितत्वाचेति सूत्रनिरसनीयमादह्‌ ॥ 
सङ्धोच इति ॥ तत्रापीति सर्वदान्दविडोषितकामङब्दोक्तेषु विषयेष्वपि । 


वाक्यार्थविवरणम्‌ 
भोगेयत्तेति ॥ भोगे इयत्ता मयदित्यर्थः ॥ 


वाक्यार्थमञ्री 
इयत्ता मर्यादा कामान्‌ काम्यान्‌ ॥ अन्यथेति ॥ काम्यस्यापि सृष्ट्यादिव्यापारस्य छाम 


५ 


इत्यथः ॥ ॐ जगब्यापारवर्जं ॐ ॥ मुक्तः जगत्सृष्ट्यादिन्यापारवजतदतिरिक्तानेव कामा- 
नाप्रोतीत्य्थः । 


सूत्रभाष्यम्‌ 
कुतः१- 
| ॥ ॐ प्रकरणादसन्निहितत्वाच ॐ ॥ १८ ॥ 
जीवप्रकरणत्वाज्यीवानां तारक्सामर्थ्यविदूरत्वाचच । वाराहे च- 


'स्वापिकानन्दसम्प्राप्तौ सृष्ट्यादिव्यापृतिष्वपि । 
मुक्तानां नैव कामः स्यादन्यान्कामांस्तु भुञ्जते ॥ 
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(सूत्रभाप्यम्‌) । 
तयोग्यता नैव तेपां कदाचित्कापि वियते । 
न चायोग्यं बिमुक्तोऽपि प्राप्ुय। न च कामयेत्‌” इति ॥ 


तक््प्रदीपिका 
कुतः 'सर्वान्कामान्‌" इति श्रुतेरयमर्थः स्यादित्यत आह- प्रकरणादसन्निहितत्वा्च ॥ “स 
एवं बिद्वानस्माच्छरीरभेदादर््वं उत्क्रम्य" इति जीव्प्रकरणं होतत्‌ । न च तस्य तादक्‌ सामर्थ्यमस्ति । 
न च मुक्तो जगत्सृष्ट्यादीन्कामयति । विविदिषाकाल एवैतद्विरक्तिसंस्कारपाटवसम्भवात्‌ । 


तत्त्वप्रकाशिका 
कुतः भ्रुतेः सङ्कोच इत्याक्षिपति ॥ कुत इति ॥ तत्परिहाराय सूत्रं पित्वा व्याचष्टे ॥ 
प्रकरणादिति ॥ युक्त एव सर्वश्रतेः सङ्कोचः । अत्र जीवस्योच्यमानत्वादस्य जीवप्रकरणत्वेन 
तदबगमाच्छरीरभेदादुरध्वमुत्क्रम्येति भ्रवणाज्ीवानां च जगग्यापारशक्तिरदितत्वाद्वाधक्वशा- 
त्सामान्यशरुतेः सङ्खोचस्य न्यायप्राप्तत्वादिति भावः । तदयं प्रयोगः । न मुक्तो जगव्यापाररक्तिमान्‌ । 
जीबत्वात्‌ । सम्प्रतिपवदिति । संसारिणां जगव्यापारडाक्त्यभावेऽपि सत्यकामानां मुक्तानां 
तत्सम्भव इत्यत आह ॥ वाराहे चेति ॥ 


भावबोधः 
'प्रकरणादसनिहितत्वा्च' इति सूत्रनिरसनीयमाह- सङ्कोच इति । अस्य जीवप्रकरणत्वं कुतो 
ज्ञायत इत्यत आह- शरीरभेदादिति ॥ असत्वकामत्वस्योपाधित्वशाङ्कायां तन्निरासाय पक्ष 
साध्यग्राहिकां स्मृतिमवतारयति ॥ संसारिणामिति ॥ उपलक्षणं चैतत्‌ । “व्यापारो जगतो विष्णौ 
क्तानां दुःखभोगगः' इति न्यायविवरणोदाहतशरुतिरस्मिनर्े मानमिति बोध्यम्‌ । 


भावदीपः 
पर्वभाष्येणान्वयं सूचयन्‌ देतु स्वयमध्याहत्य तदुपपादकत्वेन जीवेत्यादिभाष्यं व्यनक्ति ॥ युक्त 
एवेति ॥ स्वेति ॥ सर्वानिति श्रुतेः ॥ अत्रेति ॥ श्रुतावित्वर्थः । इति श्रवणात्‌ एेतरेय इत्यरथः । 
तस्य शरीरमेदादुध्वमृ््रम्येति पदेऽपि अनुपयोगादु्वपदानुक्तिः ॥ सामान्येति ॥ सर्वानिति 


380 - ्रहमसूजभाष्यम्‌ 

(भावदीपः) ॥ 

श्रतेः । प्रकरणादिति दतोः साम्यवेधुर्यरूपसाध्ये साक्षादनन्वयादुत्तरोपयोगायाह्‌ । तदयं प्रयोग 
इति ॥ जीवनकरणं देतुरिति भावः । सम्प्रतिपनो बद्धजीवः । दैतोरप्रयोजकत्वङाङ्कानिरासकतया 
स्मृतिमवतारयति ॥ संसारिणामिति ॥ इत्यत आहेति ॥ विपक्षे स्मृतिविरोध इति भावः । 


वाक्यार्थमुक्तावली 


कुत इति ॥ कुतो बाधकादित्यर्थः । सर्वान्‌ कामानाघ्वाऽमृत इत्युक्तो न जगग्यापारदाक्तिमान्‌ 
जीवत्वादित्यनुमानं बाधकमिति मनसि निधाय यत्र जीवत्वं तत्र जगब्यापारदाक्तिविदूरत्वं यथा 
संसारीति । संसारिणां ब्रह्मादीनामतीतानागतजगब्यापुतिडाक्तिरस्ति । "प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो 
विश्वा जातानि परिता बभूव" इति श्रतेरित्यर्थममिप्रेत्य व्याप्षिकथनाय जीवानामसमिदितत्वा- 
जगव्यापाखाक्तिविदूरत्वादित्युक्तम्‌ । अप्रयोजकत्वमाङङ्गय यदि मुक्तो जगग्यापारराक्ति- 
मांत्स्यात्तदिं जीवो न स्यात्‌ । न चेष्टापत्तिः प्रकरणाजीवत्वावगमादिति भावेन प्रकरणादित्युक्तम्‌ । 
अप्रयोजकत्वङ्कापरिहारेण व्याप्तिकथनस्य समुच्चयार्थ ॑चङब्दः । जगन्यापारवर्जमेव सर्वान्‌ 
कामानाप्वेति रत्यर्थं इति प्रतिन्ञारास्यातरानुवृत्तेश्ेति भावेन व्याचष्टे ॥ युक्त एवेत्यादिना ॥ 
जीवप्रकरणत्वं कुत इत्यत उक्तं ॥ शरीरेति ॥ स एवं विद्वानस्माच्छरीरभेदादूध्वमुत्रम्येति 
जीवलिङ्गश्रवणादित्यरथः । ततश्चायं सूत्रार्थः । युक्त एव जगब्यापारवर्जं सर्वान्‌ कामानाघ्वेति 
सङ्कोचः । अत्रोक्तस्य प्रकरणास्वीवत्वाज्वीवानां च ताटृदराक्तिविद्रत्वाचेति अनुमानस्या- 
सत्यकामत्वमुपाधिरित्याराङ्कय तनिरासाय पक्षे साध्यग्राहिकां सत्यकामत्वेऽपि स्वयोग्यविषय एव 
कामो नायोग्य इति विङोषङ्ुप्याख्यसिद्धान्तन्यायस्फोरिकां चदाब्दसूचितां स्मृतिमवतारयति 
॥ संसारिणामिति ॥ 


तत्त्वसुबोधिनी 
अत्र जीवस्योच्यमानत्वं कुत इत्यत आह ॥ अस्येति ॥ अस्य जीवप्रकरणत्वात्‌ । कुतो 
ज्ञायत इत्यत आह ॥ जीवानामिति ॥ असत्यकामत्वस्योपाधित्वदाङ्खायां तनिरासपक्षे 
साध्यग्राहिकां स्मृतिमवतारयति ॥ संसारिणामिति ॥ 
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वाक्यार्थविबरणम्‌ 
सम्प्रतिपननवदिति ॥ संसारिजीववदित्य्थः ॥ संसारिणामिति ॥ तथा चोक्तानुमाने 
संसारित्वमृपाधिरिति भावः ॥ इत्यत आहेति ॥ आगमेन पक्ष एव साध्यनिदचयेन तत्रैव 
साध्यन्यापकत्वभङ्गान तस्य उपाधित्वमित्याहेत्यंः । 


वाक्यार्थमञ्जरी 
अस्य जीवप्रकरणत्वाज्ीवानां च जगन्यापारे असनिहितत्वात्‌ सामरथ्यरदितत्वाचेत्य्थः । 
सर्वश्रुतेः सर्व्ाब्दस्य अस्य जीवप्रकरणत्वं कृतो ज्ञायत इत्यत आह ॥ शरीरभेदादिति ॥ 
रिरोमध्यविदारणादेहादुत््र्यत्य्थः । 
सू्रभाष्यम्‌ 
` ॥ ॐ प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाऽऽधिकारिकमण्डलस्थोक्तेः ॐ ॥ १९ ॥ 


“ता यो बेद, स बेद ब्रह्म, सर्वेऽस्मै देवा बलिमाबहन्तिः इति प्रत्यक्षोपदेशा- 
उ्रगदेश्र्यमप्यस्तीति चेन्न । भआधिकारिकमण्डलाधिपतित्रंह्मा हि तत्रोच्यते । 


गारुडे च- 


“आत्मेत्येव परं देवमुपास्य हरिमव्ययम्‌ । 
केचिद्त्रैव मुच्यन्ते नोत्क्रामन्ति कदाचन ॥ 
अत्रैव च स्थितिस्तेपामन्तरिपषे तु केचन । 
केचित्स्वर्ग महर्लोके जने तपसि चापरे ॥ 
केचित्सत्ये महाज्ञाना गच्छन्ति क्षीरसागरम्‌ । 
तत्रापि क्रमयोगेन ज्ञानाधिक्यात्समीपगाः ॥ 
सालोक्यं च सरूपत्वं सामीप्यं योगमेव च । 
इमामारभ्य सर्वत्र यावत्सु क्षीरसागरे ॥ 
पुरुषोऽनन्तदायनः श्रीमन्नारायणाभिधः । , 
मानुषा वर्णभेदेन तथैवाऽऽभ्रमभेदतः ॥ 


380 । ब्रह्यसूत्रभाष्यम्‌ 

(भावदीपः) । | 

श्रतेः । प्रकरणादिति हेतोः सामथ्यवेधुरयरूपसाध्ये साक्षादनन्वयादुत्तरोपयोगायाह्‌ ॥ तदयं प्रयोग 
इति ॥ जीवनकरणं हेतुरिति भावः । सम्प्रतिपन्नो बद्धजीवः 1 हैतोरप्रयोजकत्वरङ्कानिरासकतया 
स्मृतिमवतारयति ॥ संसारिणामिति ॥ इत्यत आहेति ॥ विपक्ष स्मृतिविरोधं इति भावः । 


वाक्यार्थमुक्ताबली 


कुत इति ॥ कुतो बांकादित्यर्थः । सर्वान्‌ कामानाप्वाऽमृत इत्युक्तो न जगब्यापारङक्तिमान्‌ 
जीवत्वादित्यनुमानं बाधकमिति मनसि निधाय यत्र जीवत्वं तत्र जगन्यापारदाक्तिविदूरत्वं यथा 
संसारीति । संसारिणां ब्रह्मादीनामतीतानागतजगब्यापृतिराक्तिरस्ति । प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो 
विश्वा जातानि परिता बभूव" इति श्रतेरित्यर्थममिप्रत्य व्यापतिकथनाय जीवानामसनिहितत्वा- 
ज्गव्यापारदाक्तिविदूरत्वादित्युक्तम्‌ । अप्रयोजकत्वमाराङ्कय यदि मुक्तो जगन्यापारदाक्ति- 
मांत्स्यात्तटिं जीवो न स्यात्‌ । न चेष्टापत्तिः प्रकरणा्रीवत्वावगमादिति भावेन प्रकरणादित्युक्तम्‌ । 
अप्रयोजकत्वदाङ्कापरिहारेण व्या्िकथनस्य समुचयार्थं॑चदान्दः । जगब्यापारवर्जमेव सर्वान्‌ 
कामानाप्वेति श्रुत्यर्थं इति प्रतिज्ञारास्यात्रानुवततशयेति भावेन व्याचष्टे ॥ युक्त एवेत्यादिना ॥ 
जीवप्रकरणत्वं कुत इत्यत उक्तं ॥ शरीरेति ॥ स एवं विद्वानस्माच्छरीरभेदाूरध्वमुक््रम्येति 
जीवलिङ्गश्रवणादित्यर्थः । ततश्चायं सूत्रार्थः । युक्त एव जगव्यापारवर्जं सर्वान्‌ कामानाघ्वेति 
सङ्कोचः । अव्रोक्तस्य प्रकरणास्रीवत्वासखवीवानां च तादृरराक्तिविदुरत्वाच्ेति अनुमानस्या- 
सत्यकामत्वमुपाधिरित्याराङ्कय तनिरासाय पक्षे साध्यग्राहिकां सत्यकामत्वेऽपि स्वयोग्यविषय एव 
कामो नायोग्य इति किङोषङकृप्याख्यसिद्धान्तन्यायस्फोरिकां चरब्दसूचितां स्मृतिमवतारयति 
॥ संसारिणामिति ॥ 


तत्त्वसुबोधिनी 
अत्र जीवस्योच्यमानत्वं कुत इत्यत आह ॥ अस्येति ॥ अस्य जीवप्रकरणत्वात्‌ । कुतो 


ज्ञायत इत्यत आह ॥ जीवानामिति ॥ असत्यकामत्वस्योपाधित्वदाङ्कायां तननिरासपक्षे 
साध्यग्राहिकां स्मृतिमवतारयति ॥ संसारिणामिति ॥ 
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वाक्यार्धविवरणम्‌ 
सम्प्रतिपनवदिति ॥ संसारिजीववदित्यर्थः ॥ संसारिणामिति ॥ तथा चोक्तानुमाने 
संसारित्वमुपाधिरिति भावः ॥ इत्यत आरेति ॥ आगमेन पक्ष एव साध्यनिङ्चयेन तत्रैव 
साध्यव्यापकत्वभङ्गान तस्य उपाधित्वमित्याहित्यर्थः । 


बाक्यार्थमञ्जरी 


अस्य जीवप्रकरणत्वाज्ीवानां च जगन्यापारे असनिहितत्वात्‌ सामरध्यरदितत्वाचेत्यर्थः । 
सर्वश्रुतेः सर्वशब्दस्य अस्य जीवप्रकरणत्वं कुतो ज्ञायत इत्यत आह्‌ ॥ शरीरभेदादिति ॥ 
रिरोमध्यविदारणादहादुत्रमयेत्य्थः । 


सूत्रभाष्यम्‌ 
` ॥ ॐ प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाऽऽपिकारिकमण्डलस्थोक्तेः ॐ ॥ १९ ॥ 


तायो बेदं, स वेद ब्रह्म, सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहन्ति" इति प्रत्यक्षोपदेशा- 
जजगदेश्र्यमप्यस्तीति चेन्न । आधिकारिकमण्डलाधिपरति््रह्मा हि तत्रोच्यते । 


गारुडे च- 


"आत्मेत्येव परं देवमुपास्य हरिमव्ययम्‌ । 
केचिदद्रैव मुच्यन्ते नोत्क्रामन्ति कदाचन ॥ 
अत्रैव च स्थितिस्तेपामन्तरिक्षे तु केचन । 
केचित्स्वर्गे महर्लोके जने तपसि चापरे ॥ 
केचित्सत्ये महाज्ञाना गच्छन्ति क्षीरसागरम्‌ । 
तत्रापि क्रमयोगेन ज्ञानापिक्यात्समीपगाः ॥ 
सालोक्यं च सरूपत्वं सामीप्यं योगमेव च । 
इमामारभ्य सर्वत्र यावत्सु क्षीरसागरे ॥ 
पुरुपोऽनन्तङायनः श्रीमन्नारायणाभिधः । 
मानुषा वर्णभेदेन तथेवाऽऽभ्रमभेदतः ॥ 


382 । ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ 
(सून्नभाप्यम्‌) 
| क्षितिपा मनुष्यगन्धर्वां देवाश्च पितरश्िराः । 
आजानजाः कर्मजाश्च ताल्तिकाश्च शचीपतिः ॥ 

रुद्रो ब्रह्मेति क्रमरास्तेयु चेवोत्तमोत्तमाः । 
नित्यानन्दे च भोगे च ज्ञानेशर्यगुणेपु च । 
सर्वे शतगुणोग्रिक्ताः पूंस्मादुत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
पूज्यन्ते चावरैस्ते तु सर्वपूज्यश्चतुमुंखः । 
स्वजगद्भयापृतिस्तेपां पूर्वबत्समुदीरिता ॥ 
सयुजः परमात्मानं प्रविकषय च बहिर्गताः । 
चिद्रपान््राकृतांश्चापि बिना भोगांस्तु कांश्चन । 
भुञ्जते मुक्तिरेवं ते विस्पष्ट समुदाहता' इति ॥ 


तक्त्वप्रदीपिका 


प्तयक्षेत्यादिसूत्रम्‌ ॥ (तावा एताश्वतस्रश्वतुधां । चतस्रश्चतस्रो व्याहतयः । ता यो वेद 1 स 
वेद ब्रह्म । सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहन्ति" इति ब्रह्मविदो मुक्तस्य प्रत्यक्षमेव सर्बदेवपूज्यत्वोपदेशात्‌ 
जगदेशर्यमस्ति, कुतस्तस्य सृष्टयादिकं न स्यादिति चेन्न । मोक्षाधिकारिणां पदस्थानां च सतां 
मुक्तानां मण्डलस्याधिपति्रह्मा हि तत्रोच्यते । न मुक्तमात्रम्‌ । तेपां मोक्षेऽपि नियमनाधिकारो 
ब्रह्मणः । तस्माच्चाऽधिकारिका उच्यन्ते । तत्र तत्र स्थित्वा तद्धोगांश्च भुङ्ख इति तत्स्थ इति 
सूत्रितम्‌ । अत्र हि श्रुतौ (भूर्भुवःस्वरिति बा एतास्तिस्रो व्याहतयः तासामुह स्मै तां चतुर्थी 
माहाचमस्यः प्रवेदयते मह इति' इत्युपक्रम्य भूर्लोकादिपोडस्थानस्थः तत्तनामकश्च नामप्रवृत्ति- 
हेतुत्वाारायणो माहाचमस्यनाघ्ना ब्रह्मणा विज्ञायत इत्युच्यते । स एव तद्विद्रां ^स्तायो वेद स 
वेद ब्रह्मा" इति परामृश्यते । उक्तं च व्याहतितत्वे- 

“लोकज्योतिः प्राणवेदेप्वेकः स पुरुपोत्तमः । 
प्रत्येकदाश्चातुरात्म्यात्‌ पोडगात्मा प्रकीर्तितः ॥ 
महाचमसनामाऽसौ यस्मादतिचमत्कृतिः । 
माहाचमस्यस्तज्ज्ञानी ब्रह्मा सम्परिकीतिंतः ॥ 
एवं पोडरारूपाणां ज्ञानयोग्यश्चतुर्मुखः । 

स एव ब्र्मवित्तस्मात्पूज्यते मुक्तिगोऽपि सन्‌ ॥ 
सर्बदेवेरतितरां यः सम्यक्‌ पोडशात्मवित्‌' इति ॥ 
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(त््चप्रदीपिका) । 
“भूमा स्पूर्तिरूपत्वाद्धूरिवीरयत्वतो भुवः । 

सुवः सुबहुरूपत्वान्महः पूर्णत्वतौ बिभुः ॥ 

तदेतचतुराकारं ब्रह्मोक्तं गुणवुंहणात्‌ 1 

स आत्मा सर्वदेवानां चतुरात्मा जनार्दनः ॥ 

तस्य ब्रह्मादयो देवा अङ्गमागन्तुकत्वतः । 

बासुदेबादिरूपोऽसौ पोडडात्मा चतुश्वतुः ॥ 

स एव सर्वबेदेक्तो सर्बवियासु चेश्वरः । 

प्रणवार्था व्याहृतयो व्याहत्य्थां कगादयः ॥ 

इतिहासपुराणं च पञ्चरात्रं च सर्वशः । 

सम्यग्व्याहरणाद्धिष्णोः श्रुता व्याहतयस्त्विति ॥ 
` सर्वबेदोक्तसर्वस्वव्याहतेर्व्याहृतित्वमु । 

विङेपेणाऽदरन्तीमं विष्णुमित्यथवा स्मृता" इति व्याहतिसारे ॥ 


“केचिदत्रैव मुच्यन्ते नोत्क्रामन्ति कदाचन" इति, सृष्टौ सकृत्‌ श्ेतद्वीपगमनात्परमस्मा- 
देशानोत्करामन्तीत्यर्थः । अन्यथा “बहुनाऽत्र किमुक्तेन" इत्यादि, बचनविरोधात्‌ । तदोकोग्र- 
ज्वलनमित्यादिना ज्ञानिनो देहदेदानिर्गमस्योक्तत्वाच । स्वजगब्यापृतिः स्वप्रतिनिम्बमुक्तजीबेपु 
व्यापारः ॥ 


तत्त्वप्रकारिका 


| मुक्तस्य जगदेरवर्याभावमाक्षिप्य समादधत्सूत्रमुपन्यस्याक्षेपांशं ताबग्याचष्टे ॥ प्रत्यक्षेति ॥ 
अस्त्येव मुक्तानां जगदेड्वर्यम्‌ । (ता वा एताङ्चतसख्चतुर्ां चतस्रद्चतस्रो व्याहतयः ता यो वेद 
स वेद ब्रह्म सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहन्ति" इति स्फुटं मुक्तस्याखिलदेवतापूर्यत्वादिश्रवणात्‌ । न 
च तदमुक्तविपयम्‌ । अमुक्तज्ञानिनां तददर्शनादिति भावः । परिहारांशं व्याचष्टे ॥ नेति ॥ 
नैतच्छुतिवठेनाशेषमुक्तानां जगद्विपयैङ्वर्यसिद्धिः । मुक्तदिरण्यगर्भस्येव मुक्ताधिकारिकदेवता- 
पूज्यत्वाभिधायकत्वात्‌ । “माहाचमस्य प्रवेदयतः इत्युपक्रमादिति भावः । अन्यदेवानामपि 
मुक्तस्वाबरपेरणाधिकारित्वमस्तीति सूचनायाधिकारिकपदम्‌ । ननु मुक्तानां देवानां स्वाबरमुक्त- 
नियामकत्वं हिरण्यगर्भस्याोषमुक्तनियामकत्वमित्येतत्कुत इति तत्राह ॥ गारुडे चेति ॥ न 
चानेनानन्दादयः प्रधानस्येत्यक्तिबिरोधः । तदुपासनस्य सम्पूर्णमोक्षरथत्वात्‌ । अत्र ननोत््रामन्ति" 


384 | ब्रह्मसूत्रभाप्यम्‌ 

(तत्त्प्रकाशिका) 

इति सम्पूर्णमोक्षाभावोक्तेः । न च (बहुनात्र किमुक्तेन" इत्युक्तिबिरोधः । सकृच्छ्बेतद्वीप 
गमनाभ्युपगमात्‌ । 


इतं द्वीपं तथा गत्वा दृष्द्रा विष्णुं च ते ततः । 
अनुङ्ञाताः प्रमोदन्ते निरदुःखास्तु धरादिषु । इति वचनात्‌ । 


योग्यत्वं चात्र विवक्षितमित्येतदपि तत्रावस्थानायेति गमयितव्यम्‌ । भूम्यादिपु मुक्तस्थितौ 
न मोक्षोऽयं स्यात्‌ । सालोक्यादिचातुर्िध्यानन्तभांवादित्यत आह ॥ सालोक्यं चेति ॥ 
पृथ्नीमारभ्योक्तक्रमेण याबनयारायणस्ताबत्सनंस्थानेष्यपि सालोक्यायस्त्येन । ईङबरस्य 
सर्वत्रावस्थितेरिति भावः । मानुषा इत्यादि तेपां तारतम्यकथनम्‌ ॥ 


गुर्व्थदीपिका 

माहाचमस्यः प्रवेदयत इत्युपक्रमादिति वदता महाचमसविद्याधिकारित्वं चतुर्मुखस्येवेति 
सूचितम्‌ । किं च “सर्वऽस्मै देवा बकिमावहन्ति' इत्यत्रोक्तं सर्वदेवपूज्यत्वं न सर्वदेवावराणां 
ऋष्यादीनां नापि सर्वदेवानां घटते । नीचानामृदपूज्यत्वायोगादात्माश्रयाच । अस्मा इत्येकवचना- 
योगाच्च । अतः परिदोषाचतुर्मुख एवेति सिद्धयति । टीकाकृता आदिपदसङ्गृदीतश्रुतौ ऋतस्य 
परमात्मनो नाभौ प्रथमजोऽहमस्मीति चतुमंखलिन्गाबेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । पूज्यत्वादिश्रवणा- 
दित्यत्रादिपदेन (अहमस्मि प्रथमजा रतस्य इति वक्ष्यमाणं सर्वदेवेभ्यः प्रथमोत्पन्नत्वं सरव 
भुवनाभिभावकत्वं च गृह्यते । अस्यापि मुक्तविषयत्वादिति राद्धितुरारायः । मृक्तहिरण्यगरभस्यै- 
वेत्यत्र मुक्तदिरण्यगर्भस्य सकलमुक्तोपास्यत्ववजगत्सषटूत्वादिकमपि तस्यैव स्यादिति न शङ्कनीयम्‌ । 
स्वाधिकानन्द्सम्प्ाप्तौ सृष््यादिव्यापुतिष्वपि । मुक्तानां नैव कामः स्यादिति सृष्ट्यादिव्यापारस्य 
निषिद्धत्वेनानिषिद्धश्रौतमात्राङ्गीकरेऽपि निषिद्धाश्रौतस्वीकारस्य तल्यायेनाप्यप्रपिः । 


आधिकारिकमण्डलाधिपतिरिति वदता भाष्यकररिण अधिकारिमण्डलसम्बन्धी आधिकारिक - 
मण्डलः । सम्बन्धश्च स्वामिभृत्यभावरूप इति सूचितम्‌ । नोत्क्रामन्ति कदाचनेत्यस्येतर- 
मक्तवदेकवारं ब्रह्मनाड्योत्क्मणेन मुक्तौ सत्यां पुनः स्वयोग्यस्थानस्थित्यनन्तरं नोत्क्रामन्ति नोर्ध्वं 
गच्छन्तीत्यर्थः । अत एव उत्रैव च स्थितिस्तेषामित्युक्तम्‌ । अन्यथा लिङ्गदारीरभङ्गाभावा- 
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नक्तिरेव न स्यादित्यर्थः । न चाननेत्यत्रानूत परं देवमात्मेतयेवोपास्यत्रैव मुच्यन्त इत्यनेन 
आनन्दादयः प्रधानस्येत्यक्तविरोधः । तत्र चतुर्गुणत्वोपास्तेः कथितत्वादत्रैकगुणोपास्तेरव कथि- 
तत्वाद्विरोध इति शङ्काग्रन्थार्थः । समाधानं तु मानुषेष्वपि गुणचतुषटयोपासकाः सर्वत्र सथार- 
योग्यत्वात्समपूर्णमुक्ताः । आत्मत्वमात्रोपासकासनु नोत्क्रामन्ति कदाचेनेत्युक्तया मेरुसर्पणा- 
समर्थत्वादसम्पूरणमुक्ता इति । वस्तुतस्तु रङ्वेयमृक्तविस्मरणरीठस्य मन्दस्यैव । प्रपतसतु 
समञ्जसमिति प्रागुक्तसूतरार्थविमर सत्यासेत्येवोपासनेऽपि स्वयोग्यगुणचतुष्टयलाभेन विरोधस्यैवा- 
भावात्‌ । समाधानमप्यस्तु वा ज्ञाततेतिवत्परोढवादेनैव नाभ्युपगमवादेनं । आनन्दादिगुणचतुषटयाभावे 
मुक्तावानन्दाभावप्रसङ्गात्‌ “सच्चिदानन्द आत्मेति मानुषैस्तु सुरेश्वरः । यथाक्रमं बहुगुणेत्रह्मणा 
त्वखिकलैर्गणेः' इत्यधिकारिभेदेनोपासनात्रैविध्यं विभजतो ग्रन्थकारस्य आत्मत्वाख्येकगुणोपास्तेर- 
सम्मतत्नादेति विवेको द्रष्टन्यः । न चायोग्यं विमुक्तोऽपीत्यनेन योग्यमेव कामयत इति सूचितम्‌ । 
तस्य तात्पर्यमाह ॥ योग्यत्वं चात्र विवक्षितमिति ॥ साटोक्याद्यस्त्येवेत्यत्र सर्वगतभगवन्मू्तया 
सह स्थितत्वमात्रेण सालोक्यादिकमिव सालोक्यादिकम्‌ । मुख्यं तु साटोक्यादिकं वैकुण्ठ- 
भरेतद्वीपानन्तासनाख्यभगवद्लोकस्थितमूर्तिविरोषपक्षयैव “आदप्रास उपकक्षास उ त्वे हृदा इव 
सखरात्वा उ त्वे दृश" इति श्रुतेरिति ज्ञेयम्‌ । 


भाववोधः 
स्फुटमिति ॥ अनेन सूत्रभाष्यगतं श्रतयक्ष'पदमुक्ततात्र्य भवति । ^ता यो वेद" इति श्रुतौ 
तच्छब्दपरामृषटं दरशायितुं ^ता वा एताः” इति पर्ववाक्योदाहरणमिति ज्ञातव्यम्‌ । “महाचमस्य' 
इत्युपक्रमादिति । 
"महाचमसनामासौ यस्मादतिचमत्कृतिः । 
महाचमस्यस्तज्ज्ञानी ब्रह्मा संपरिकीर्तितः ॥' 


इति प्रमाणात्‌ महाचमस्यरन्दस्य दिरण्यगरभवाचकत्वादिति भावः । सूचनायाधिकारिक- 
पदमिति । मुक्तदेवेषु नियामकत्वर्थकाधिकारिकपदप्रयोगेण स्वावरनियामकत्वं सूचितमिति भावः 
॥ गारुडे चेति ॥ उपलक्षणं चैतत्‌ । 
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“मुक्तानां न जगद्त्रस्तथापि विबुधाः सदा । 

मुक्तानां तु नियन्तारस्तेषां ब्रह्मास्य वे हरिः ॥' 


इति न्यायविवरणोदाहतमप्यत्र मानम्‌ ॥ न॒ चानेनेति ॥ “आत्मेत्येव परं ॑देवम्‌' 
इत्यात्ममात्रोपासनप्रतिपादकेनेत्यर्थः । "महाज्ञाना गच्छन्ति क्षीरसागरम्‌" इत्युक्त्या तदतिरिक्तानां 
्षीरसागरस्थश्ेतद्वीपगमनं नास्तीत्यायातम्‌ । तत्र विरोधमाङाङ्कय परिह्रति- न च बहुनात्रेति ॥ 
सर्वमुक्तानां श्ेतद्वीपगमनाङ्गीकारे गीताभाष्यविरोधं तदमिप्रायकथनेन परिहरति- योग्यत्वं चेति ॥ 
“उत्रैव च स्थितिस्तेषाम्‌" इत्यवस्थानस्यैव प्रकृतत्वादिति भावः । अत एव गीताभाष्यटीकायाम्‌ 
“निवासः' इति दोषपूरणेनेतव्याख्यातम्‌ ॥ उक्तक्रमेणेति ॥ “अत्रैव च स्थितिस्तेषामन्तरिक्षे च 
केचन" इत्यादयुक्तक्रमेणेत्यर्थः ॥ 

उत्रा्ये- जगब्यापारादिव्यतिरिक्ततत्त्योग्यकतिपयकामावाघ्नप्रतिज्ञा । तदुपपादनाय द्वितीये 


“सर्व'ङब्द्स्य सङ्कवितार्थं हेतूक्तिः । तृतीये- जगब्यापाराभावाक्षेपसमाधानम्‌ । ततुर्थ- 
तत्सूत्नोक्तविरि्चोपलक्षितदेवादीनां भोगम्यादोक्तिरिति सूत्क्रमः ॥ 


भावदीपः 
वयु्रमेण भाष्यं व्याचष्टे ॥ अस्त्येवेति ॥ ता यो वेदेति तच्छब्दा्थव्यक्त्यरथ पूर्वरोषमाह ॥ 
तावा इति ॥ चतस्रः भूर्भुवः सुवर्महरिति चतस्रो व्याहतयो व्याहतिशब्दवाच्या अनिरुद्धादि- 
भगवद्रूपविद्रोषाः चतुधा परत्येकमनिरुद्धादिभेदेन चतुर्धां भवन्ति । एवं चतसः चतसः षोडदारूप- 
विषाः व्याहतिङब्दिता इत्यर्थः । प्रत्क्षत्यस्य स्फुटमित्यरथः । श्रुतेः सावकाशात्वं निराह ॥ न 
चेति ॥ नेत्यादिभाष्यं व्याचष्टे ॥ नैतदिति ॥ इत्युपक्रमादिति ॥ 


लोकज्योतिः प्राणवेदेष्वेकः स पुरुषोत्तमः । 
्रतयेकङाङचातुरात्म्यात्‌ षोडङात्मा प्रकीर्तितः । 
महाचमसनामासौ यस्मादतिचमत्कृतिः । 
माहाचमस्यस्तज्ज्ञानी ब्रह्मा सम्परिकीर्तितः ॥ 


इति तप्तिरीयभाष्योक्तस्मृत्या चतुर्मुखोपक्रमादित्यरथः । वक्ष्यमाणस्मृत्युपयोगायाह ॥ अन्य- 
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(भावदीषः) । । 

देवानामित्यादि ॥ अधिकारे नियुक्ता आधिकारिकाः । तत्र नियुक्त इति ठक्‌ ॥ अनेनेति ॥ 
आत्मत्वमात्रोपासनकथनेनत्य्थः । तदुपासनस्य॒चतुगुणोपासनस्येतयर्थः ॥ सम्पूर्णेति ॥ 
चतुर्विधेत्यर्थः । 


अत्र नोतकरामन्तीत्यस्य विवरणम्‌ । 

केचित्तु मानुषामुक्तिमनुत्क्रम्यैव देहतः । 
देहपाते तु देहस्य दोषान्‌ भुक्त्वैव सर्वशः । 
मरणोच्छूनतादीस्तु स्वकीयारब्धकरमंजान्‌ । 
देहे जीर्णे तु गच्छन्ति दृष्डरा विष्णुमनुज्ञया । 
पुनरत्रैव तिष्ठन्ति नित्यानन्दैकभोगिनः ॥ 


इति वृहददप्योक्तदिदा ध्येयम्‌ । तत्वपरदीपे तु नोत्क्रामन्तीत्यस्य सृष्टौ सकृच्छ्वेतद्वीपगमना- 
त्परस्मादेशानोत्रामन्तीत्यर्थः । अन्यथा बहूनात्रेति वचनविरोधात्‌ । तदोकोग्रज्वलनमित्यादिना 
ज्ञानिनो देहदेशनिर्गमनस्योक्तत्वाजचत्युक्तम्‌ । अत्रैव मुच्यन्त इत्यायुक्त्या योग्यत्वं॑चात्र 
विवक्षितमिति द्वितीयगीताभाष्योक्त्या अत्रापि महाज्ञाना गच्छन्ति क्षीरसागरमिति मदाञ्ञानव्त्व- 
रूपयोग्वत्वस्य क्षीराश्धप्रा्िेतुत्वोक्त्या च सर्वेषां उवेतद्वौपगत्यप्राप्राह ॥ न च वहुनेति ॥ 
बहुनात्र किमुक्तेन यावच्छ्ेतं न गच्छति । योगी तावन मुक्तः स्यादिति द्वितीये गीताभाष्योक्ति- 
विरोध इत्यर्थः ॥ इति वचनादिति ॥ द्वितीये छन्दोग्यभाष्योक्तादिति ज्ञेयम्‌ । यत्तु द्वितीये 
गीतााष्ये ये त्वत्रैव भगवन्तं प्रविदान्ति तेऽपि पदचात्तत्र यान्ति योग्यत्वं चात्र विवक्षितमित्युक्तम्‌ । 
कथं सर्वेषां इवेतद्वीपगमनं युक्तं स्यादित्यत आह ॥ योग्यत्वं चेति ॥ महाज्ञानत्वलक्षणं योग्यत्व 
चात्र क्षीराब्धौ निवासे विवक्षितम्‌ । न तु गतिमात्रमित्यविरोध इत्यर्थः । गच्छन्तीत्युपलक्षणम्‌ । 
तिष्ठन्तीत्यपि स्मृतौ बोध्यमिति भावः । इमामारभ्यत्यस्यार्थः. पृथिवीमारभ्येति ॥ उक्तेति ॥ 
अन्तरिक्षे तु केचनेत्यक्तप्रकारेणेत्यर्थः ॥ सालोक्यादीति ॥ समानलोकस्थत्वं सालोक्यम्‌ । 
सारूप्यं च श्यामावदाताः इातपत्रलोचनाः पिराङ्गवासाः सुरुचः सुपेदासः । चतुर्भुजा इत्यादि- 
भागवताययुक्तरूपम्‌ । सायुज्यं च भुञ्जते पुरुषं प्राप्य यथा चैव ग्रहादयः । तथा मुक्तावृत्तमायां 
बाह्यान्‌ भोगांस्तु भुञ्जत इति गीताभाष्यादुक्तरूपं ज्ञेयम्‌ । सामीप्यं तु व्यक्तम्‌ । 
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वाक्यार्थमुक्तावली 

नेति वक्ष्यमाणं पूर्वपक्षदोऽप्याकृष्यते । जगब्यापारवर्ज सर्वान्‌ कामानाप्वेति न किंत्वस्त्येव 
मुक्तानां जगदशर्य प्त्यक्षोपदेशात्‌ । प्रत्यक्षं स्पष्टं मुक्तस्याखिरुदेवतापूज्यत्वोपदेादिति चैन । 
“सर्वेऽस्मै देवा बछिमावहन्तिः इत्यत्राधिकारिकमण्डटस्थत्वोक्तेः मुक्तावपि स्वावरनियमने 
अधिकृताः आधिकारिकाः मृक्ताधिकारस्था देवास्तेषां मण्डलं स्थापयतीति वा मण्डले 
नियामकतया तिष्ठतीति वाऽधिकारिकमण्डटस्थस्तदधिपतिगक्तो ब्रह्मा तस्य च मृक्ताधिकारिकत्व- 
देवतापूल्यत्वोक्तेरिति सूत्रार्थं हदि निधायाह ॥ अस्त्येवेत्यादिना ॥ तावा एता इति श्रुतेरयम्थः । 
व्याहृतय इति प्रथमं सम्बध्यते । ता वा एताश्चतसरो व्याहृतयः व्याहुतिप्रतिपादयास्तन्नामिकाश्वतस्रो 
वासुदेवादिमूरतयः प्रत्येकं चतुर्था व्यस्ताश्वतसखरश्चतस्रः षोडदामू्तीः यो वेद स॒ एव ब्र वेद्‌ । अस्मै 
षोडडात्विदे सर्वे देवाः बलिमावदन्तीति ॥ महाचमस्य इति ॥ 


महाचमसनामासौ यस्मादतिचमत्कृतिः । 
महाचमस्यस्तज्ज्ञानी ब्रह्मा संपरिकीर्तितः ॥ 


इति प्रमाणान्महाचमस्यङाब्दस्य दिरण्यगर्भवाचित्वादिति भावः । सूत्रे मृक्तदेव मण्डल- 

स्थोक्तेरित्यनुक्त्वा आधिकारिकपदप्रयोगनियामकमाह ॥ अन्यथेति ॥ नन्वात्मत्येवेत्येकगुणो- 
पासनेन कथं मृक्तिरुच्यते । आनन्दादयः प्रधानस्येति मोक्षार्थमानन्दादीनामुपास्यत्वस्योक्त- 
त्वादित्याङङ्कय निराकरोति ॥ न चेति ॥ न चैवं देवानामप्युपास्त्यभावप्रसङ्ग इति वाच्यम्‌ । 
तेषामप्यरोनोपास्त्यादिसद्धावात्‌ । देवतापद्रापतरव्यवहितपूर्वन्मन्यु््ान्त्यादिसद्धावादिति दिक्‌ । 
अत्र केचिदाचक्षते. । आत्मेत्युपलक्षणम्‌ । आनन्दादयो ग्राह्याः । टीका तु प्रौढवादेन प्रवृत्तेति । 
ननु- । 

बहुनाऽत्र किमुक्तेन यावच्छरतं न गच्छति । 

योगी तावन्न मुक्तः स्यादेष शाखस्य निर्णयः ॥ 


इत्युक्तत्वात्‌ अत्रैव च स्थितिः महाज्ञाना गच्छन्ति क्षीरसागरमिति कथमुच्यत इत्या- 


शङ्कयापाकरोति ॥ न चेति ॥ सकृच्छरतद्वीपं गत्वा धरादिकं प्रत्यागमनानन्तरमत्रै स्थितिरित्यर्थ 
इति भावः । तर्हिं गीताभाष्यविरोध इत्यत आह्‌ ॥ योग्यत्वं चेति ॥ अत एव गीताभाष्यटीकायां 
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(वाक्यार्थमुस्ताबली) 
निवास इति दोष्याख्यानम्‌ ॥ पृथिवीमारभ्येति ॥ इमां पृथिवीमारभ्य केचिदत्रैव मुच्यतेऽन्तरिक् 
` स्वगे महर्लोके जने तपसि सत्ये सुक्षीरसागरे डोभनक्षीरसमुद्रे चेतयक्तक्रमेण यावत्‌ यावत्सु स्थानेषु 
नारायणस्तिष्ठति । यद्वा यावत्सु स्थानेषु नारायण इति । अस्मन्क्े ्षीरसागर इति पदम्‌ । 
तावत्सु सर्वेष्वपि स्थानेषु सालोक्यादयस्तीति भावः ॥ तारतम्यकथनमिति ॥ ज्ञानाधिक्या- 
त्समीपगा इत्युक्ततारतम्यकथनमित्य्थः । यद्वा वक्ष्यमाणपूज्यपूजकभावोपपादनाय तारतम्य- 
कथनमित्यर्थः । स्वजगव्यावृक्तिः स्यपरतिविबमूतजीवेषु व्यापार इति तत्प्रदीपे । कांश्चन 
भोगान्विना स्वोत्तमैकभोगान्विनत्वर्थः । 


तत्त्वसुबोधिनी 

ननु ^ता वा एता' इति वाक्यं मुक्तस्याखिलपूज्यत्वप्रवियादमिति तु मुक्तानां जगदैशर्यमित्यत 
आशङ्क्य निषेधति ॥ न च तदिति ॥ स्फुटमिति ॥ अनेन सूत्रभाष्यगमने प्रतयकषमुक्ततात्प्वक 
ता यो वेदति श्रुतौ तच्छन्दापसमृष्टतष॑यितु पूर्ववाक्योदाहरणमिति ज्ञातव्यम्‌ ॥ माहाचमस्येत्युप- 
क्रमादिति ॥ मदहाचमसनामासौ यस्मादतिचमत्कृतिः । महाचमस्य्‌ तदृङ्ञानी ब्रह्मा सम्य्रकीर्ितः' 
इति प्रमाणात्‌ महाचमस्यरान्दस्य दिरण्यगरभवाचकत्वादिति भावः ॥ सूचनायाधिकारिक- 
पदमिति ॥ मक्तदेेषु नियामकत्वार्थकाधिकारिकपदप्रयोगेण स्वाकनियामकत्वं सूचितमिति भावः 
॥ न चानेनेति ॥ आत्मेत्येव परं देवं इति आत्मत्वमात्रोपासनाप्रतिपादकेनेत्यर्थः । महाज्ञाना 
गच्छन्ति क्षीरसागरमित्युक्तया तदतिरिक्तानां क्षीरसागरस्यैतद्वीपगमनं नास्तीत्यायातम्‌ । तच्च 
विरुद्धम्‌ । बहुनात्र किमुक्तेनत्यत्र सर्वेषामपि ज्ञानिनां श्तद्वीपगमनस्योक्तत्वादित्यांशाक्य निषेधति 
॥ न च बहुनात्रेति ॥ तत्र सर्वमुक्तानां शतद्वीपगमनाङ्गीकारे योग्यत्वं चात्र विवक्षितमिति 
गीताभाष्य विरोधः । तत्र हि न सर्वज्ञानिनां शरेतद्वीपगमनं किं तु योग्यानामेवेत्य्थस्यामिप्रेत्वात्‌ 
समपूर्णमोक्षशून्यानां च योग्यतावा . अभावान्न तत्र गमनमित्यतः तदमिप्रायकथनेन तद्विरोधं 
परिहरति । योग्यत्वं चात्र विवक्षितमिति एतदपि तत्रावस्थानायेति गमयितव्यमिति इत्येतदपि वाक्यं 
तत्र श्वेतद्वीपे अवस्थानमयोमग्यत्वं विवक्षितमित्येवम्‌ अर्थपरतया ज्ञातव्यम्‌ । न तु तत्र गमनार्थं 
योग्यत्वं विवक्षितमित्वरथपरतया अत्रैवावस्थितिः । तेषामित्यवस्थानस्यैव प्रकृतत्वात्‌ तथा च न 
तद्विरोध इत्यर्थः । अत एव गीताभाष्यटीकायां निवास इति रोषपूरणनेतद्वाक्यं व्याख्याति ॥ 


390 ब्रह्मसूञ्नभाष्यम्‌ 

(तत््वसुबोधिनी) 

उक्तक्रमेणेति ॥ अचरैव च स्थितिस्तेषामन्तरिक्षे च केचनेत्युक्तक्रमेणेत्यर्थः । सजगब्यापृतिरित्यस्यां 
समृतौ पूर्ववदित्यस्य मुक्तानां पूर्ववत्‌ संसारावस्थायां स्वावरनियामकत्वात्‌ जगव्यापृतिः समुदीरिता 
इत्यर्थः । तद्रूपानित्यस्य तद्रूपान्‌ आनन्दादिभोगान्‌ विना प्राकृतानपि भोगान्विना कोश्वनाल्पान्‌ 
स्वयोग्यभोगान्‌ भुञ्जत इत्यर्थः । 


बाक्यार्थविवरणम्‌ 
बलिं पूजाम्‌ । तददरशनादिति ॥ अखिरदेवतापूज्यत्वादङानादित्यर्थः ॥ मुक्ताधि- 
कारिकेति ॥ मुक्ता या आधिकारिकदेवता इति विग्रहः ॥ महाचमस्य इति ॥ महाचमस्य ब्रह्मण 
एवोपक्रयादित्यर्थः । 


महाचमसनामासौ यस्मादतिचमत्कृतिः । 
महाचमस्यस्तज्ज्ञानी ब्रह्मा संपरिकीर्तितः ॥ 


इति वचनादिति भावः । महाचमस्यः अतिचमत्कारेणातिरीप्रं कर्ततयर्थो द्रष्टव्यः ॥ 
आधिकारिकपदमिति ॥ मुक्तदेवेषु नियामकत्वार्थकमाधिकारिकपदमित्यर्थः ॥ उक्तिविरोध 
इति ॥ तथा च (आत्मेत्येव परं देवमुपास्य' इत्युक्तं तदयुक्तमिति भावः ॥ तदुपासनस्येति ॥ 
तत्सूत्रोक्तवतुगगुणोपासनस्यत्य्थः ॥ सम्पूर्णति ॥ कर्मक्षयोक्रान्तिमाग॑भोगरूपचतुर्विध- 
मोक्षा्त्वादित्य्थः ॥ ञत्रेति ॥ आत्मत्वमात्रोपासकानां नोत्करामन्तीत्युत््रमणाभावोक्त्या 
सम्पू्णमोक्षाभावोक्तेरित्य्थः । तथा च केविद्त्रैव मृच्यन्ते । चरमदेहपातानन्तरमत्रैव स्थिता भवन्ति 
॥ अयमेव तेषां सान्तानिको लोक इति भावः ।॥ अत्रैव चेति ॥ लि्गरारीरभङ्गानन्तरमप्यस्यां 
भूम्यामेव मेरवादिदिव्यस्थाने स्थितिः । आनन्दाननुभवन्तः सन्तोऽत्रैव स्थिता भवन्ति । न 
वैकुण्ठदवेतद्वीपादावित्यर्थः । ननु “बहुनाऽत्र किमुक्तेन यावच्छ्वेतं न गच्छति ॥ योगी तावन 
मुक्तः स्यात्‌" इति स्वषामपि मुक्तानां उवेतद्वीपगमनोक्तेरत्रैव स्थित्यज्गीकारे तद्विरोध इत्यादाङ्कय 
निषेधति ॥ न च बहुनाऽतरेति ॥ तत्र प्रमाणमाह ॥ इवेतद्वीपमिति ॥ 

ननु सकृच्छेतद्वीपगमनमप्यनुपपननम्‌ । गीताभष्ये योग्यत्वं चात्र विवक्षितमिति उवेतद्वीपगमने 
योग्यताऽपेक्ितेत्ुक्तत्वेन कथं सर्वषां सकृच्छ्वेतद्वीपगमनाङ्गीकारे तद्विरोधः न स्यादित्यत आह ॥ 
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(बाक्यार्थनिवरणम्‌) 

योग्यत्वं चात्रेति ॥ अवस्थानायेति ॥ सूर्वेषां उवेतद्वीपस्थनारायणदर्दानानन्तरं तत्रावस्थाने 
. योग्यताऽपेक्षिता, न तत्र गमन इत्यर्थः । महाज्ञाना गच्छन्ति क्षीरसागरमित्यस्यापि तत्रावस्थान 
एव तात्पर्य द्रष्ट्यम्‌ ॥ तथा चायं सङ्गहः ॥ चतर्मुखेन सह सर्वेषां विरजास्रानेन लिङ्गदारीर- 
भङ्गानन्तरं परमात्मानं प्रविक्य प्रख्ये बहुतरस्वरूपानन्दमेवानुभवन्तः स्थिताः । प्रलयानन्तरं 
सृष्टिकाले इवतद्वीपप्रादुभांवानन्तरं भगवदुदराद्वहिर्नगत्य उवेतद्वीपं गत्वा तत्रत्य श्रीनारायण- 
दनिनापगतेच्छावरकाः सन्तो योग्याधच्त्रैवावस्थिता भवन्ति । न चेत्ततो निर्गत्य भूम्यादिलोकेषु 
मोदन्त इति । तथा च “यावच्छरैतं न गच्छति । योगी तावन्न मुक्तः स्यादित्यस्य भगवदिच्छा- 
रूपावरकान मुक्तः स्यादित्यर्थ द्रष्टव्यः । प्रमाणे योगः सायुज्यम्‌ । यावदित्यस्य यस्मादित्यर्थः । 
यद्रा अव्ययानामनेकार्थत्वात्‌ यावदित्यस्य॒पर्यन्तमित्यर्थः । तथा च सुक्षीरसागरम्‌ 
समीचीनक्षीरसमुदरपरयन्तमित्यर्थः । देवा इत्यस्य देवगन्धर्वा हत्यर्थः । काचन भोगान्विना 
चिद्रूपान्‌ प्राकृतोङ्चापि भुञ्जत इत्यन्वयः । अप्रयोजकतामाङ्ा्गय दैतूच्छित्तिं बाधकमाह ॥ 
अन्यथेति ॥ भोगविोषस्यानन्दवुद्ध्यादौ मानवमावर्तमिति छान्दसो मुमागम इति ध्येयम्‌ ॥ 


| वाक्यार्थमञ्ञरी 

ता यो वेदेति श्रुतौ प्रत्यक्षं स्पष्टं मुक्तस्य सर्वदेवपूज्यत्वोपदेशात्तस्य जगदेशवर्यमस्तीति चेच । 
आधिकारिकाणां स्वयोग्याधिकारनियुक्तानां देवानां मण्डले समुदाये नियामकतेया स्थितस्य 
चतुर्मुखस्य तत्रोक्तेनदिषमुक्तानां जगदैश्व्यमित्यर्थः ॥ तावा इति ॥ ता एताश्चतसः- 
भूभवस्वर्महरिति चतस्रो व्याहतयो व्याहतिङाब्दवाच्या अनिरुद्धादिभगवद्रूपविरोषाश्चतुथा परतयेक- 
मनिरुद्धादिमेदेन चतुधा भवन्ति । एवं चतसरश्वतसखरः षोडडारूपविोषाः व्याहतिराब्दवाच्या 
भवन्ति । ताः व्याहतयोऽधिकारी वेद । अस्मै ज्ञानिने सरवे देवा बलिं पूजां र्व॑न्तीत्यर्थः ॥ 
महाचमस्य इति ॥ महाचमस्यश्चतरमुखः प्रवेदयते जानातीत्यर्थः । 


महाचमसनामासौ यस्मादतिचमत्कृतिः । 
महाचमस्यस्तज्ज्ञानी ब्रह्मा संपरिकीर्तितः ॥ 
इति प्रमाणबलादित्यर्थः । सुतर वेदेतयनुक्तवाऽधिकारिकेतिपदप्रयोगे किं बीजमित्यत आह ॥ 
अन्यदेवतानामिति ॥ मुक्तेषु॒चतुरमुखान्यदेवेषुनियामकतवार्थकाधिकारिकपदप्रवोगे तषां 


392 । ब्रह्मसूत्नभाष्यम्‌ 
(वास्यार्थमञ्नरी) 
स्वावरनियामकत्वं सूचितमिति भावः ॥ न चानेनेति ॥ आत्मेत्येव परं देवमिति ॥ आत्मत्व- 
मात्रोपासनप्रतिपादकेनेत्यर्थः ॥ सम्पूर्णमोक्षाभावेति ॥ चतुर्विधमोक्षमध्ये उक्त्रान्त्यभावोक्ते- 
रित्यर्थः । एतद्विवरणं तु- 

केचित्तु मानुषा मुक्तिमनुक्रम्येव देहतः । 

देहपाते तु देहस्य दोषान्‌ भक्तवैव सर्वाः । 

मरणोच्छूलतादस्तु स्वकीयारन्धकर्मजान्‌ । 

देहे जीर्णं तु गच्छन्ति टृष्ा विष्णुमनुज्ञया । 

पुनरत्रैव तिष्ठन्ति नित्यानन्दैकभोगिनः ॥ 


इति वृहद्धाप्योक्तदिशा ज्ञेयम्‌ । मदाज्ञाना गच्छन्ति क्षीरसागरमित्युक्त्या तदतिरिक्तानां 
्षीरसागरस्थश्ेतद्वीपगमनं नास्तीति प्राप्तम्‌ । तत्र विरोधमाङाङ्कय परिह्रति ॥ न चेति ॥ 
“बहुनात्र किमुक्तेन यावच्छरतं न गच्छति । योगी तावन्न मुक्तः स्यात्‌ इत्यनेनेत्यर्थः । ननु 
योग्यत्वं चात्र विवक्षितमिति गीताभाष्ये शवेतद्धीपगमने योग्यताविदोषस्य प्रयोजकत्वोक्त्या सर्वेषां 
शेतद्धीपगमननिषेधात्‌ कथं सर्वेषां सवृच्छ्रेतद्वीपगमनाङ्गीकार इत्यत आह ॥ योग्यत्वं चात्रेति ॥ 
नात्र शतद्वीपगमने योग्यताविदोषपिक्षोच्यते कितु तद्वास एव । अत्रैव च स्थितिस्तेषामित्यव- 
स्थानस्यैव प्रकृतत्वादिति भावः ॥ सालोक्यादीति ॥ भगवतां समानलोकस्थितत्वं सालोक्यम्‌ । 
चतुरभुजादिसमानरूपवत्वं सारूप्यम्‌ । समीपस्थत्वं सामीप्यं भगवदेहेन भोगः सायुज्यमेतदनन्त- 
भावादित्यथः ॥ उक्तक्रमेणेति ॥ उत्रैव च स्थितिस्तेषामन्तरिक्षे च केचनेत्युक्तक्रमेणेत्यर्थः । 
ईश्वरस्य सर्वत्रावस्थितेरिति । तथा च तद्ोकस्थरूपविरोषेण सालोक्यादिकमक्षतमिति भावः । 


सूत्रभाष्यम्‌ 
॥ ॐ विकारावर्ति च तथा हि दरयति ॐ ॥ २० ॥ 


विकारावर्तिव्यापारो मुक्तानां न विद्यते । “इमं मानवमावर्तं नाऽवर्तन्त' इति श्रुतिः । 
वाराहे च- 
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(सूत्नभाप्यम्‌) । 
| 'स्वाधिकारेण वरत॑न्ते देवा मुक्तावपि स्फुटम्‌ । ` 
बलिं हरन्ति मुक्ताय विरि्चाय तु पूर्ववत्‌ ॥ 
सत्रह्मकास्तु ते देवा विष्णवे च बिदोषतः । 
न विकाराधिकारस्तु मुक्तानामन्य एव तु । 
बिकाराधिकृता ज्ञेया ये नियुक्तास्तु विष्णुना" इति ॥ 


॥ इति सर्वकामाधिकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 


तक्त्वप्रदीपिका .. 
न चैवं मुक्तेश्वरत्वे बियमानेऽप्यमुक्तेशवरत्वं मुक्तानामित्याह- बिकारावतिं च तथा हि दर्शयति 
॥ प्रकृतिबिकारशरीरायभिमानिपु जन्ममृत्यादिविकारवत्सु संसारिषु व्यापारो मुक्तानां न वियते । 
जन्ममृतिगत्यादिः संसार “आवतं ॥ 


| तक्त्प्रकाशिका 
ननु ब्रह्मादिमुक्तानां मुक्तनगग्यापार एव कुतः । अमुक्तविषयेऽपि किं न स्यादित्याशद्ा 
परिहरत्स्‌ं पठित्मा व्याचष्टे ॥ बिकारेति ॥ चशब्देन नेत्यनुपज्यते । बिकाराबतिं 
संसारमावर्तयतीति तद्विषयव्यापरणम्‌ । मानवा यत्रावर्तन्ते स"मानवाबर्तः संसारस्तननावर्तत 
नावर्तयन्ति न प्रवर्तयन्तीत्यर्थः । मुक्तदेवानाममुक्तविषयन्यापाराभावे संसारावस्थानमेब न स्यात्‌ 
प्रत॑काभावादित्याशङ्कां परिहतुमुक्ता्थे स्मृतिं चाह ॥ बारादे चेति ॥ अतो मुक्तानां 
जगव्यापाराभावायुक्तं लक्षणसूत्रमिति सिद्धम्‌ ॥ 


` भावदीपः 
भाष्यमुत्सूतरतवभ्रमं निरस्यन्‌ व्याचष्टे ॥ चडशब्देनेति ॥ विकारावरतीति नुपंसकसूत्रपदारूढतया 
भाष्यार्थ दरयति ॥ बिकारवतीत्यादिना ॥ श्रौतपदार्थमाह ॥ मानवा इति ॥ अत इति ॥ 
सर्वान्कामानाघ्वेति श्रुतेः । जीवपरत्वेन तेषामसामर्थ्याद्‌ बलिवाक्यस्य चतुर्मुखपरत्वेन मुक्तानां 
जगब्यापतौ मानाभावादित्वर्थः ॥ 
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वाक्या्थमुक्तावली 


विकारं चैतन्ये विक्रियाकारणत्वाद्धिविधाकारत्वाद्वा विकारं संसारमावर्तयति पनः 
पुनरुत्ादनादिनाऽऽवर्तयतीति विकारावर्ति तद्विषयं व्याप्रणं मुक्तानां नास्ति दि यस्मात्तथा 
दरयति श्रुतिरिति सूत्रा्थममिप्रेत्य व्याचष्टे ॥ चशब्देनेत्यादिना ॥ स्मृतिं चेति ॥ 
चदाब्दसूमितामिति ग्राह्यम्‌ । तत्वप्रदीपे तु प्रकृतिविकारदारीराद्यभिमानिषु जन्ममृत्यादिविकारवत्सु 
संसारिषु मुक्तानां न्यापरणमवृत्तीत्य्थं उक्तः । अत्राद्ये मुक्तानां जगब्यापाराभावं प्रतिज्ञाय 
सर्वान्कामानाघ्ेति श्ुतर्जगब्यापारातिरिक्तकामविषयत्वोक्तिः । द्वितीये श्रुतौ सर्वराब्दसङ्कोचे 
कल्पकप्रमाणोक्तिः । तृतीये सङ्णोचकल्पकानुमानस्य श्रुतिविरोधमाङगङ्कय श्रुतेः सावकारात्वोक्तिः 
। चर्थे सर्वेऽस्मै देवा इति श्रुतेः मुक्तास्सव बलिमावहन्तीति कुतः अमुक्ता अपीत्यर्थः किं न 
स्यात्तन्यायेन स्वेषामपि मुक्तानाममुक्ताधिपत्यं किं न स्यादित्यारङ्कय तत्र स्पष्प्रमाणोक्तिरिति 
सूत्तक्रमः ॥ 


तत्त्वसुबोधिनी 


अत्राद्यूत्रे जगब्यापारवर्जतत्त्ोग्यकतिपयकामावाघ्षिप्रतिज्ञा । द्वितीये सर्वशब्दस्य सङ्कोचे 
हेतूक्तिः । तृतीये जगव्यापाराभावक्षेपसमाधानम्‌ । चतुथे भोगमर्यादोक्तिः । इति सूत्क्रमः । 


बाक्यार्थमञ्जरी 


विकारं संसारमावत॑यतीति विकारावतिं संसारविषयन्यापरणं मुक्तानां नास्ति कुतः हि 
यस्मादिममिति श्रुतिस्तथा हत्यर्थः । व्यापरणं व्यापारः ॥ 


॥ इति स्वंकामाधिकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
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१०. स्थित्यधिकरणम्‌ 
॥ ॐ स्थितिमाह दर्शयतश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने ॐ ॥ २१ ॥ 


“एतत्साम गायननास्त" इत्युच्यते । तत्रानन्दादीनां वृद्धर्हासश्च न वियते । किन्त्वेक- 
प्रकारेणैव सर्वदा स्थितिः । “स एष एतस्मिन्त्रह्मणि सम्पन्नो न जायते न प्रियते न हीयते 
न वधते स्थित एव सर्वदा भवति दरशाननिव ब्रह्म दर्ाननिवाऽऽत्मानं तस्यैवं दर्शतो नाप्त 
विपत्तिः" इत्याह जाबालश्रुतौ । 


“यत्र गत्वा न ग्रियते यत्र गत्वा न जायते । 
न हीयते यत्र गत्वा यत्र गत्वा न वर्ध॑तं" इति मोक्षधर्मे ॥ 


विद्वतत्यक्षात्कारणाभावलिङ्गाच । त्रह्मवेवतं च- 


न हासो न च वृद्धिर्वा मुक्तानां बिद्यते कचित्‌ । 
विद्वत्प्रत्यक्षसिद्धत्बात्कारणाभावतोऽनुमा ॥ 

हरेरूपासना चात्र सदैव सुखरूपिणी । | 

न तु साधनभूता सा सिद्धिरत्र सा यत" इति ॥ २१ ॥ 


तत्त्वप्रदीपिका 


अथैवं परमगतिं गतानां परमेश्वरप्रसादोत्कर्षभाजनभूतानां सत्यसङ्ल्पानामुत्तरोत्तरमानन्दादि- 
गुणवृद्धिः स्यात्‌ । न हि कश्चित्स्वानन्दं वर्धयितुं नेच्छतीत्यत आह- स्थितिमाह दर्शयतश्रैवं 
प्रत्यक्षानुमाने ॥ “एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रम्य, इ्मोटोकान्कामानी कामरूप्यनुसच्ररन्‌ । 
एतत्सामगायनास्त" इत्युच्यते । तत्र कामरूपत्वादिभावेऽपि नानन्दादीनां वृद्धिहासो वा । न हि 
कस्यचित्स्वानन्दहासेच्छा । नापि वृद्धीच्छा, ततरावृद्धिश्रुतेः सत्यकामत्वभ्रुतेश्च । इच्छायां चावृद्धौ 
परमगतित्वस्य प्रसादोत्कर्षपात्रत्वस्य च मानसिद्धस्यायुक्तत्वापत्तेः । स्वरूपेण जन्मादिरहितस्यापि 
शरीरेण जन्मायस्ति संसारे, तदपि न मुक्ताबित्याह- “न जायत इत्यादिना । न चानन्दादि- 
वृद्धिहासाबित्याह- ^न हीयते न वर्धत" इति । आपत्तिरवियमानस्यागमः । बिपत्तिर्बियमानस्य 
विगमः । विद्वतप्त्यक्षं नाम प्रमाणं प्रमाणसिद्धमित्याह- ब्रह्मवैवते चेति । वृद्धौ कारणाभावोऽ- 
सिद्धः । मुक्तानां पुनरुपासनादित्यत आह- “हरेरुपासना चात्र सदेव सुखरूपिणि" इत्यादि ॥ 


396 ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ 


तक्तवप्रकारिका 

अत्र ब्रहमप्राप्तानां मुक्तानां भोगादिना वृद्धिहासनिरासादस्ति शासरादिसङ्गतिः । वुद्धिहासवल्त् 
संसारसमानधर्मत्वापततेः कर्तव्य एव तननिरासः । प्रकृतमुक्त एव बिपयः । वृद्धिहासवान वेति 
सन्देहः । लोकदर्शनमलौकिकत्वं च सन्देहवीजम्‌ । अस्त्येव मुक्तस्यानन्दादिवृद्धयादीति पूर्वः 
पक्षः । "एतत्सामगायनास्ते' इत्यादिना तस्याप्युपासनादिश्रवणात्‌ । अन्यथा तद्वयर््यात्‌ । भोगानां 
वृद्धिहासवक्त्वा्च । कारणानुगुणत्वात्कार्यस्य । किं च मुक्तस्य बरित्वेन कामिताशेपप्रा्यक्ता 
सुखादिवृद्धिः । न च न कामयत इति वाच्यम्‌ । आनन्दादिवदधेरिष्त्येनाकामनानुपपततेः । अतो 
मुक्तानामपि वुद्धयादिसद्धावात्संसारसमानधर्मत्ेन मुक्तेरपुरुषार्थत्वमिति । सिद्धान्तयत्सूत्रमुपन्यस्य 
व्याचष्टे ।। स्थितिमिति ॥ ययपि “एतत्साम गायनास्ते' इत्यादिना मुक्तस्य भगवदुपासनमुच्यते 
तथापि न तस्यानन्दादिवृद्धिहासौ विदयते किं त्वेकप्रकारेणैवावस्थानम्‌ । कुतः । “स एषः! 
इत्यादिश्रुतौ वृद्धयायभावमुक्त्वोपासनसद्धावमाशाङ्य "दर्शनेवात्मानम्‌ इत्युपासनवतोऽप्यापत्ति- 
विपत्तिराब्दोदितवृद्धिहासनिपेधान्महतां प्रत्यक्षेण च वृद्धयायभावस्य सिद्धत्वात्‌ । मुक्तो न 
वृद्धयादिमान्‌ तत्कारणगून्यत्वात्‌" । इत्यनुमानसिद्धत्वाचेत्यर्थः । दर्शन्‌ पद्यनुपासीन इत्यर्थः । 
परपरत्यक्षस्याप्रत्यकषत्वात्कथं तेनास्माकमर्थसिद्धिरित्यत उक्तार्थे स्मृतिं चाह ॥। ब्रह्मवैवतते चेति ॥ 
भगवदुपासनस्य कारणस्य सद्धाबात्कथं कारणाभाव इत्यत आह ॥ हरेरिति ॥ मुक्तिगतोपासनस्य 
फलत्वान सुखसाधनत्वमित्य्थः । 


गुर्ब्थदीपिका 
दरन्पदयनुपासीन इत्यत्र पूर्व देवेभ्योऽमृतस्य ना भा इ' इति श्रुतौ तवेत्यनुक्तवा परोक्ष- 
न्यपदेशाद्धयानकालीनं सामगानमिति भावेनोपासीन इत्यक्तम्‌ । मुक्तिगतोपासनस्य फलत्वादित्यत्र 


मत्तवदानन्दोद्रेकेन क्रियमाणत्वेन फलरूपत्वादित्यर्थः । न दि मदिरामन्तो दरवयपरघयर्थ गायति किं 
तु सुखोद्रकेनैव तद्वदिति भावः । 


भावबोधः 


भोगादिना वृद्धिहासनिरासादिति । पूर्वाधिकरणे यद्धोगादेस्तारतम्यमुक्तं तत सम्भवति । तथा 
सति तत्तारतम्यानुसारेण तस्य भोगादेरानन्दादिवृद्धिहासकारणत्वं स्यादित्याक्षपस्यात्र समाधाना- 
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(भावबोधः) । 
दनन्तरसङ्गतिरिति भावः ॥ वृद्धीति ॥ अत्र मुक्ता वुद्धिहासवन्तो न वेति चिन्ता । तदर्थ 
` तत्कतकमुपासनभोगादिकं साधनरूपं उत फलरूपमिति । तदर्थं वृद्धिहासराहित्ये तदुपासनादेः 
फलरूपत्वे च प्रमाणं नास्त्युतास्तीति । “एतत्‌ साम गायननास्ते' इत्युच्यत इति भाष्योक्त- 
युक्तिमाह एतत्‌ साम गायत्नास्त इत्यादिनेति । 'भोगमातरसाम्यटिङ्गाचच' इति सूत्रनिरसनीय- 
युक्तिमाह- भोगानामिति ॥ वरित्वान्मक्तस्यापि वृद्धिरिति न्यायविवरणोक्तयुक्तिमाह- किं 
चेति ॥ श्रुतौ दरानमेवोच्यते न तु उपासनमित्यत आह- उपासीन इत्यर्थ इति ॥ हरितीति ॥ 
उपलक्षणं चेतत्‌ । कृतकृत्यत्वनत्यादिन्यायविवरणोक्तयुक्तिरम्यासपाटवादिति, तदुदाहृतस्मृति- 
सिद्धास्मिनरथं प्रमाणत्वेन द्रष्टव्या । 


ह ॐ भावदीपः 

भोगादिनेति ॥ विषयानुभवतदुपारमाभ्यामानन्दुद्धिहासनिरासादित्यर्थः । एतेन पूर्वत 
विषयभोगेयततोक्ताविह॒ तदभिन्यंग्यस्वरूपानन्दस्य यथास्थितिरूपेयत्तानिरूपणातूं॒॑सङ्गतिरपि 
सूचिता । वरित्वान्मुक्तस्यापि वुद्धिरित्यन्यत्रोक्त वुद्धिरित्येतदुपलक्षणं मत्वा भाष्यदिा प्रतिज्ादेत्‌ 
व्यनक्ति ॥ अस्त्येवेति ॥ उपासनादीत्यादिपदेन तऋ्ां त्वः पोषमास्ते, कृष्णो मुक्तरिज्यते 
इतयादिकर्मग्रः । विपक्षे बाधकमाह ॥ अन्यथेति ॥ भोगेति  सूतरवयावर्त्यहेतुमाह ॥ भोगा- 
नामिति ॥ अन्यत्रोक्तहेतुं व्यनक्ति ॥ किं चेति ॥ वशित्वेनेति ॥ “अणिमा महिमा चैव गरिमा 
किमा तथा । प्राप्तिः प्राकाम्यमीरित्वं वदित्वं चाष्टभूतय' इत्यक्ताष्टभूतिषुं मध्ये वदित्वरूप- 
गुणवत््वेनेत्यर्थः । ननु वरित्वं चाप्यलोकतेत्येकादरस्कन्धतात्पयोक्तेः सुखप्रापिदुःखनिवत््यो 
रजञाननिवृत्त्यैव प्राप्यत्वाच न कामयत इत्याशङ्कय निराह ॥ न चेति ॥ अत इति ॥ 
उपासनादिमत्त्वाद्ध्यादुपेतभोगवत्वाद्वरित्वाेत्यक्तदेतुभ्य इत्यर्थः ॥ | 


तत्रेत्यस्य तथापीत्य्थमुपेत्येतदित्यादिभाष्यं व्याचष्टे ॥ यद्यपीत्यादिना ॥ श्रुताबिति ॥ 
ृद्धि्ासनिषेधादित्यन्वयः । श्रुतावित्युपलक्षणम्‌ । श्रुतौ मोक्षधर्मे च वृद्धिहासनिषेधादिति भाष्य 
दोष इति सूचितम्‌ । श्रुतावुपासाऽगरतीतेराह ॥ दर्श॑निति ॥ स्वरूपप्रजञप्यानारतभगवदर्ानस्यैव 
मक्तानामुपासनत्वादिति भावः । अग्रत्यक्षतवा्त्यक्षाविषयत्वादित्र्थः । सुखरूपत्वोक्त्या 
कथमुक्तदाङ्कानिरास इत्यत आह ॥ मुक्तिगतेति ॥ 
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अभिनबचन्द्रिका 

अस्त्ये वेति ॥ ननु हासस्य संसारसमानधमंत्वापादकत्वात्‌ स एव पूर्वपक्षिणा वक्तव्यः, 
निराकर्तव्यश्च सिद्धान्तिना" न तु पूर्वपक्षिणा आनन्दादीनां वृद्धिव॑क्तव्या, तस्याः संसार- 
समानधर्मतानापादकत्वेन मुक्तेरपुरुषार्थत्वानापादकत्वात्‌ इति चेत्‌ उच्यते मुक्तयनन्तरमपि 
उपासनादिना वृध्यङ्गीकरे अधमोऽपि मुक्तो जीवः दीर्धण कालेनाऽनुष्टितया भगवदुपासनया 
उत्तमानपि अतिक्रमेत्‌ । ततश्च उत्तमानामधमनियम्यत्वं प्रसज्येत । तच्वानिष्टमिति हासवत्‌ वृद्धिरपि 
पूर्वपक्षिणा वक्तव्या निराकर्तव्या च सिद्धान्तिना । अथवा मुक्तवृद्धेः । ततः पूर्व कृतकृत्यता- 
विरोधित्वेन संसारसमानधर्मताऽऽपादकत्वात्‌ हासवत्‌ वृद्धिरपि पूर्वपक्षिणा वक्तव्या निराकर्तव्या 
च सिद्धान्तिनेति द्रष्टव्यम्‌ । वृद्धो हासे च दैतुमाह- उपासनादिभ्रवणादिति ॥ उपासना दि 
वृद्धरेतुरिति प्रसिद्धैव । भगवदुपासनयाऽऽनन्दवृद्धरमिदितत्वात्‌ । उपासनैव तध्द्रासहेतुश्च भवति 
उत्तमातिक्रमप्रयत्रत्वात्‌ । तद्यथा स्वोच्चदारपरिग्रहशेन्द्रसुग्रीवयोः तात्काछिकेष्टदेतुरपि 
बठवदनिषटदेतुरपि भवति । एवं मृक्तोपासनापि तात्कालिकवृद्धदेतुरपि उत्तमातिक्रमप्रयतरूपत्वात्‌ 
पश्चाद्धाव्यानन्दादिहासहेतुरपि भवतीति भावः । आस्तां तावदुपासना । मुक्तानां तावत्‌ “स्रीमिर्वा 
यानैर्वा ज्ञातिमिर्वाऽज्ञातिभिवां" इति विकल्पेन उत्कृष्टापकृष्टभोगसाधनावा्षिः श्रूयते । तयैव 
वद्धिसिद्धिरित्याद - भोगानामिति ॥ भुज्यन्ते एभिरिति भोगाः भोगसाधानानि । तेषां मध्ये 
केषाञ्चिदुत्कृष्टत्वात्‌ केषाश्चिदपकृ्टत्वादित्यर्थः । भोगसाधनसत्यादितारतम्येऽपि आनन्दादितारतम्यं 
कुत इत्यत आह - कारणानुगुणत्वादिति ॥ वृद्धिसिद्धौ पूर्वक्तरीत्या हासः स्वयमेव सिध्यतीति 
वद्धिसिध्यर्थं देतुमाह ~ मुक्तस्य बरित्वेनेति ॥ अत्र गुणसूत्रम्‌ ~ “भोगमात्रसाम्यलिद्गाच' 
इति भोगमात्रेऽपि उत्कृष्टापकृष्टभोगसद्ावेऽपि मुक्तस्य साम्यलिङ्गात्‌ न मुक्तस्य वृद्धिहासौ 
युक्ताविति सूत्रयोजना ॥ एवं चेति ॥ भोगमात्रस्य =ख्यादिसर्वभोगस्य, विेपे=तारतम्ये 
सत्यपि, यच्छुत्यक्तं मुक्तानां साम्यं तदेव भोगविदोषः । तद्वध्यादौ न कारणमित्यस्मिन्नरथ 
ठिज्गम्‌ । अन्यथा भोगविदोषस्य वृध्यादिकारणत्वाङ्गीकारे साम्यानुपपत्तिः स्यादिति भावः ॥ 


ूर्वपक्षस्तु मुक्तानामप्यानन्दादीनां वृद्धिहासौ विद्येते । “एतत्सामगायनास्त' इत्यादिना 
तस्पप्युपासनादिश्रवणात्‌ । किं च भोगानां “खीभिर्वां यानैर्वा" इत्यादिना वृद्धिहासौ द्यते । 
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(अभिनवचन्दरिका) . । 
कारणानुगुणत्वात्का्यस्य । आनन्दीदानामपि तावङ्गीकतव्यौ । अतो मुक्तानामपि वृध्यादिसद्धावात्‌ 
` संसारसमानधर्मत्वेन मुक्तेरपुरुषार्थत्वमिति । 


सिद्धान्तस्तु न मुक्ताऽऽनन्दादीनां वद्धिहासौ । “स एष एतस्मन्त्रह्मणि" इति जावलश्रुतेः। 
महतां प्रत्यक्षात्‌ कारणाभावलिङ्गाच् । ननु न मृक्तानन्दादिवृद्धौ हासे च कारणाभावः । कदाचित्‌ 
भोगवृद्धैः कदाचित्तदभावस्य प्रमितत्वादिति चेन्न “एतमानन्दमयमात्मानमनुविदय' इति श्रुतौ 
भोगानां वृद्धौ हासेऽपि गुक्तानन्दसाम्याऽमिधानेन मुक्तभोगानां वृद्धिहासयोः तदानन्दवृद्धिहासौ 
प्रति अकारणत्वात्‌ । ननु माभूत्‌ हासः, वृद्धिस्तु भविष्यति । तस्य सत्यकामत्वेन 
कामिताऽशोषप्रा्या वृद्धिसम्भवात्‌ । न च नासौ कामयत इति युक्तम्‌ । आनन्दवद्धेिष्टत्वेन 
कामनानङ्गीकाराऽयोगात्‌ इति चेन योग्यस्य प्रातत्वात्‌ । अयोग्यकामनायाश्च "न चायोग्ं 
विमुक्तोऽपि" इत्यनेन निषिदधत्वेन कामनाङ्गीकारस्यायुक्तत्वात्‌ । “अवृद्धिहासरूपत्वं मुक्तानां 
प्रायिकं भवेत्‌ । कादाचित्कविदोषस्तु नैव तेषां निषिध्यत' इति वचनात्‌ कादाचित्कविदोष- 
स्त्वभ्युपगन्तव्यः । अतो मुक्तानां वृध्या्यभावेन न संसारसमानधर्मत्वं मुक्तिरिति सिद्धम्‌ ॥ 


बाक्यार्थमुक्तावली 

भोगादिनेति ॥ आदिष्देनोपासनं कामनं च गृह्यते । मास्तु मुक्तस्यामुक्ताधिपत्यकामना 
तत््युक्तानन्दवैचिन्यलाभः । आनन्दकामनस्य सत्वात्सत्यकामत्वात्तत्साधनभोगोपासनयोः सत्वाच 
तद्धावकाले आनन्दवृद्धिस्तदभावकाले हासश्च भवत्‌ इच्छया भोगवैचित्यं च । स॒युजःपरमात्मानं 
प्रविरय च ` बहिर्गता इत्याद्युक्तम्‌ । अन्यथा तदैययर््यपरसङ्गादित्याक्षपोत्थानादनन्तरसङ्गतिः ॥ 
वद्धीति ॥ मुक्तः किमानन्दवुद्धिहासवान्‌ भवत्युत न भवतीति चिन्ता । तदर्थं तत्कारण- 
त्वेनामिमतानामुपासनाभोगकामनानामन्यथासिद्धत्वमुतोपासनायाः फलरूपत्वं भोगस्य क्रीडामात्रत्व 
कामनायास्तु छ्ृप्तातिरिक्तविषये अभाव एवेति । एतत्साम गायननास्त इत्युच्यत इति भाष्योक्त- 
युक्तिमाह ॥ एतत्सामेति ॥ भोगमात्रसूत्रनिरसनीययुक्तिमाह ॥ भोगानामिति ॥ यथाकामं चरति 
यथाकाममित्यादौ योग्यकाममनतिक्रम्य मखादिकं करोतीत्युक्तया निरस्यं वदिति्युक्तन्यायं व्यनक्ति 
॥ किं चेति ॥ वरित्वेनेति ॥ इच्छयैव व्ीकृताखिलकाम्यत्वेनेत्यरथः । 
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(बास्यार्धमु्तावली) 

यद्धा वरित्वं नामष्टशव्यमध्ये एकमैशवरयम्‌ । सूत्रे एवं चेति रब्दोऽप्य्थे । एवमपीत्यथं 
इत्यक्तस्योपासनादयुक्तावपीति यावत्‌ । चदाब्दोऽवधारणे च, एवमेव एकप्रकारेणैवेत्यर्थः । स्थिति - 
मिति प्रथमान्तं तावद्विपरिणम्यते । तथा च मुक्तस्योपासनादिश्रवणेऽपि एक्प्रकारेणेव स्थितिरिति 
सू्रार्थमभिप्तयेतत्साम गायमास्त इत्यादिभाष्यं प्रवृत्तम्‌ ।. तत्र यद्यपीति आदावध्याहार्यम्‌ । 
तत्नेत्यस्य तथापीत्यर्थः । एकप्रकारेणेत्यतः पूर्वं किं त्वित्यध्याहार्यमिति भावेन व्याचष्टे ॥ 
यद्यपीति ॥ स्थितिमाहेत्यस्य जाबालश्चुतावेवमेव वृद्धयाद्यभावमेवोक्त्वा एवमेवोपासनमारगङ्कयो- 
पासनसद्धावमेवाररङ्कय एवमप्युपासनसद्धावेऽप्येवमेव वृध्यादिराहित्येनैव स्थितिमाहेति सूत्र- 
खण्डार्थमभिप्रत्य प्रवृत्तं स एष इत्यादिभाष्यं व्याचष्टे ॥ श्रुताविति ॥ वृद्धयाद्यभावमुक्त्वेत्यनेन 
स्थित एव भवतीत्यन्तस्य तात्पर्यमुक्तं भवति । उपासनासद्धावमाङङ्कय दर्ननेवात्मानमितीति । 
ददनिव ब्रह्मदङनिवात्मानमित्ंरोनोपासनासद्धावमाञङ्कयेति योजना । तथा च यद्यपि ब्रह्पूर्ण 
दर्शनुपासीनः आत्मानं स्वामित्वादिगुणवििष्टं चोपासीनो वर्तत इत्युपासनसद्धावमाङङ्कयेत्यर्थः 
॥ उपासनवतोऽपीति ॥ तथापि तस्यैवं दर्शयतः उपासीनस्यापि नापत्तिनं॒विपत्तिरिति 
वद्धिहासनिषेधादित्यर्थः । भाष्य श्रुत्य मोक्षधर्मवाक्यस्य पठितत्वेऽपि टीकायां स्पुटत्वानावतारि- 
तम्‌ । एवं चैवमेव प्रत्यक्षानुमाने द्यतः प्रमापयत इति सूत्रखण्डस्यार्थपरं विद्वदित्यादि व्याचष्टे ॥ 
महतामिति ॥ कारणाभावतोऽनुमेत्यत्रत्थम्भूतलक्षणार्थाततृतीयान्तात्तसिः । कारणाभावरूपानुमा 
चास्तीत्यर्थः । यद्वा कारणाभावलिङ्गतोऽनुमाऽनुमितिश्वेतद्विषयेऽस्तीत्यर्थः । ह्ररुपासनेत्यस्य अत्र 
मुक्तौ सदा हरेरुपासना चङाब्दाद्वक्तिश्च सुखरूपिण्येव न तु साधनभूता । यतः तत्र फलावस्थायां 
विद्यमाना सा सिद्धिः फलरूपैवात इत्यर्थः । अनेनैव भाष्येण कृतनिः श्रमश्चेत्यक्तन्यायोऽपि 
विवृतो भवति । कृतकृत्यत्वेन निःश्रमत्वात्‌ । उपासना भक्तिश्च सुखरूपैव मुक्तानां न तु 
साधनमिति । 


तत्त्वसुबोधिनी 
भोगादिना वृद्धिहासनिरासादिति ॥ पूर्वाधिकरणे यद्धोगादेः तारतम्यमुक्तं तत्तारतम्यानु- 
सरेण तस्य भोगादेः आनन्दादिवुद्धिहासकारणत्वं स्यादित्याक्षेपसमाधानादनन्तरसङ्गतिरिति 
भावः । एतत्साम गायनास्त इत्युच्यते इति भाष्योक्तयुक्तिमाह्‌ ॥ एतत्सामेति ॥ अन्यथा 
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(तत्त्वमुबोधिनी) 
तद्ववयरथ्यादिति । आनन्दादिवृद्धया्भावि उपासनादिवैव्यर््यादितयर्थः । अस्तु उपासनादिश्रवणं 
- तथापि आनन्दादिवृद्धयादि कुत इत्यत आह ॥ भोगानामिति ॥ उपासनादिरूपभोगाना- 
मित्यर्थः । अस्तु उपासनादिरूपभोगानां वृद्धयादिमत्वं तथापि आनन्दृद्धयादि कुत इत्यत आह 
॥ कारणानुगुणत्वाचेति ॥ तथा च उपासनादिरूपभोगलक्षणकारणस्य वुद्धिहासवत्वात्‌ तत्कार्य 
स्यानन्दादेरपि वृद्ध्यादिमत्वम्‌ । अन्यथा तयोः वैरूप्यं स्यादित्यर्थः । श्रुतौ दर्शनमेव उच्यते न 
तूपासनमित्यत आह्‌ ॥ उपासन इत्यर्थं इति ॥ 


बाक्यार्थविवरणेम्‌ 


भोगानामिति ॥ आनन्दवृदधयादिकारणानामित्यर्थः ॥ बशित्वेनेति ॥ स्वेच्छाधीनत्व- 
त्यथः ॥ ` | | 


वाक्यार्थमञ्जरी 
वृद्धिहासेति ॥ आनन्दवृद्धिहासेत्यर्थः ॥ एवमग्रेऽपि ॥ एतदिति ॥ एतत्‌ हावित्यादिना 
वक्ष्यमाणं साम गायननास्त इत्यर्थः ॥ अन्यथेति ॥ उपासनादिना आनन्दादिवृद्धयनङ्गीकार 
इत्यर्थः । भोगानां ताद्रात्वेऽप्यानन्दादेस्तादृरात्वं कुत इत्यत आह ॥ कारणेति ॥ 


ॐ स्थितिमाह दर्शयतश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने ॐ ॥ ब्रह्मणीति श्रतिर्मक्तानां स्थितिमेक- 
प्रकारेणावस्थानमाह महतां प्रत्यक्षम्‌ । मुक्तो न वृद्धिमान्‌ तद्धेतुरन्यत्वादित्यनुमानमेवं 
एकप्रकरेणावस्थानं च दर्दायत इत्यर्थः ॥ उपासनसद्धावमिति ॥ उपासनासद्धावेनानन्दादि- 
ृद्धिसद्धावमाराङ्कयेत्यथः । श्रुती दर्शनमेवोच्यते न तूपासनमित्यत आह ॥ उपासन इति ॥ 


 सूत्रभाष्यम्‌ 
॥ ॐ भोममान्साम्यलिद्धाच ॐ ॥ २२ ॥ 


न च भोगवबिरोषादिषिरोधः । “एतमानन्दमयमात्मानमनुविङ्य न जायते न ग्रियते न 
हसते न वर्धते यथाकामं चरति यथाकामं पिवति यथाकामं रमते यथाकाममुपरमत' इति 
भोगमात्रसाम्यलिङ्गात्‌ । 
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(सूत्रभाप्यम्‌) 
“अवृद्धिहासरूपत्वं मुक्तानां प्रायिकं भवेत्‌ । 
कादाचित्कविरोपस्तु नैव तेपां निपिध्यत' इति कौर्मे ॥ 


“प्रवाहतस्तु वृद्धिर्वा हासो वा नैव कुत्रचित्‌ । 

नाप्रियं किञ्चिदपि तु मुक्तानां वियते कचित्‌ ॥ 

कुत एव तु दुःखं स्यात्सुखमेव सदोदितम्‌ । 

भोगानां तु विरपे तु वैचित्यं लभ्यते कचित्‌" इति नारायणतन्त्रे ॥ 
॥ इति स्थित्यधिकरणम्‌ ॥ १० ॥ 


तत्त्वप्रदीपिका 


भोगाद्धोगान्तपराप्तावधिकभोगे न्यूनभोगे च कथं वृद्धिहासाभाव इत्यत आह- भोगमात्रसाम्य- 
लिङ्गा ॥ नोक्तविरोधः । “न हसते न वर्धत" इत्युक्त्वा “यथाकामं रमते यथाकाममुपरमतः 
इत्यभीष्टसुखभोगत्वस्य सर्वदा समत्वे हि लिङ्गम्‌ । न हि भवति सुखमुपरमेच्छायामनुपरमेऽपि, 
न च सर्वभोगोपरमः कदाचिदपि, स्वरूपानन्दभोगस्य नित्यं सिद्धत्बादिष्टत्वाच । पिबति रमत 
उपरमत इति बिरोपदरानान्मात्रपदोक्तिः । एवंभूतो विशेपो न निपिध्यते । ईश्वरज्ञानादावपि 
सृ्प्रलियादावभ्युपेयत्वात्‌ ॥ 


तत्त्वप्रकाशिका 


न मुक्तानां वृद्धयादौ कारणाभावो भोगबिोपसद्धावात्‌ । कारणाभावाभ्युपगमे च 
प्रामाणिकभोगविहेपविरोधादित्याशङ्कं परिहरत्सूरं पठित्वा व्याचष्टे ॥ भोगेति ॥ न मुक्तस्य 
वृध्यादिकारणाभावाभ्युपगमे भोगविरेषश्रुत्यादिविरोधः । मुक्तभोगविदोपस्यानन्दादि वृद्धयाय- 
कारणत्वात्‌ । कुतः । “एतमानन्दमयम्‌' इति श्रुतौ मुक्तस्य वृध्यायभावमुक्त्वा भोगभावा- 
भावावुच्येते । इदं च भोगमात्रस्य विङेपे सत्यपि मुक्तस्य साम्यमेव । न भोगविरोषः तदुवृद्धयादौ 
कारणमित्यत्र लिङ्गमन्यथानुपपत्तिरिति भावः । ननु यदि भोगो न वृद्धिरेतुस्तिं व्यर्थोऽसौ किमिति 
तैः क्रियत इत्यत्र क्रीडयेति परिहारे स्थिते बिरोपं चाह । अवृद्धीति ॥ एतदेवं स्मृत्यन्तरेण 
विवृणोति ॥ प्रवाहत इति ॥ न च वरित्वाद्‌ वृद्धिरिति वाच्यम्‌ । सा किं योग्यस्यायोग्यस्य 
वा । नायः । तस्य प्राप्तत्वात्‌ । न द्वितीयः । (न चायोग्यं विमुक्तोऽपि प्रापुयान च कामयेत्‌! । 
इत्ययोम्यकामनिपेधात्‌ । अतो मुक्तानां वृध्यायभावेन न संसारसमानधर्मता मुक्तेरिति सिद्धम्‌ ॥ 
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गुर्वथदीपिका 
भोगविदोषसद्धावादित्यत्र प्राक्‌ स्वस्वरूपानन्दमात्रमनुभूय तिष्ठतस्ततोऽधिकानन्द्कारणीभूत- 
खकूचन्दनवनितादिभोगविहोषाणां मध्ये मध्ये सद्धावादित्यर्थः । वैचित्यं लभ्यते कचिदित्यस्य 
स्वेनानुभूयमानवहुतरानन्दराशिष्वेकस्मिमानन्देऽत्यन्तमासक्तचित्तस्य राक्तयात्मना प्रागपि स्थिते 
कस्मिधिदानन्दांरो वनितादिभोगविदोषेण व्यक्तयाख्यं वैचित्यं ठभ्यत इत्यर्थः । 


भावबोधः 
भोगभावाभावावुच्येत इति । "यथाकामं रमते इत्यादिना भोगसद्धावस्य ““यथाकाम- 
मुपरमते" इत्यनेन . भोगाभावस्याभिधानादिति भावः । विदोषं चाहेति । अयं च विरोषो मृक्त- 
विरिशचेतरेषां मुक्तानामिति बोध्यम्‌ । स्मृतिगत.मुक्तानाम्‌" इत्यस्यापि तदितसमुक्तपरत्वात्‌ । 
यथोक्तमनुव्याख्याने- 


“मुक्तानां तु तदन्येषां समुद्रतरलोपमा' इति । 


व्याख्यातं च तत्सुधायां ब्रह्मण इति वििष्याभिधाने को हेतुरित्यत आह- मुक्तानां 
त्विति ॥ विङोषबलेन न वृद्धिहासवतीत्यथः । यथोक्तमवृद्धिहासरूपवत््वमित्यादीति ॥ 
एतदेवेति ॥ अवृद्धिहासरूपत्वमित्येतदवेतयर्थः । "न॒ हीयते यत्र गत्वा इति श्रुतिविरोध- 
परिहारार्थमिति भावः । अत्राये- उपासनावतोऽपि मृक्तस्य वृद्धयाद्यभावविषयकश्ुत्यायुक्त्या 
सार्वकालिकतदुपासनस्य वृद्धवा्कारणत्वोक्तिः । द्ितीये- कादाचित्कतद्विषयभोगविरोषस्य 
वृद्धया्यकारणत्वोक्तिरिति सूत्क्रमः ॥ 


` भावदीपः 
दाङकते ॥ नेति ॥ प्रामाणिकेति ॥ सखीमिव यानवैत्यादिप्रमाणसिद्ेतयर्थः । भाप्यं व्याच ॥ 
न मुक्तस्येति ॥ स्वयं हेतुमाह ॥ मुक्तभोगेति ॥ तदुपपाद्कत्वेन भाष्वोषं व्यनक्ति ॥ कृत 
इति ॥ अक्षरार्थमाह ॥ भोगमात्रस्येति ॥ प्रागुक्तराङ्कामनू् निराह ॥ न च वशित्वादिति ॥ 
निषेधादिति ॥ जगब्यापारवजजमित्यत्र भाष्योक्तस्मृतौ ॥ अत इति ॥ स्मतिप्तयकषानुमानबला- 
द्धोगविदोषस्य फलरूपतया वृद्धयादौ कारणाभावादत्यर्थः ॥ 
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वाक्यार्थमुक्तावली 

सुतर चदाब्दः ाङ्काव्यावर्तक इति भावेन भाप्ये न च भोगविदोषादिविरोध इत्युक्तं, तव्या 
॥ न मुक्तस्येति ॥ भाष्ये भोगविरोषपदेन तत्तारतम्यमादिपदेन भोगाभाव उच्यते तस्य हास- 
कारणत्वादिति भावेन टीकायां वृद्धयादिकारणभावाभ्युपगम इत्यादिप्रयोगः उत न भोग- 
विोषाविरोध इत्यतो भोगमात्रसाम्यादिति बुद्ध्या सूत्रं विभेज्य व्याचष्टे ॥ मुक्तभोगस्येति ॥ एतेन 
भोगमात्रस्य विषे सत्यपि मुक्तस्यानन्दवुद्धयादिकं विना साम्यादेकप्रकारत्वादित्य्थं उक्तो भवति 
॥ कुत इति ॥ भोगमात्रस्य विदोषे सत्यपि तस्य वृद्धयाद्यकारणत्वेन मृक्तस्यैकप्रकारत्व- 
मवेत्येतत्कुतः प्रमाणादित्यथः । तटुत्तरत्वेन भोगमात्रसाम्यलिङ्गादित्येतय्याकुर्वदेतमित्यादिभाष्यं 
व्याचष्टे ॥ एतमानन्दमिति ॥ भोगभावाभावाविति ॥ यथाकामं चरतीत्यादिना भोगसद्धावः 
यथाकाममुपरमत इति तदभावशचोच्यत इत्यर्थः ॥ अन्यथानुपपत्तेरिति ॥ भोगादेरकारणत्वं विना 
तस्मिन्सति कार्याभावस्यानुपपततरित्यर्थः ॥ विङपं चेति ॥ चगन्दसूचितं विषं वेत्यर्थः ॥ 
कादाचित्कविरोप इति ॥ चतुरुखादीनां मुक्तौ तत्तत्काटीनभोगाहुल्येनानन्दे कश्चि- 
द्विदोषोऽस्ति। नच मुक्तानां तु तदन्येषामित्यनुन्याख्याने चतुर्मुखातिरिक्तानामेव विोष- 
स्योक्तत्वात्तद्विरोधः तत्र चतुर्मुखस्य सर्वज्ञत्वेन तज्ज्ञाने विदोषाभावस्योक्तत्वात्‌ । दक्षिणानामपि 
सुखविदषस्योक्तत्वेन चतुर्मुखे सुखविदोषस्य सुतरां सिद्धत्वात्‌ । यदा ज्ञाने विोषोऽस्तीत्यत्रें 
सामान्यवाक्यं प्रमाणीक्रियते तदा मृक्तानामित्यस्य चतुर्मुखातिरिक्तानामित्यर्थः । अत एव न 
सुधाविरोधोऽपीति ज्ञेयम्‌ । भावबोधे त्वयं विरोषो मुक्तविरिश्वेतरेषां मुक्तानामिति ज्ञेयम्‌ । 
स्मृतिगतमृक्तानामित्यस्यापि तदितरमुक्तपरत्वात्‌ । यथोक्तमनुन्याख्याने । मुक्तानां तु तदन्येषां 
समद्रतरछोपमेति । व्याख्यातं च सुधायाम्‌ । ब्रह्मण इति वििष्यामिधाने को विोष इत्यत आह्‌ 
॥ मुक्तानामिति ॥ विङ्धोषबलेन वृद्धिहासवतीत्यर्थः । यथोक्तमवृद्धिहासरूपत्वमित्यादीति 
व्याख्यातम्‌ । एतदेवेति ॥ न हीयते यत्र गत्वेत्यादेः का गतिरित्यतो यदुक्तं मुक्तानां प्रायिकत्व- 
मित्येतदेवेतयर्थः ॥ प्रबाहत इति ॥ यथाकृतमालाप्रवाहस्य समग्रस्यापि कदाचिद्रद्धिः कदावि- 
द्वासः । एवं मुक्तानन्दस्यापि समग्रस्य कदाचिदधद्धिः कदाचिद्धासो वा नास्तीत्यर्थः ॥ भोगानां 
त्विति ॥ भोगानां विङरोषेषु सत्स्वानन्दे किचचित्तारतम्यमस्तीत्यथंः । सुखमेव सदोदित- 
मित्येतन्मनसि निधायाह ॥ न द्वितीय इति ॥ अत्राद्ये मुक्तानां प्रमाणत्रयेण वृद्धिहासनिषेधः । 
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(वाक्या्थ॑मुक्तावली) 
द्वितीये कारणाभावणिन्गस्यासिद्धिमाशङ्कय भोगरवङोषस्य प्रवाहतो वृद्धहासाकारणत्वसमर्थनमिति 
 सुत्रक्रमः । 


तत्त्वसुबोधिनी 

भोगविरेषसद्धावादिति । भोगविदोषरूपकारणसद्धावादित्यर्थः । आनन्दादिवृद्धयायकारण- 
त्वात्‌ आनन्दादिवृद््यादि प्रति अकारणत्वात्‌ ॥ भोगभावाभावामिति ॥ यथाकामं रमते 
इत्यादिना भोगसद्धावस्य यथाकामं उपरमते इत्यनेन भोगाभावस्याभिधानादिति भावः ॥ इदं 
चेति ॥ मृक्तमोगभावाभाववचनमित्यर्थः । अन्यथानुपपत्तेरिति । वृद्धयाभावोक्तिः अन्यथेत्यर्थः ॥ 
विषं चाहेति ॥. अयं च विदोषः मुक्तविरिश्वेतरेषां मुक्तानामिति बोध्यम्‌ । स्मृतिगतमुक्ता- 
नामित्यस्यापि तदितरमुक्तपरत्वात्‌ । अत एव सुधायामुक्तम्‌ । ननु तदन्येषां इत्यनुव्याख्यानावसरे 
ब्रह्मण इति विरिष्यामिधाने को हेतुरित्यत आह ॥ मुक्तानां त्विति ॥ विदोषबलेन न 
वद्धिहासवतीत्यर्थः । यथोक्तं अत वृद्धिहासरूपत्वमित्यादुक्तमिति भावः ॥ एतदेवेति ॥ अवृद्धि- 
हासरूपत्वं मुक्तानां प्रायिकमित्येतदेवेत्यर्थः । न हीयते यत्र गत्वेति श्रुतिविरोधपरिहारार्थमिति 
भावः । अत्राय सूत्र सा्वकाछिकतद्रुणोपासनस्य वृद््वा्कारणत्वोक्तिः । द्वितीये कादाचित्क- 
भोगविङोषस्य वद्धया्यकारणत्वोक्तिरिति सूत्रक्रमः । 


वाक्यार्थविवरणम्‌ 
इदश्वेति ॥ श्रुत्यक्तमित्यर्थः ॥ तद्द्धयादौ आनन्दवृद्ध्यादौ न कारणमित्यन्वयः । कारणत्वे 
श्रुयुक्तस्य साम्यस्यानुपपत्तेरितयर्थः ॥ विशेषं चाहेति ॥ अयं च विोषो मुक्तविरितवैतरेषां 
“ुक्तानामेव । यथोक्तमनुव्याख्याने 'गृक्तानां तु तदन्येषां समुद्रतरलोपमा' इति ॥ प्रमाणे 
कादाचित्कविरोष इति ॥ समुद्रतरलवद्वि्मानस्यैव वुद्धिहासरूप इत्यर्थः ॥ एतदेवेति ॥ 
अवृद्धिहासरूपत्वमित्युक्तेवेत्यर्थः ॥ वशित्वादिति ॥ वद्ित्वेन कामितारपप्ा्तरित्यर्थः । 
भगवदधीनत्वेन वरित्वमेव नास्तीत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । 
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वाक्यार्थमञ्जरी 
भोगमात्रस्य साम्ये मुक्तभोगस्यानन्दवृद्धया्कारणत्वे टिङ्गाच लिन्गसद्धावाचेत्यर्थः ॥ 
विदोपं चाहेति ॥ अयं च विदोषो मक्तविरिश्ैतरेषां मृक्तानामिति बोध्यम्‌ । स्मृतिगत- 
मुक्तानामित्यस्यापि तदितरमुक्तपरत्वात्‌ यथोक्तमनुव्याख्याने मुक्तानां तदन्येषां समुद्रतरलोषमा 
इति । व्याख्यातं चैतत्सुभायाम्‌ । ब्रह्मण इति विरिष्यामिधाने को हेतुरित्यत आह ॥ मुक्तानां 
त्विति ॥ विदोषबलेन वृद्धि्हासवतीत्यर्थः । यथोक्तमवृद्धिर्दासरूपत्वमित्यादीति ॥ एतदेवेति ॥ 
अवृद्धि्दासरूपत्वमित्येतदेवेत्यर्थः ॥ 


॥ इति स्थित्यधिकरणम्‌ ॥ १० ॥ 
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११. अनावृत्त्यधिकरणम्‌ 
।॥ ॐ अनावृत्तिङ्रान्दादनावृत्तिङकाब्दात्‌ ॐ ॥ २३ ॥ 


“न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते," “सर्वान्कामानाप्वाऽमृतः समभवत्समभवत्‌' 
इत्यादिश्ुतिभ्यः ॥ 


॥ इति अनावृत्त्यधिकरणम्‌ ॥ ११ ॥ 


ज्ञानानन्दादिभिः सर्वरगुणैः पूर्णाय विष्णवे । 
नमोऽस्तु गुरवे नित्यं सर्व॑थाऽतिप्रियाय मे.॥ 
यस्य अ्रीण्युदितानि बेदबचने रूपाणि दिव्यान्यलं 
बट्‌ तदरशंतमित्थमेब निहितं देवस्य भर्गो महत्‌ । 
वायो रामवचोनयं प्रथमकं पृक्षो द्वितीयं वपु 
मध्वो यत्तु तृतीयकं कृतमिदं भाष्यं हरौ तेन हि ॥ 
नित्यानन्दो हरिः पूर्णो नित्यदा प्रीयतां मम । ` 
नमस्तस्मै नमस्तस्मे नमस्तस्मै च विष्णवे ॥ 

इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यबिरचिते 
श्रीमद्ह्मसूत्रभाष्ये चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ 


तक्त्वप्रदीपिका 

स्थानान्तरेभ्य इव तस्मायदा कदाचिदपि नैवावृत्तिः शङ्नीयेत्याह- अनावृत्तिः शब्दादनावृ्तिः 
शब्दात्‌ ॥ “स खल्वेवं वर्तयन्याबदायुपं ब्रह्मलोकमभिसम्पयते । न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते," 
“स एवं बिद्वानस्माच्छरीरभेदादर्वं उ््रम्यामुष्मिन्स्वरगे लोके सर्वान्कामानाप्वाऽमृतः समभव- 
त्समभवत्‌” “यो वा एतामेवं बेदापहत्य पाप्मानमन्ते स्वर्गे लोके ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति" 
इत्यादिश्रुतिभ्यः । अत्र सम्भवो भोगः । श्रीमन्महैतरेयोपनिपद्धाष्ये च~ ““स्वरानन्द विष्णुरत्रग 
इति स्वर्गलोको विष्णुलोकः । अमृतः सन्सर्वान्कामानाप्वा तानेव सर्वान्कामान्समभबत्‌ 
अनुभवति । अपेक्षितवस्तुस्वीकार आप्तिः । सम्भवो भोगः । ^तां समभवत्ततो मनुष्या अजायन्त 
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(तत््प्रदीपिका) . 
इत्यादिवत्‌ । मुक्तयनन्तरमेब ह्यनुपचरितसर्वकामावाप्तिः । मुख्य एव चार्थः स्वीकार्यः । अमुक्तानां 


बिष्णुलोकगमनेऽपि न सर्बकामानाप्निः । जयविजयादीनामप्रियदर्डानात्‌ । अतोऽमुतः 
सन्सर्वान्कामानाप््ेत्यर्थः । 


“मुक्तः कामानवाप्नोति भङ्के चैव यथेष्टतः । 
सर्वानपि निरातङ्कः सर्वदा च हरेवा" इति सत्तत्वे ॥ 


"अनारब्धफलानां च प्रारब्धानां च सर्वशः । 
कर्मणां दाह एवायं मुक्तिरित्यभिधीयते ॥ 
स तु मुक्तस्ततो देदादुद्रच्छति परात्मना । 
परितो विष्णुलोकच् प्राप्य भोगानवाप्य च ॥ 
भुङ्के विष्णुप्रसादेन न विष्णोरवशः कचित्‌ । 
विष्णुतन््रा इमे सरव मुक्ता अपि यतोऽखिला' इति ब्रह्माण्डे ॥ 
एेतरेयसंहितायां च- 
“्रकृष्टज्ञानरूपस्य प्रसादात्परमात्मनः । 
अस्मा्ोकात्समुत्रम्य गत्वोर्ध्वं लोकमुत्तमम्‌ ॥ 
अमृतः सन्विष्णुलोके भोगन्सम्प्राप्य पुष्कलान्‌ । 
भुङ्के यथेष्टतो नित्यमिति वेदानुशासनम्‌" इति ॥ इत्यनावृत््यधिकरणम्‌ 


इदानीं परिसमापितभाष्यो भगवान्भगवत्तमवेदव्यासशिष्यप्रकरपुरस्सरः सकलसुमनो- 
मनोवारिजप्रबोधप्रभाकरः समस्तवेदार्थमीमांसकवरचूडामणिः प्रतिवादिबारणपतिदपविदारण- 
सिंहराजः परमात्मतत्वविज्ञानगुरुपरमाचायं आत्मनः स्वरूपं ज्ञानाधिकारिणं तिज्ञापयन्‌ स्वकृतं 
च भगवति नारायणे समर्पयनाह- । 


यस्य ब्रीण्युदितानि बेदवचने रूपाणि दिव्यान्यलं 
बट्‌ तदरशोतमित्थमेव निहितं देवस्य भर्गो महत्‌ । 
वायो रामबचोनयं प्रथमकं पूष्षो द्वितीयं वपुः 

मध्वो यत्तु तृतीयमेतदमुना भाष्यं कृतं केडाबे ॥ 


तस्य वायोर्यदेतततृतीयं रूपं अमुना रूपेण केड़ावे भगवति श्रीमत्कृष्णद्रैपायनकृतब्रह्मसूत्राणां 
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(तत्त्वप्रदीपिका) । 

भाष्यं कृतम्‌ । यस्य वेदवचने त्रीणि रूपाण्युदितानि 1 अलं दिव्यानि अत्यन्तं प्रकादावन्ति स्तुत्यानि 
 देवसेव्यानि च । बट्‌ तदकशतमित्यादिनाऽर्थसङ्गहणात्मकेन तद्वेदबाक्यं लक्षयति । तत्सहसो देवस्य 
वायोः स्वरूपं महाबलं ज्ञानात्मकं ततम्‌ । इत्थं वक्ष्यमाणप्रकारेण बपुपेऽबतारायाधायि भगव- 
दिच्छया स्ववुद्धया च । यतो भारतिज्ञानात्मकत्वाद्ध्गाख्यं ब्रह्माभिव्यक्तमभूत्‌ । अथवा यतो 
देबात्स्वयमजनि तस्य विष्णोर्देवस्य भर्तृ गन्तु च । तत्र प्रथममृतस्य शश्वदेक्प्रकारस्य रामस्याऽज्ञा- 
प्रणेतु यद्रूपं तस्य समीपमेकान्ततः प्राप्रोति साधयति च तत्कार्यम्‌ । सदा च नित्यप्त्यक्षस्य तस्य 
समीपगत एव ह्ययं मतिशब्दितो हनुमान्‌ । अयापि हि सिद्धगन्धरवेपरिगीतसततरमणात्मकसकल- 
सज्नमनोरमणरामाभिधेयरमारमणगुणगणामृतरसास्वादमहोत्सव समुदूतहरषाश्रगदरदपुलकाकुलितः 
किम्पुरुषे खण्डे तिष्टतीति वदन्ति ॥ 


तस्येव षितिभारभूतप्रभूतबलदुंमदष्टजनसंहरणकृताबतारस्य कृष्णस्य सहकारि पृतनाक्षयकारि 
पक्षो द्वितीयं वपुः ॥ 


तृतीयं मध्व इत्युच्यते । (मध्वित्यानन्द उदिष्टो बेति तीर्थमुदाहृतम्‌” इत्युक्तम्‌ । अतः 
श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्यादाचार्यं इत्यरथः । यस्यास्खलितानवरतवेदशाखव्यास्यानभ्रबणकौतुक- 
समुत्खातदुःखसद्धातो निखिलपण्डितवर्गो महामृतसमुद्राबगाहीव बहुलमाह्ादमाप्रोति । एतदिति 
समिदितत्वात्‌ । अमुनेतेन विष्ण्वार्यपरब्रहप्रतिपादकं श्रीमद्ाघ्यं कृतमित्यर्थः ॥ 


परारब्धशाखरपरिसमापिस्तत्प्रसादादेवेति प्रकटयनन्तेऽपि देवतागुर्प्रणतिमाचरति- 


ज्ञानानन्दादिभिः सर्वैगुणेः पूर्णाय विष्णवे । 

` नमोऽस्तु गुरवे नित्यं सर्वथाऽतिप्रियाय मे ॥ 
ज्ञानानन्दादिभिरभक्तपबोधानन्दनादिभिः । 
गुणैरगण्यैः पूर्णाय नमो नारायणाय ते ॥ 
दुःखाज्ञानादिरदिता सुखज्ञानादयो गुणाः । 

सदा यस्यापरिमिताः तं नतोऽस्मि गुरोर्गुरुम्‌ ॥ 
देरो काठे च सर्व॑स्मिन्सर्वावस्थासु सर्वतः । 

यः प्रियोऽभ्यधिको विष्णुरगुरोस्तं प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥ 
प्रणमत पदपद्मं व्यासदेवस्य विष्णो 
विधिमुखबिबुधभ्रीमौलिसङ्कान्तरेणुः । 
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ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ 


गुरूरयममितार्थं यत्प्रसादेकबन्धु 
व्यधित परमविदयाभाष्यमीरोत्तमांशः ॥ १ ॥ 


त्रिजगति बिलसन्तस्सन्ततध्वान्तमन्त 
युमणय इव दरादारयन्तः समन्तात्‌ । 
निखिलनिगमभतुं; सू्रकतुंः परेशः 
पदकमलपरागाः पान्तु नः पाबयन्तः ॥ २ ॥ 


यद्वाक्प्रसारपरमामृतपानतृप्ताः 

सन्तः सदा सकलदुःखरुजोऽतितीर्य । 
नित्यानुभूतिमदपारसुखेकरूपाः 

क्रीडन्ति तं परमकारुणिकं नताः स्मः ॥ ३ ॥ 


श्रीमन्महागुरुपदाम्बुजरेणुपुज्जैः 
मू्रीऽभिषेकमधिगम्य धृतानुभावः । 

तत्वे सुदुर्गं इह भाष्यवरस्य टीका 
माज्ञाबलादकृषि ठेदात एष तेषाम्‌ ॥ ४ ॥ 


सयुक्तिरत्ररुचिरामधिरुह्य भाष्य 
निःश्रेणिमुल्वणतमस्तरणेकहेतुम्‌ । 
रन्ध्वाऽनुभाष्यमणिदण्डकरावलम्बं 
भाष्यानुभाष्यमुखतत्कृतिरत्रदीपैः ॥ ५ ॥ 


प्राप्य प्रकारितमहं परमास्यबिया 
प्रासादवर्यसदनस्य पदारविन्दम्‌ । 
सम्प्ीतये भगवतः परमस्य भक्तया 
सत्तत्वदीपमिममन्र समप॑यामि ॥ ६ ॥ 


तत्वादोषविङोषदीपकतमेष्वेतेषु दीपेष्वयं 

तेभ्यः सम्भृत आत्मभातवपुपः स्यात्परीतयेऽप्यल्पकः । 
पू्णानन्दभुगीश्वरः सुरगणे; सम्पद्विराऽराधित 
स्तुष्येनतुष्यति चाल्पयोपहतया भक्तया पयोबिग्ुषा ॥ ७ ॥ 
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(तत्त्वप्रदीपिका) 
| निःश्रेणितां निलयतां मणिदीपतरां च 
दीपान्तरप्रभवकारणतां च याता । 
हस्तावलम्बपदतां च तदेबमेपा 
कृत्स्ना कृतिर्गुणनिधेरिह भाष्यकर्तुः ॥ ८ ॥ 


सर्वानुबादमिह नाकरवं प्रतीकं 

नाप्यग्रहीषमलसः प्रतिभाष्यमेषः । 

तस्यापि मेऽत्र भवतश्चरणाधितस्य 

दयाज्ञाकृतिः सुकृतिरस्तु गुरोः कृपालोः ॥ ९ ॥ 
नमस्तस्मै नमस्तस्मै समस्तस्वामिनेऽस्तु ते । 

` नमस्तस्मै च यस्तस्मै नमस्कर्ता गुरुस्सदा ॥ १० ॥ 


1 इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादविरचितस्य श्रीमद्भहमसूत्रभाप्यस्य टीकायां 
तरिविक्रमारयकृतौ तत्त्वदीपिकायां चतु्ध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ 


तत््वप्रकारिका 


अत्र बरहम प्राप्य भोगान्‌ भुञ्जानस्य मुक्तस्यापुनरावृक्तिसमर्धनादस्ति शाखादिसङ्गतिः । प्रकृतो 
मुक्त एवात्र विषयः । किं तस्य पुनरावृक्तिरस्ति न वेति सन्देहः । भयथा सम्भवः सन्देहवीजम्‌ । 
अस्ति मुक्तस्य पुनरावृत्तिरिति पूर्वः पक्षः । स्वर्गादिगतानां पुनरावृत्तिदर्शनात्‌ । न च स्वर्गादि- 
गतानां युगमन्वन्तरादिमात्रवासित्वायुक्ता पुनरावृत्तिनं मुक्तस्य तस्य समस्तकालबासित्वादिति 
बाच्यम्‌ । समस्तस्यापि कदाचित्समाप्िसम्भवात्‌ । न च कालस्यानन्तत्वात्तत्समाप्ययोगः । 
भारतयुद्धे ्योदरया एव पश्चदशीत्वदर्शानात्‌ । तत्र तिथित्रयस्य युगपत्समाप्तिवदनन्तत्वेऽपि कालस्य 
समस्तस्यापि युगपत्समाप्तिसम्भवात्‌ । अतो मुक्तौ पुनरावृक्तिसद्धावादपुरुषार्थता मुक्तेरिति । 
सिद्धान्तयत्सू्मुपन्यस्य तदुपात्तश्ुतीरेबोदाहरति ॥ अनावृत्तिरिति ॥ न मुक्तस्य पुनरावृत्तिः । 
न च पुनरावर्तत" इति श्रुतेः । किं च मुक्तस्य सर्वकामाबापतिः भूयते ॥ सर्वान्कामानिति ॥ 
ततङच न तस्य पुनरावृत्ति; । न हि कशित्पुमान्युनरावृत्तिकामोऽस्तीति भावः । समस्तकाल- 
समापिस्तु व्याहतत्वादुपक्षणीयैव । समस्तरास्रावधारणार्था सूतरस्यैव द्विरुक्तिः । अतो मुक्तानां 
पुनरावृत््यभावायुक्तं मुक्तेः पुरुषार्थत्वमिति सिद्धम्‌ ॥ 
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(तक्त्वप्रकारिका) , । 
तदेवं बिरक्तिभक्तयुपास्तिजनितभगवत्साक्षात्कारोदिततत्परसादादशोषपुरुपारथप्ररकैवल्यसिदध- 
रदोषगुणपूर्णतया निर्दोपतया च भगवान्नारायणो जिज्ञास्य इत्यदोपमतिमङ्गलम्‌ । 


अथायं भाष्यकारो यं गुणगणार्णबतया प्रतिपादितवान्यच्छिप्यतया चैतादृरीमतिविशदां संबिदं 
लन्धवान्यस्मिंक्चात्मनो निरूपाधिकप्ीतिस्तमेव देवतात्वेन गुरुत्वेन चान्तेऽपि नमति ॥ ज्ञानेति ॥ 


अथ स्वभापितभाष्यस्यापतिमूलत्वसमर्थनाय श्रुतिप्रसिद्धं स्वस्य परमाप्तत्वं दर्शयनाह ॥ यस्येति 
॥ तस्य वायोर्देवस्य बरित्थेत्यादिबेदबचने क्रीडादिगुणयुक्तानि त्रीणि रूपाण्युदितानि तस्य यत्तृतीयं 
रूपं तेनेदं भाष्यं हरिविपयतया कृतमित्यन्वयः । कीददां चास्य मूलरूपं कानि च त्रीणि रूपाणि 
कीदशानीति तत्राह ॥ अलमिति ॥ यदस्य बायो्मूलरूपं बर्‌ बलात्मकं दर्शतं ज्ञानरूपं भर्गो 
जगद्धरणगमनगुणं महन्महनीयं तदित्थंभूतमेव रूपत्रयाबताराय भगवता निहितं प्रेरितमबतीर्णं च । 
तत्र प्रथमं हनुमदास्यरं वपुः रामस्य बचांसि सीतां प्रति नीतवत्‌ । रामविपयवचांसि मूटरामायण- 
रूपाणि शिष्येषु नीतवत्‌ । रामबचसि यो नयो न्यायः आज्ञारूपस्तयुक्तं या । दवितीयं 
वपुभीमनामकं कुरु पृतनाक्षयकरम्‌ । तृतीयं तु वपुरानन्दरूपस्य हरेः प्रतिपादकडाखनिर्मातृ- 
मध्वाभिधमिति । अतः परमाप्ततमप्रणीतत्वादिदं भाष्यं सकलसुजनैरादरेणाङ्गीकार्यमिति भावः ॥ 


उत्पत्तिस्थितिसंहतिप्रभृतयो भावा भवन्त्याज्ञया 
पद्मापग्मभवादिसर्वनगतो व्यस्तास्समस्ताः सदा । 
यस्यागण्यगुणाकरस्य करूणापीयूषवारां निधेः । 

सोऽयं दूरनिरस्तदोषनिकरः प्रीतोऽस्तु नारायणः ॥ १ ॥ 


अगाधगोधर्बिवृतातिभावभाष्यानुबादेन न मेऽपराधः । 
न हीन्दिराराध्यपदो मुकुन्दो दुर्बा्कुरैर्मन्दधनैरपूज्यः ॥ २ ॥ 


मध्वदुग्धान्धिसम्भूतभाष्येन्दूदितकौमुदी । 
भूयात्सत्कुमुदानन्ददान्री तत्त्वप्रकाशिका ॥ ३ ॥ 


॥ इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचितस्य श्रीमद्भ्यसू्रभाप्यस्य टीकायां 
श्रीमज्यतीर्थमुनिविरचितायां तत्त्वप्रकारिकायां चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ 


॥ चतुर्थाध्यायः सम्पूर्णः ॥ 
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गुर्बथंदीपिका 
“चतुर्दशीं पवद भूतपूर्वा च षोडङीम्‌ । 
इमां तु नाभिजानामि अमावास्यां त्रयोदरीम्‌ ॥ 
इति भारतश्णोकस्यायमर्थः । तिथिक्षये पदरी पञचद्शादिनयोग्याममावास्यां चतुर्दशी 

चतुदरादिनसम्बन्धिनीं भूतपूर्वा जानामि । प्रतिषदमारम्य क्षये सति ब्रयोद्याख्यतिभे्लोपो भवति 
तदा दवादर्यनन्तरं चतर्दरयेव भवति । चतु्ददादिने अमावास्या भवतीति पूर्वं दष्टमस्तीति । एवं 
तिथिवृद्धौ प्दकीममावास्यां षोडशीं षोडदादिने जातामपि भूतपूर्वाममिजानामि । इमामवस्थां 
नाभिजानामि । काऽसावित्यत आह ॥ अमावास्यां ्योदकशीमिति ॥ अमावास्यां त्रयोदशी 
त्रयोद्ादिने जातां नाभिजानामि । दुर्योधनपातसमये ओत्यत्तिकातिक्षयसाम््यादमावा्यां 
त्रयोदस्येव जातेति भारतशोकोक्ततात्यर्यममपरत्याह ॥ भारतयुदधेति ॥ समस्तकालसमाधिस्त॒ 
व्याहतत्वादित्यत्र समस्तकालसमाप्निः कदेत्यक्ते पुनः कालस्यैव वक्तव्यत्वादित्यर्थः । 


मूलरूपे देवस्येति विरोषणादित्थमेव च वपुषे धायीत्युक्तयाऽवताराणामपि देवत्वमस्तीति 
भवेनोक्तम्‌ ॥ भाष्ये दिव्यानि रूपाणीति ॥ दिव्यानि देवपदयोग्बगुणवन्तीत्यस्य पदस्यर्थममि - 
परेत्याह ॥ कऋीडादीति ॥ रामवचोनयमित्यस्य रामस्य वचांसि नयतीति रामवचोनयमित्वरथ 
ममिप्रत्याह ॥ रामस्येति ॥ रामस्य वचसो नयो न्यायो यस्येति समासान्तरममिप्रत्याह ॥ 
रामवचसि यो नय इति ॥ पुत्‌ पृतनाशक्ष क्षय" इति धातोः कर््रथेऽसुन्‌ प्रत्यये कृते क्षः क्षयकर 
इत्यर्थो ठभ्यते । पएतनायाः क्षः पृक्षः निरुक्तत्वात्तकारलोप इत्यभिप्रेत्याह । कुरुपृतनाक्षयकरमिति । 
“मदी हर्ष" इति धातोरुपदेशोऽजनुनासिक इदितीकारस्यत्संज्ञया लोपे सति ^तृतीयोऽतिङाय" इति 
वचनादकारस्य च धकारे कृते अतिङायितानन्दरूपो भगवान्‌ मध्ित्युच्यते । “वा गतिगन्धनयोः ' 
इति धातोः आतोऽनुपसर्गे कः' इति करणार्थे कप्रत्यये कृते गत्यर्थानां च ज्ञानार्थत्वात्तस्य वं 
ज्ञानसाधनं शासं यस्य स मध्व इत्यभिप्रेत्याह ॥ आनन्दरूपस्येति ॥ त्यस्तास्समस्तास्सदेत्यत्र 
व्यस्ताः विस्तारवन्तः समस्ताः संकुरिता इत्यर्थः । स्वरूपोत्पत्तिधर्मोत्पत्तिदेहोतपत्तिपराधीन- 
विहोषावाधिरूपोत्पत्तिरिति चतुर्विधा उत्पत्तयः । स्वरूपनाशञधरमनाशदेहनाशपूर्णत्वादिरूपचतु्विधा 
नाशश्च घटादिषु व्यस्ताः । लक्म्यादिषु समस्ता इति विवेकः । प्रमृतिपदगृहीतौ बन्धमोक्षौ च 
बन्धस्य नित्यमुक्तायां लक्ष्यामभावान्मोक्षस्य चायोग्येऽभावात्सूकुचिताविति ज्ञेयम्‌ | 
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(गुवर्थदीपिका) 

नमामि लक्ष्मीरमणं नमामि दयकन्धरम्‌ । 

नमामि वेदन्यासं च नमामि सुखसन्मुनिम्‌ ॥ १ ॥ 


सूत्रे भाष्ये च टीकायां सूत्रोक्तश्रौतवाचि च । 
यथादाक्तिविमर्शोन प्रीयतां मे रमापतिः ॥ २॥ 


एवं गुरूणां सर्वेषां भावस्यैव प्रकरिका । 
वादिराजाख्ययतिना कृता गुर्वर्थदीपिका ॥ ३ ॥ 


॥ इति श्रीमत्कविकुलतिलकश्रीवादिराजतीर्थपूज्यचरणनिरचितायां 
तत्वप्रकाशिका टिप्पण्यां गुर्वर्थदीपिकायां चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ 


भावबोधः 


भोगान्‌ भुञजानस्येति ॥ “भोगमात्रसाम्यलिद्गा्च' इत्यन्तेन सर्वानुपपत्तिपरिहारेण समर्थितान्‌ 
भोगान्‌ मुञजानस्यातरापुनरावृत्तिसमर्थनादनन्तरसङ्गतिरिति भावः ॥ किमिति ॥ अत्र मुक्तस्य 
पुनरावृत्तिरस्त्युत नास्तीति चिन्ता । तदर्थ मुक्तस्य स्वर्गादिगतसमानयोगक्षेमत्वमस्त्युत नास्तीति । 
तदर्थं युगमन्वन्तरा्यवच्छिन्कालस्येव समस्तकाठस्यापि समा्षिरस्त्युत नास्तीति । तदर्थ 
भारतयुद्धे युगपत्तिथित्रयक्षयवत्‌ समस्तकालसमाप्षिः किं सम्भावितोतासम्भावितेति । अनन्तत्वेऽपि 
कालस्य त्रयोदङ्गीपञ्चदङ्ीत्ववत्‌ कदाचित्‌ समस्तस्यापि समाप्तिसम्भवान्मृक्तस्यापि पुनरावृत््या- 
शङ्केति न्यायविवरणं मनसि निधाय पूर्वपक्षमाह अस्ति मुक्तस्येत्यादिना ॥ “सर्वान्‌ कामान्‌! 
इति श्रुतेरपुनरावृत््यप्रतिपादकत्वात्तदुदाहरणमसङ्गतमित्यतः सत्यकामादिमाहात्म्यात्‌, 


"अङोषकामसत्यत्वान्मक्तानां न पुनर्भवः 
यस्मात्‌ स॒ कामयेदेव नित्यमात्मा पुनर्भवम्‌ ॥' 


इति च श्रुतिरिति न्यायविवरणानुसारेण तात्पर्यमाह- कि च मुक्तस्येति ॥ व्याहत- 
त्वादिति ॥ समस्तकालसमाप्तः कचित्‌ काल एव वक्तव्यत्वेन व्याहतत्वादित्य्थः । गुरव इत्यस्य 
तात्पर्य यच्छिष्यतयेत्यादि ॥ ज्ञानदातुरेव गुरुत्वमिति सुप्रसिद्धमिति भावः । “सर्वथा इत्यस्य 
तात्पर्यं निरूपाधिकेति ॥ स्वस्य परमाघ्त्वं दञयननिति ॥ “दर्शतम्‌” इत्यनेन वाक्यार्थयथारथं 


अनावृक्त्यधिकरणम्‌ ४-४-११ 415 
(भावबोधः) । । 
ज्ञानस्य, विप्रलम्भकत्वे ज्ञानोपदेशाय प्रस्णायोगात्‌ शनिहितम्‌' इत्यनेनाविप्रलम्भकत्वस्य, 
“कृतमिदं भाष्यम्‌” इत्यनेन विवक्षाकरणपाटवयोरुक्तत्वादिति भावः । दिव्यानि" इत्यस्यार्थमाह 
करीडादिगुणयुक्तानीति ॥ हरिविषयतयेति ॥ अनेन हरौ" इति विषयसषषमीतयुक्तं भवति । 


"रमस्य स्वृतरूपस्य वाचस्तेनानयन्त हि" इति प्रमाणानुसारेण “रामवचो नयम्‌” इत्येतत्‌ 
वेधा व्याचषट- रामवचांसीत्यादिना ॥ अत्राद्ये कर्तरि पष्ठ । दितीये- कर्मणि पष्ठी । अत एव 
रामविषयवचांसीतयक्तम्‌ । अनेन वचांसि नयतीति वचोनयमिति व्युत्यत्ि्दर्ता भवति । "साधको 
रामवाक्यानाम्‌” इति अर्थतरयानुगुणप्रमाणानुसारेण प्रकारान्तरेण व्याचष्ट रामवचसि यो नय 
इति ॥ अनेन रामवचसि नयो यस्येति बहु्रीहिरितयक्तं भवति । “भीमस्तु बहुभुक्‌ पृक्षो" 
“ृतनाक्षयकारी च द्वितीयस्तु इति प्रमाणानुसरेण पक्षो दवितीयं वपुः" इत्येतब्याचे । द्वितीयं 
वपुरित्यादिना । "मध्वित्यानन्द उदिष्टो वेति तीर्थमुदाहृतम्‌" ॥ इति प्रमाणानुसरेण मध्वान्दार्थ- 
माह- आनन्दरूपस्य हरेरिति ॥ 


रघुवर्यगुरुप्रक्तो भावो जयमनर्मया । 
लिखितो मन्दबोधार्थं प्रीयतां श्रीपतिस्ततः ॥ 


॥ इति श्री रघूक्तमतीर्थकृत तत्वप्रकाशिकाव्याख्याने भावबोपे 
चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ ४ ॥ 


भावदीपः 

अपुनरावृत्तीति ॥ गरभप्वेडाजन्ममृत्या्यमवेत्यर्थः । वैकुण्ठादिस्थानात्स्वच्छन्देन सर्वत्र 
स्वयोग्यस्थलसारस्याप्रतिहतेः । यं यमन्तमभिकामो भवतीत्यादेः । एतेन या पूर्वतर 
मुक्तानामेकरूपा स्थितिरुक्ता सात्र शद्वतीत्युच्यत इति पूर्वसङ्गतिरपि सूषिता । अन्यथा 
संसारसमानधर्मतापत्तेरिति फलस्य पूर्वत्व स्फुटत्वादुपसंहारे कीर्तनाचात्रानुक्तिः ॥ उभयथा 
सम्भव इति ॥ लोकटृष्टिरलोकिकत्वमिति भावः । मुक्तस्यापि पुनरावृत््ाशङ्त्यन्यत्रोक्त- 
प्रतिज्ञामाह ॥ अस्तीति ॥ स्वयं हेतुमाह ॥ स्वर्गेति ॥ हेतोखपयोजकत्वमाङाङ्कते ॥ न चेति ॥ 
कदाचित्समस्तस्यापि सम्भवादित्यन्यत्रोक्तदेतुं शेषोक्त्यात्र योजयति ॥ समस्तस्यापीति ॥ 
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(भावदीपः) ॥ 
अनन्तत्वात्कालस्य त्रयोदङी पश्चदङ्गीवदित्यन्यवोक्तदाङ्कागर्भदृष्टान्तरां व्यनक्ति ॥ न चेति ॥ 
भारतेति ॥ । 


चतुर्दशी पदर भूतपूर्वा च षोडङीम्‌ । 
इमां तु नाभिजानामि अमावास्यां ्रयोदङ्ीम्‌ ॥ 


इत्यादिना कदाप्यननुमूतापि त्रयोदङ्गी पञ्द्शीत्वेना दर्योधनपातसमये महोत्पातसूचिका 
जातेति श्रवणादिति भावः ॥ अत इति ॥ समस्तस्यापि काठस्य समाप्तिसम्भवादित्यर्थः ॥ 
सूत्रार्थमाह ॥ न मुक्तस्येति ॥ स खल्वेवं वर्तयन्यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसम्पद्ते । न च पुनरिति 
पूर्वत्र मुक्तस्य प्रकृतत्वादिति भावः । सत्यकामत्वादिमाहात्म्यादित्यन्यत्रोक्त्यनुरोधेनोत्तरश्रुतयुक्ते - 
रुपयोगमाह ॥ किं चेतिः ॥ एतेन सूत्रे गाब्दादित्यस्य न केवलमनावृत्तिबोधकराब्दादित्यर्थः । किं 
तु सर्वकामावापिशब्दादित्यप्यर्थः सूचितो भवति ॥ व्याहतत्वादिति ॥ कदा समाधिरित्युक्ते 
कदाचिदित्यादेरवाच्यत्वादिति भावः ॥ अत इति ॥ रान्दादित्यर्थः । युक्तं मुक्तेः पुरुषार्थत्वमिति 
फलोक्तिः | 


फलोक्त्या समस्तदास्रार्थमुपसंह्रति ॥ तदिति ॥ विरक्तीत्यायुक्त्या द्युपासनाध्यायार्थः । 
केवल्यसिद्धरिति चतुथाध्यायार्थः । अरगपेत्यादिस्तु पूरवध्यायद्धयार्थः । भगवान्नारायणो जिज्ञास्य 
इति फलोक्तिः । एतेना्यसूत्राथं एव शास्रेण समर्थित इत्युक्तं भवति । एतेनैव निरविदोषं चैतन्यं 
जिज्ञास्यमित्यस्मिन्‌ शासे निरूप्यत इत्यादिवचनं नाद्रणीयमिति सूचितम्‌ । इतिशब्दो हित्वर्थः । 
इति कृत्वा निरूपितमखिलमपि प्रमेयमत्यन्तमङ्गलम्‌ । वक्तृश्रोतृणां कामिताशेषयोग्यपुरुषार्थ- 
प्रदमिति॥ ` 


भाष्योक्तविङोषणत्रयस्य कृत्यं सूचयनवतारयति ॥ अथेति ॥ भाष्यसमा्यनन्तरमित्वर्थः । 
उनेन नमनस्यावसयप्रा्तिमाह ॥ गुणेति ॥ अत्र गुणपदेन विधिमुखवेद्यनिषेधमुखवेद्याः स्वऽपि 
कल्याणधर्माः गृह्यन्ते । न त्वाद्यपद्य इव विधिमुखमात्रवेद्या इति भवेन गुणार्णवतयेत्येवोक्तम्‌ । न 
तु निर्दोषितयेत्यपि । एतादृशी भाष्यकरणसमर्थाम्‌ । यस्येत्यादिपद्यं भगवता स्वयमेवान्यत्र बहुषु 
स्थटेषु प्रमाणोक्त्या विवृतत्वात्तदनुरोधेन व्याचष्टे ॥ यस्येति ॥ पद्यतात्प्ार्थं वद्धिकारि- 
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(भावदीपः) । 
फलयोरुक्त्योपसंहरति ॥ अत इति ॥ वा्ववतारस्य श्रुतिसिद्धत्वादित्यरथः । भाष्योक्तगुण- 
पर्णत्वस्यासम्भावितत्व शङ्कानिरासाय तदुपपादकतया जन्मादिसूत्रोक्तजगजन्मादिकरत्वेनोप- 
इलोकयन्‌ जन्मादिकृतौ दयैव हेतुः न तु फलान्तरं येन पूर्णता न स्यादित्यपि सूचयन्‌ गुणपदेन 
भाष्यङ्लोके दोषाभावा अपि ग्राह्या इत्यपि दर्शयन्‌ तत्पीतिमाशास्ते ॥ उत्यत्तीति ॥ भावाः धर्माः । 
जन्मादिसूत्रे अस्येति पदमसङ्कुचितसर्वपरं वियद्धिकरणन्यायादिति भावेनोक्तम्‌ ॥ प्ति ॥ 


भाष्यं चात्यर्थविस्तरमित्यक्तेरिह चारोषार्थानां टीकायामनुकतेोनार्थोक्त्या प्राप्तापराधराङ्कां 
भाष्ये गाम्भीयभिावराङ्कां च निरस्यति ॥ अगाधबोधेति ॥ लेोनार्थोक्तावपि नात्र ग्रन्थे अनादरो 
युक्तः ॥ २ ॥ मदीयव्याख्या चन्द्रिका चन्द्रेणेव भाष्यपदवाक्यङाक्तितात्पयारथवर्णनरूपतया 
भाष्येणेकग्रन्थतामापन्नेवात्यन्तसंरिलष्टा । अतः सर्वैरादरणीयेति भावेनाह ॥ मध्वेति ॥ अत एव 
सर्वसंदठेषः ॥ 


सर्वन्द्रयप्रेरकेण श्रीप्राणपतिनेरितः । 
यदवोचमहं तेन प्रीणातु करुणाकरः ॥ १ ॥ 


॥ इति श्रीमद्धाष्यटीकाभाव्दीपे सुधीन्दरगुरुपादशिष्यरावेन्द्रयतिकृते 
चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ ४ ॥ 


अभिनवचन्दरिका 
पूर्वपक्स्तु मुक्तः पुनरावृ्तिमान्‌ । स्वस्थानं विहायाऽन्यत्र गतत्वात्‌ । स्वरगादिगतत्ववत्‌ । 
न च स्वर्गं गतस्य युगमन्वन्तरादिमात्रवासित्वात्‌ युक्ता पुनरावृत्तिः । न तु मुक्तस्य । तस्याऽनन्त- 
कालवासित्वादिति वाच्यम्‌ । अनन्तस्यापि कालस्य भारतयुद्धे ्रयोद्र्याः पञचदड्ीत्ववत्‌ 
एकैकस्याः तिथेः अनेकतिध्यात्मकत्वेन समा्िसम्भवात्‌ । अतः पुनरावृत्तिस्धावात्‌ न पुरुषार्थता 
मुक्तेरिति । 


सिद्धान्तस्तु न मुक्तः पुनरावृत्तिमान्‌ । “न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते" इति रब्दात्‌ । 


किञ्च सत्यकामस्य मुक्तस्य न मुक्तेः परावृत्तिः युक्ता । कामनाविरहात्‌ अनन्तकालस्थापित्वाच 
न परावृत्तिः । न च अनन्तस्यापि कालस्य समाप्यनन्तरं परावृत्तिरस्त्विति वाच्यम्‌ । अनन्तकालस्य 
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(अभिनवचन्दिका) 

समाप्षिमभिधाय अनन्तरमिति पुनः कालसद्धावोक्ते्व्ांहतत्वात्‌ । अतो मुक्तानां पुनरावृत्त्यभावात्‌ 
युक्तं मुक्तेः पुरुषार्थत्वमिति सिद्धम्‌ । इत्यदोषमतिमङ्गलम्‌ । 


बहि्येत्यादिबेदवचन इति ॥ अयमत्र सूक्तार्थः "बक्ित्था तद्वपुषे धायि दतं देवस्य 
भर्गः सहसो यतोऽजनि' । सहसः सदोरूपस्य देवस्य कीडादिगुणसंपन्नस्य वायोः मूलरूपं 
बट्‌ बलात्मकं, दर्तिं ज्ञानरूपं, भर्गः भरणगमनगुणं, तत्‌ मूलरूपम्‌, इत्था इत्थंभूतमेव 
मूलरूपवदेव वपुषे रूपत्रयावताराय यतः यस्मात्‌ भगवता, धायि निदितं भागवता प्रेरितमित्यर्थः, 
तस्मात्‌ अजनि । (१) 


प्रथमावतारस्वरूपमाह्‌ - यदीमुपह्वरते साधते मति क्तस्य धेना अनयन्तससुतः', यदीम्‌ 
यदेव, मतिः हनुमदाख्यप्रथमरूपम्‌ । उपहरते रामस्य समीपे तिष्ठति, साधते रामस्य कार्याणि 
साधयति । तेन हनुमता, ऋतस्य सत्यरूपस्य रामस्य ससुतः अमृतस्रावयुक्ताः, धेना वाचः, 
अनयन्त सीतां प्रतीति दोषः । (२) 


दवितीयावतारस्वरूपमाह ~ क्षो वपुःपितुमानित्य आदये द्वितीय मा सप्तरिवासु मातृषु" । 
द्वितीयं बपुः भीमाख्यं, पृक्षः पृतनाक्षयकरि, पृतनायाः पृत्‌ क्षि क्षये इत्यस्मात्‌ उसूप्रत्यय पृक्ष 
इति रूपम्‌ । पितुमान्‌ अन्नवान्‌, बहुभुगिति भावः । नित्यः नित्यम्‌, सप्तशिवासु 
परममङ्गलरूपासु । सप्तसु मात्रूषु प्रमाणभूतासु, ऋरगादिषु । आये देते, तद्धिचारयतीति 
भावः । अनेन द्वितीयावतारवाचकभीमरन्दार्थं उक्तो भवति । (३) 


तृतीयावतारस्व॑रूपमाह - "तृतीयमस्य वृषभस्य दोहसे ददाप्रमतिं जनयन्त योषणः' । 
अस्य वृषभस्य श्रेष्ठस्य वायोः तृतीयं वपुः, दोहसे ज्ञानदोहाय, दङप्रमतिम्‌ पूर्णप्रज्ञानामकम्‌, 
योषणः नार्यः, गुरुत्वाद्वहुवचनम्‌, जनयन्त अजनयन्त । (४) 


“निर्यदीं बुध्रान्महिषस्य वर्प॑स ईदानासः शवसा क्रन्त सूरयः बुधरात्‌ ज्ञानरूपात्‌, यदीम्‌ 
यस्मादेव । महिषस्य महितषड्गुणस्य हरेः, वर्पसः वरणीयत्वात्‌, पाठकत्वात्‌ वपोर्नामकान्‌ 
गुणान्‌ । ईशानासः रुद्रा्या देवाः । अन्ये सूरयः ज्ञानिनश्च, शवसा सुखेन, निर्‌ क्रन्त 
ज्ञातवन्तः । एतत्‌ तृतीयं वपुरिति पूर्वेण सम्बन्धः । (५) 
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(अभिनवचन्दरिका) । 

“यदी मनु प्रदिवो मध्व आधवे गुह्यसन्तं मातरिश्वामथायति । य एव प्रदिवा = 
` प्रकृ्टप्रकारारूपः, मध्व आनन्दतीर्थाख्यः । मातरिश्वा वायुः । गुहासन्तम्‌ जीवेश्वैक्यं वदद्धिः 
गूहितं भगवन्तम्‌ । आधवे आसमन्तात्‌ पतित्वविषये, मथायति मध्नाति । शास्रेण विचार्यं 
पतित्वं निश्चाययतीति भावः । (६) 


'्रयत्पितुः परमानीयते परया पृ्चुधो । बीरुधो दंसु रोहति । यत्‌ रूपत्रयम्‌, पितुः परमात्‌ 
उत्तमाद्विष्णोः प्रणीयते प्रकर्षेण परर्यते, पृक्षुधः प्रश्रूपान्‌, वीरुधः स्तम्बादीन्‌, दंसु दन्तेषु, 
पर्यारोहति चर्वितवत्‌ । शकठीकरोतीत्यर्थः । (७) ` 


“उभायदस्य जनुषं यदिन्वत आदिद्यविष्ठोऽभवद्धूणाशुचिः । यत्‌ यस्मात्‌, जनुषं जन्म, 
अवतारम्‌, उभा उभौ लक्ष्मीनारायण । इन्वतः प्रेरयतः । तस्मात्‌, धृणाडुचिः कृपयाङुद्धः, 
सदत्‌ आभ्यांलक्ष्मीनारायणाभ्यामेव, यविष्ठः अवरः, अभवदित्यरथः । (८) 


गभ॑संबन्धनिमित्तदुःखलेदोऽपि नास्तीत्याह - "आदिन्मातृराविङ चस्वाुचि रहिस्यमान 
उर्विया विवावृधे' । यतो वायुः, आदित्‌ प्रकृतलक्ष्मीनारायणप्रेरणयेव (णादेव) मातः आविशत्‌ 
न पुनरस्य गर्भवासादिनिमित्तं (किं) कर्माऽस्तीति भावः । यासु मातृषु, आ समन्तात्‌, 
रुचिः, शुचित्वमेवाह - उर्वियेति ॥ उर्विया उत्कृष्टया गर्भवासपीडया, अहिस्यमानः विवावृधे 
विङोषेणाऽमि वृद्धोऽभूदित्यंः । (९) 


“सपतरिवासु मातृ" षित्यक्तं तत्र विदोषमाह ~ “अनुयत्पू्वां अरूदत्सनाजुवो निनन्यसी 
ष्ववरासु धावते" । सनाजुबः सनातनं जुषन्ते प्रतिपादयन्तीति सनाजुवः । पूर्वा क्रगा्याः । 
आरुहदिति यत्‌ तत्‌ अनु क्रमादेव, उपक्रमा्नुसारेणेवेत्यर्थः । नव्यसीषु पौरुषेयत्वेन नूतनासु, 
अवरासु तिसृषु इतिहासपुराणपश्वरात्राख्यासु मातृषु निधावते उपक्रमादिपर्यालोचनां विनैव शीघ्रमेव 
अर्थं विचारयतीत्र्थं इति । (१०) 

स्वप्रतिपादितगुणादिविरिष्टतया सङ्कीर्तनपूर्वकं ततप्रीतति प्रार्थयते - उत्पत्तीति ॥ ननु - 


सर्वज्ञकल्पपद्मनाभतीर्थादिभिव्यख्यातभाष्यव्याख्यानाय स्परवृत्तिरपहासहेतुरित्यााङ्कामपाकरोति 
~ अगाधबोधैरिति ॥ स्ग्रन्थस्य प्रचयं प्रार्थयते ~ मध्वेति ॥ 
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(अभिनबचन्दरिका) 
सयो मोक्षं सतां रामचन्द्रोऽभिनवबचन्द्रिका । 
हस्तप्राप्तमिबाऽऽतेने चतुर्थाध्यायसङ्गता ॥ १२ ॥ 


॥ इति श्रीसत्यनिधितीर्थ श्रीचरणचरणारापक भ्रीमत्सत्यनाथयतिबिरचित्तायां 
श्रीमततत्त्वप्रकारिकाव्यार्याऽभिनवचन्द्रिकायां चतुर्थाध्यायः ॥ 


॥ समाप्तश्चायं ग्रन्थः ॥ 


वाक्यार्थमुक्ताबली 


अपुनरावृत्तिसमर्थनादिति ॥ असमर्थे स्थितिमादैत्यव्यवहितनये न जायते न प्रीयत इत्यक्त 
जननादिराहित्यं न स्यादिति समर्थनीय एव । असावित्यध्याहाय॑म्‌ अन्यथा श्रुत्यादिसङ्गतेरवणनेन 
न्यनत्वप्रसङ्गात्‌ । प्रत्यधिकरणं शास्रादिसङ्गतिरित्यनन्तरमन्यथेत्यादिना तत्दर्शनात्‌ । 
एतेनानन्तरसङ्गतिरपि द्रष्टव्या ॥ किं तस्येति ॥ मुक्तस्य स्व्गतस्येव पुनरावृत्िरस्ति न वेति 
चिन्ता । तदर्थं स्वर्गादिगतस्येव पुनरावृत्तौ बीजमस्ति न वेति । तदर्थं बीजाभिमतं समस्त- 
कालव्यापनमव्याहतमुत व्याहतमिति । सिद्धान्ते ब्रह्मलोकमभिसंपद्य न च पुनरावर्तत इति 
ब्रह्मलोकत्वरूपस्य स्वरगवेलक्षण्योक्तया व्यवच्छेद्यां युक्तिमाह ॥ स्वर्गादीति ॥ तदरशानादित्यतः परं 
तदृषटान्तेन ब्रह्मलोकत्वेन हेतुना विप्रतिपन्नवैकुण्ठादेरपि पुनरावृत्तित्वसाधनसम्भवादिति द्रष्टव्यम्‌ । 
स य एवं विद्धानस्माच्छरीरभेदादुर््वमुषिरं स्वगे सर्वान्कामानिति भाष्योपात्तश्रुतिपूरवरोषे दारीर - 
साहित्यस्योक्तत्वात्‌ । इत्यादिश्ुतिभ्य इत्यादिपदविवक्षिततया तत्वप्रदीपोपात्तायां यो वा एतामेवं 
वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते स्वर्गे लोके ज्येये प्रतितिष्ठतीति श्रुतावपहृत्य पाप्मानमिति पापा- 
भावस्यानन्ते स्वर्गं इति मुक्तिकालस्य पर्यवसानाभावस्य चोक्तत्वात्तव्यवच्छें विश्वसम्भावनेति 
पूर्पक्षन्यायं व्यनक्ति 1 न चेत्यादिना ॥ सबीजत्वादिति ॥ पुनरावृत्तौ बीजभूतस्य लि्गरारीरस्य 
पुण्यादिकर्मणो युगमन्वंतरादिरूपस्वर्गकालपर्यवसानस्य सत्वादिति भावः ॥ नि्बीजत्वेनेति ॥ 
टिङ्गदारीराभावात्‌ करमसम्बन्धाभावान्ुक्तिकालपर्यवसानस्याभावादित्यर्थः । कुतो न वाच्यमित्यत 
आह्‌ ॥ अनन्तत्वादिति ॥ कालस्य तत्र समस्तस्याप्यघटितस्य कदाचित्सम्भवाद्धारतयुद्ध 
त्रयोद््या एव प्शदीत्वस्य कदाप्यनुपलब्धस्य दर्शनादिति । अस्यार्थः । कालस्यानन्तत्वा- 
त्त्रानन्तकालमध्ये अघटितस्यापि समस्तस्य निर्बीजत्वेऽपि पुनरावृत्तिरूपकारयोत्पादस्य सम्भवात्‌ | 


अनावृक्त्यधिकरणम्‌ ४-४-११ 421 
(ताक्यार्थमुक्तावली) 
यद्वा मुक्तस्याघटितस्यागरारीरसम्बन्धस्य कर्मसम्बन्धस्य च सम्भवात्‌ । यद्वा समस्तस्याप्यनन्तस्यापि 
` समापयितुमघटितस्यापि काठस्य कदाचिदपि समाप्तिसम्भवादित्यर्थः । कालोऽनन्त इत्येतावता 
कथमघटितसम्भावनेत्यत उक्तं ॥ भारतयुदधेति ॥ भारतयुद्धे कदाप्यनुपलब्धस्य त्रयोदस्या एव 
पथचदरीत्वस्य दर्शानात्‌ । तद्रत्मकृतेऽप्यक्तस्य सर्व॑स्योपपत्तेरिति भावः । यद्वा 


चतुर्दशीं पञ्चदशीं भूतपूर्वा ्रयोदङ्म्‌ । 
इमां तु नाभिजानामि अमावास्यां त्रयोदरीम्‌ ॥ 


इति गदापर्वोक्तरीत्या भारतयुद्धे तिथित्रयस्य , युगपत्समाप्षिवदनंतत्वेऽपि कालस्य 
युगपत्समापनसम्भवादित्यथः । अत्र॒ टीकाकोोषुं कचिदर्ानादित्यनन्तरं तत्र॒ तियित्रयस्य 
युगपत्समािवेदनंतत्वेऽपि कालस्यापि युगपत्समा्षिसम्भवादिति पाठः । ननु स्वर्गादिगतानां 
दारीरित्वाय्युक्ता पुनरावृत्तिः न मुक्तस्य समस्तकाठवासित्वादिति न वाच्यम्‌ । समस्तस्यापि 
कदाचित्समाप्निसम्भवात्‌ । न च काठस्यानन्तत्वात्समास्ययोगः । भारतयुद्धे जयोदङ्या एव 
पञ्चदशीत्वस्य दानात्‌ । तत्र तियित्रयस्य युगपत्समाप्षिवदनतत्वेऽपि कालस्य युगपत्समा्त 
सम्भवादित्यपि कचित्पाठः । सूत्र प्रकृतत्वानमु्तस्यत्यन्ेति । तथा च मुक्तस्यानावृततिन पुनस्संसार 
प्रत्यावृत्तिः ॥ न च पुनरावर्तत इति श्रुतेरिति) ॥ सूत्ा्थमाह ॥ न मुक्तस्येति ॥ एवं 
्रत्याऽपुनरावृत्नि प्रसाध्य माहात्म्यमित्युक्तसिद्धान्तन्यायेनापि साधयितुं सत्यकामादिमाहात्म्यस्या- 
सिद्धिं परिहतं शब्दादित्यंशं प्रकारान्तरेण व्याकुर्व॑त्सर्वान्‌ कामानिति भाष्यं व्याचषटे.॥ किञ्चेति ॥ 
अपि च मुक्तस्य निबरीजत्वान्न पुनरावृत्तिः । न च निर्बीजं कार्यमुत्पद्यते । व्याहतत्वात्‌ । नापि 
दारीरं कर्मसम्बन्धो वा पुनस्सम्भाव्यते मुक्तत्वव्याहतेः । मुक्तिकालपर्यवसानाभावान्च न पुनरावृत्तः 
अनन्तत्वात्‌ । अनन्तस्यापि कालस्य समाप्तिस्तु विरोषाकारेण व्याहतैव । समस्तस्यापि काठस्य 
कदा समाप्तिरिति पुष्टे कचित्काल इति व्याहते स्फुटप्रतिभासत्वादिति । तदेतत्सर्वं हदि निधायाह 
॥ समस्तेति ॥ सूत्रस्येवेति ॥ न पुनः पूर्वाध्यायेष्विव पदानामित्वरथः । सूत्द्वरुक्तिमनुरुष्य 
समस्तरास्रार्थमवधारयनुपसंहरति ॥ तदेवमिति ॥ अशेषमतिमङ्गलमिति ॥ जिज्ञासायाः 
कर्तव्यत्वात्तनिवन्धनात्मकमिदमरोषं॑चतुरध्यायात्मकं॑सास्रमतिमङ्गलं॒प्ररास्ततरमुपादेयतर- 
मित्यर्थः । इत्यस्मत्कृतं भाष्यप्रकरणं अरोषमोक्षयोग्यमतीनां मङ्गलमुदिङ्य भूयादित्यारीरवादो वा । 
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(बास्यार्थमुक्ताबली) 

आङ्ञीरवादस्यापि मङ्गलत्वात्‌ । अधिकृतत्वोपपादनाय ज्ञानानन्दायेत्यस्य तात्पर्यमाह ॥ यं 
गुणेति ॥। विरिष्टत्वोपपादनाय गुरव इत्यस्य तात्पर्यमाह ॥ यच्छिप्यतयेति ॥ इष्टत्वोपपाद्‌ 
नायातिगप्रिययेत्यस्य तात्पर्यमाह ॥ यस्मिन्निति ॥ आप्तिमूलत्वेति ॥ विवक्षितार्थतत्वज्ञानं 
विप्रलिप्सा । करणपाटवं अविप्रछिप्सा चेतीयमाघ्ि्नाम । तत्र दङ्तमित्यनेन तत्वज्ञानस्य । मध्व 
इति राखनिर्माणेन विवक्षाकरणपाटवयोः । भगवता योग्यजनतत्तवज्ञानायेत्थमेव निहित- 
मित्यनेनाविप्रिप्सायाश्चोक्तत्वादिति भावः । दिव्यानीत्यस्यार्थमाह ॥ क्रीडादीति ॥ 
हरिविषयतयेति ॥ अनेन हराविति विषयसप्तमीत्यक्तं भवति । 


रामस्य स्वृतरूपस्य वाचस्तेनानयन्त हीति प्रमाणानुसारेण रामवचोनयमित्येतव्याचषटे ॥ 
रामस्य वचांसीत्यादिना ॥ आदे कर्तरि षष्टी । द्वितीये कर्मणि षष्टी । साधको रामवाक्याना- 
मित्यर्थतरयानुगुणप्रमाणानुसारेण व्याचष्टे ॥ रामवचसि यो नय आज्ञारूपस्तयुक्तमिति ॥ 
भगवदाज्ञाधुरंधरमित्यर्थः । पुराब्दो पृतनावाची तस्याः क्षयकारी कषः । पृतना क्षयकारी चेति 
वचनादिति भावेनाह ॥ कुरुपृतनेति ॥ मधु सुखप्रदं तीर्थं शास्रं येन स मध्व इति मनसि निधाय 
मध्वित्यानंद उदिष्टो वेति तीर्थमुदाहतमिति प्रमाणानुसारेण व्याचष्टे ॥ तृतीयं त्वित्यादिना ॥ 
यद्यपि तत्वप्रदीपिकावचार्र्यस्य त्रीणीति छोकावानन्दायेति श्लोकः पठित्वा व्याख्यातस्तथापि 
टीकाकरिः स्वाचायोपदेरानुसारेणैव पाठमनुसृत्य व्याख्यातं बोध्यम्‌ । अथ भगवान्‌ टीकाकृन्मुनि- 
भगवत्तमवेदन्यासरिष्यप्रकरपुरःसरेण . सकटठसुमनोमनोवारिजप्रबोधदिवाकरेणानन्ताप्नायार्थ- 
मीमांसकवरचूडामणिना परमात्मतत्वविज्ञानगुरुपरपराचार्यवयैण फणिपतीराद्विजनाय केन्द्रगु्वादि- 
सुरकरलालितचरणयुगठेन पूर्णप्रमतिगुरुराजेन प्रणीतमनन्तार्थं॑भाष्यवरं यथाचार्यामिप्रायं 
व्याख्यायान्तेऽपि भाष्योक्तगुणविरिष्टतया स्तुवन्‌ ग्रन्थप्रणयनफलवत्वेन तत्परीतिमेवारास्ते ॥ 
उत्पत्तीति ॥ व्यस्ताः पद्मायां विदाकलिताः तस्याः स्थितिनियमनज्ञानमात्रभाक्त्वात्‌ । 
पद्मभवादिसर्वजीवेषु समस्ताः तेषां सृष्टा्यष्टकभाक्त्वादित्यादि द्रष्टव्यम्‌ । अगाधबोधिः 
श्रीमत्सद्मनाभतीर्थश्रीपादप्रमुखैः विततो विस्तारितोऽतिभावो यस्य तद्विततातिभावम्‌ । तच्च तद्धाष्यं 
च तदनुवादनेत्यर्थः । विवृतातिभावमिति कचित्पाठः । तत्र विवृतातिभावं यत्तद्धाष्यानुवादे- 
नेत्यर्थः । प्रदानवदेव हीति सूत्र गुसप्रदानपूर्विकेव विद्याफलाय भवतीत्यक्तेस्तदनुसरेण प्रश्रं कुर्वन्‌ 
तेषां फलं प्रार्थयते ॥ मध्वेति ॥ तत्वप्रकादिका सत्कुमुदानन्ददात्री भूयादित्यङोषमतिमङ्गलम्‌ ॥ 
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(बा्यारथमुक्ताबली) । 
श्रीमध्वहत्यङ्कजकीर्णकास्य कृष्णो रमालालितपादपद्रे । 
स्वानन्दसान्दरे रचितां मयेमां मुक्तावली मे गुरवोऽर्पयन्तु ॥ १ ॥ 


श्रीविहृलायंपत्रेण श्रीमत्तीारयसेविना । 
श्रीनिवासेन वाक्यार्थमुक्तावक्तिरियं कृता ॥ २ ॥ 


॥ इति श्रीमद्विद्लाचार्यतनूजेन श्रीमत्तर्याचायंचरणसेबिना श्रीनिवासेन रचितायां 
श्रीमत्तत्वप्रकारिकावाक्यार्थमुक्ताबल्यां चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ 


तत्त्वसुबोधिनी 


भोगान्‌ भंजानस्येति ॥ भोगमात्रसाम्यलिङ्गा्च इत्यनेन सर्वानुपपत्तिपरिहारेण समर्थितान्‌ 
भोगान्‌ भुञ्जानस्यात्र पुनः आवृत्तिसमर्थनादनन्तरसङ्गतिरिति भावः । उयोद्या एव पञ्चदशी - 
त्वस्येति । तिथित्रयपक्षेण तयरोदर्या एव पथद्ीत्वमिति भावः । सर्वान्‌ कामान्‌ आप्वा इति 
श्रुतेः अपुनरवृत्यप्रतिपादकत्वात्‌ तदुदाहरणमसङ्गतमित्यतः तात्पर्यमाह ॥ किं च मुक्तस्येति ॥ 
व्याहतत्वादिति ॥ समस्तकालसमाप्तेः कचित्काल एव वक्तव्यत्वेन व्याहतत्वादित्यरथः । गुरव 
इत्यस्य तात्पर्यं यच्छिष्यतयेत्यादि । ज्ञानदातुरेव गुरुत्वमिति सुप्रसिद्धमिति भावः । सर्वथेत्यस्य 
तात्पर्य निरुपाधिकेति स्वस्य परमाप्तत्वमिति । दरतमित्यनेन वाक्यार्थयथार्ज्ञानस्य विप्रंभकत्वे 
ज्ञानोपदेराय प्ररणयायोगान्निहितमित्यनेनाविप्रटभत्वस्य कृतमिदं भाष्यं इत्यनेन विवक्षाकरण- 
पाटवयोरुक्तत्वादिति भावः । दिव्यानीत्यस्यार्थमाह्‌ ॥ क्रीडादिगुणफलानीति ॥ हरिविषयतयेति 
॥ अनेन हराविति विषयसप्तमत्यु्तं भवति । रामस्य स्वृतरूपस्य वा चस्तेनानयन्त हीति 
प्माणानुसारेण रामवचोनयं इत्येतत्‌ द्वेषा व्याच । द्वितीये कर्मणि षष्टी । अत एव रामविषय- 
वचांसि इत्युक्तम्‌ । अनेन वचांसि नयतीति वचोनयमिति व्युत्यत्तिदर्शिता । साधकोरामवाक्यानाम्‌ 
इति अर्थत्रयानुगुणप्रमाणानुसारेण प्रकारान्तरेण व्याचष्टे रामवचति यो नय इति ॥ अनेन 
रामवचसि नयो यस्येति बहव्रीहिरित्ुक्तं भवति । “भीमस्तु बहुभुक्‌ पृक्षो पृतनाक्षयकरी च 
“दवितीयस्तु" इति प्रमाणानुसारेण पृक्षो द्वितीयं वपुः इत्येतत्‌ व्याचष्टे ॥ द्वितीयं बपुरित्यादिना ॥ 
मध्वित्यानन्द उदिषटो वेति तीर्थमुदाहतमिति प्रमाणानुसारेण मध्वदाब्दार्थमाह ॥ आनन्दरूपस्य 
हरेरिति ॥ ग्रन्प्रतिपादितगुणत्वेन भगवन्तं स्तुवनेव भगवतप्रीतिं प्रथयते । उत्यत्तीति इति 


अरोषमतिमङ्गलम्‌ । 
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(तत्त्वसुबोधिनी) 
नरसिंहपदद्वन्द्रं सम्प्रणम्य गुरूनपि । 
तत्परसादबलेनैव भावोऽयं वर्णितो मया ॥ -१ ॥ 
तेन प्रसन्नो भवतु भक्ताभीष्प्रदो हरिः । 
अवद्यगंधविधुरः पूणो निजसुखादिमिः ॥ २ ॥ 


आनन्दाचार्यपितृभ्यः दत्वा तत्वप्रकारिकम्‌ । 
श्रीनिवासोऽकरोत्‌ टीकां नाम्रा तत्वसुबोधिनीम्‌ ॥ 


॥ इति श्रीमद्रपूत्तमतीर्थपूज्यपादशिप्यानन्दाचा्॑सूनुश्रीनिवासाचार्यकृतौ 
तत्वसुबोधिन्यां चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ 


॥ समाप्तश्चायं चतु्थाध्यायः ॥ 


वाक्यार्थविवरणम्‌ 


व्याहतत्वादिति ॥ समस्तकाठसमाप्षिः कदेति पुष्टे कचित्कालविदोषे समाप्तिरिति 
समस्तकाटसमाप्यधिकरणतया कालस्यैव वक्तव्यत्वात्‌ व्याहतिरित्यर्थः ॥ 


गुरव इत्युक्तत्वात्‌ तत्तात्पयंमाह ॥ यच्छिप्यतयेति ॥ सर्वथा इत्यस्य तात्पर्यम्‌ ॥ 
निरुपाधिकेति ॥ परमाप्तत्वं दङशयन्निति ॥ दरतमित्यनेन विवक्षितार्थतत््ज्ञानमुक्तम्‌ । महनीयं 
पूज्यम्‌ । निदितमित्यनेन भगवत्परेरणया अवतीर्णत्वोक्त्याऽविप्रलम्भकत्वम्‌ । कृतमिदं 
भाष्यमित्यनेन विवक्षाकरणपाटवे उक्ते इति ज्ञातव्यम्‌ । हराविति विषयसप्तमीत्यमिपरेत्य 
हरिविषयतयत्युक्तम्‌ । रागस्येति कर्तरि षष्टी । रामकतुंकाणि वचांसि तदुक्तवचनानीत्यथः । तथा 
च रामवचांसि नयतीति योजनाद्वयेऽपि व्युत्पत्िदरटव्या ॥ आज्ञारूपा इति ॥ इदं कुर्विति 
श्रीरामेण विनियुक्ते सति इयं रामाज्ञेति स्वीकरोतीत्यर्थः । तथा च रामवचसि नयो यस्येति 
बहु्रीहिरिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


"मध्वित्यानन्द उदिष्टो वेति तीर्थमुदाहतम्‌ । 
मध्व आनन्दतीर्थस्स्यात्तृतीया मारूतीतनुः' ॥ 
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(बाक्वार्थविवरणम्‌) 
इति प्रमाणानुसारेण मध्वकाब्दर्थमाह ।॥ आनन्दरूपस्येति ॥ तथा च मधु- आनन्द- 
रूपहख्परितिपादकं, वदगब्दोक्तं तीर्थं निरमातृतया यस्येति मध्व इत्यर्थः । अत्र मृधुव इति भाव्य 
उकारलोपर्छन्दसो द्रष्टव्यः ॥ भूर्वसुवरिति यजुर्डाखिनः पठन्ति । ऋक्दाखिनस्तु स्वरिति 
पठन्ति ॥ तत्र उकारलोपक्छान्दसः । तद्वदिति द्र्न्यम्‌ । व्यस्ताः विस्तृताः । समस्ताः 
संकुचिताः ॥ करुणापीयूषवारां निधेरिति ॥ करुणामृतसमुद्रसयत्यर्थः । स्वकृतग्रनथस्य नाम 
प्रदशयनाह ॥ मध्वेति ॥ इन्दुकौमुदी ज्योत्स्ना यथा तत्त्वानां घटादिपदार्थानां प्रका्िका, 
इयमपि भ्यन्दूदितकौमुदी परापरतत्त्वप्रकाशिका भूयादित्यरोषमतिमङ्गलम्‌ । 


यादवाचार्यरिष्येण श्रीनिवासेन धीमता । ` 
` तत््वप्रकारिकादुत्थवाक्यभावः प्रकारितः ॥ 


॥ इति श्रीमयदुपत्याचार्यपूज्यपादाराधकेन श्रीनिवासेन बिरचिते 
तत्वप्रकाशिकाबाक्यार्थविवरणे चतुरथाध्यास्य चतुर्थः पादः ॥ 


वाक्यार्थमञ्नरी 

मुक्तानामनावृत्तिः न तु स्वर्गिवत्युनरावृत्तिः । कृतः न च पुनरावर्तत इति शब्दात्‌ श्रुतेरित्यर्थः 
॥ सर्वान्‌ कामानित्यस्याः श्रुतेरपुनरावृत्तिप्रतिपादकत्वाभावात्तदुदाहरणमसङ्गतमित्यतस्तात्पर्माह 
॥ किं चेति ॥ व्याहतत्वादिति ॥ समस्तकालसमाप्तः कचित्काल एव वक्तव्यत्वेन 
न्याहतत्वादित्यर्थः ॥ सूत्रस्येवेति ॥ न त्वध्यायमात्रावधारणायेते सरवे व्याख्याता व्याख्याता 
इत्यादिवत्सत्रावयवस्येत्र्थः ॥ शास्ार्थमुपसंहरति ॥ ` तदेवमिति ॥ अत्र साक्षात्करेत्यने न 
तृतीयस्य, सिद्धिरित्यनेन चतुर्थाध्यायस्य, गुणपू्णतयेति प्रथमस्य निर्दषतयेति द्वितीयस्य चार्थं 
उपसंहतः । तत्र विरक्तीत्यथरब्दस्य सिद्धेरित्यन्तेनातः रब्दस्याेषगुणेति नारायण इति च 
ब्रह्माब्दस्य चार्थोपसंहार इति विवेकः । अरोषमिति स्वरवर्णपदा्यात्मकं सर्वमपि शासं भक्तया 
पठतामत्यन्तं मङ्गलं मोक्षादिसाधनं भवतीत्यर्थः । विोषणत्रयतात्पर्यं वदनेवाह ॥ अथेति ॥ गुरव 
इत्यस्य तात्पर्य यच्छिष्यतयेत्यादि । ज्ञानदातुरेव गुरुत्वं सुप्रसिद्धमिति भावः । सर्वथेत्यस्य तात्पर्य 
निरुपाधिकेति ॥ प्रमाप्तत्वं दर्शयन्निति ॥ दर्हितमित्यनेन वाक्यार्थतात्र्यज्ञानस्य विप्रलंभकत्व 
ज्ञानोपदेशाय प्रेरणायोगो, निहितमित्यनेन विप्रलंभकत्वस्य, कृतमिदं भाष्यमित्यनेन विवक्षाकरण- 
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(वास्यार्थमञ्जरी) ॥ । 
पाटवयोरुक्तत्वादिति भावः । व्यवदितत्वादन्वयप्रदङनपू्॑कं व्याचष्टे ॥ यस्येत्यादिना ॥ 
दिव्यानीत्यस्यार्थः क्रीडादिगुणयुक्तानीति । हराविति सप्तेमीत्यादायेनोक्तं हरिविषयतयेति । 
तच्छब्दार्थ मूलरूपमिति । बडित्यस्याथो बलात्मकमिति । इत्थंभूतमेव बठाद्यात्मकमेव रूप- 
त्रयावतारपरितमित्यनेनावतारणामपि बलाद्यात्मकत्वममिप्रेति । रामवच इत्यत्र कर्तरि षष्टीमभि- 
रत्याह्‌ ॥ रामस्य वचांसीति ॥ कर्मणि षष्टीममि्रत्याह ॥ रामविपयकवचांसीति ॥ पक्षद्वये 
वचांसि नयतीति व्चोनयमिति व्युत्पत्तिदं्िता । रामवचांसि यो नयति । अनेन रामवचांसि नयो 
यस्य तदिति बहु्रीदिरित्युक्तम्‌ । साधको रामावाक्यानामित्यर्थत्रयानुगुणप्रमाणसद्धावात्‌ रामस्या- 
मृतस्वरूपस्य वचस्तेनानयंत हीत्या्द्वितीययोविंदोषप्रमाणप्रमितत्वा्चेति भावः । पृक्षशब्दार्थमाह 
॥ कुरुपुतनेति ॥ कुरुन्येत्यथः । पृतनाक्षयकारित्वा्यक्ष इत्युच्यते बुधैरिति प्रमाणादिति भावः । 
“मधित्यानन्द उदष्टो वेति ज्ञानमुदाहतम्‌" इति प्रमाणानुसारेण मध्वराब्दार्थमाह ॥ आनन्द - 
रूपस्येति ॥ मधुव इति वक्तव्ये उकारलोपान्मध्व इति साधु । यथा ॐ सुवरिति वक्तव्ये स्वरिति 
ऋरग्वेदिनां पाठः । अथायं समापितव्याख्यानो जयतीरथमुनिर्महठादीनि मङ्गठमध्यानि मङ्गलान्तानि 
रास्राण्यायुष्मत्पुरुषकाणि भवन्तीत्युक्त्या अन्तेऽपि मद्नलमाचरन्‌ स्वीकृतमुख्यफलठत्वेन भगव - 
त्परीतिमाशास्ते ॥ उत्पत्तीति ॥ यस्य गुणगणाकरस्य करुणाख्यपीयुषेण वारां निधेः समुद्रस्याज्ञया 
रमाब्र्मादिसव॑जगत उत्पत्तिस्थितिसंहतिमुखाः अष्टभावा धर्माः कचिव्यस्ताः विस्तृताः कचि- 
त्समस्ताः । निरस्तारोषदोषनिकरो येनासौ नारायणः अनेन भाष्यन्याख्यानेन प्रीतः सन्तुषटोऽ- 
सितवित्य्थः । नन्वानन्दतीथभगवद्ववसां विरिष्टव्याख्यानकर्मणि सुरा द्यधिकारिणोऽत्रेति 
तत्वनिर्णयाति स्वेनोक्तत्वात्कथमिदं भाष्यन्याख्यानमित्याशङ्का परिहरन्‌ व्याख्यानप्रसक्तं स्वाकारं 
प्रशमयति ॥ अगाधबोधैरिति ॥ देवादिमिरविवृतोऽत्यन्तभावो यस्य तस्य । भाष्यानुवादे- 
नानुसृत्यवादेन व्याख्यानेनेति यावत्‌ । अत्र दृष्टान्तमाह ॥ न हीति ॥ मन्दधनैः दद्धिः 
स्वकृतग्रन्थस्य॒तत्वप्रकाहिकानामकरणे प्राप्ठकोमुदीसाम्यमुपपादयननवान्तरप्रयोजनं चाह ॥ 
मध्येति ॥ विष्ण्वा्यखिलतत्वप्रकााकरी मध्वाख्यदुग्धाभ्धिव्याख्यदूदिता ग्रन्थाख्यकौमुदी 
सज्रनाख्यकुमुदानामानन्ददायिनी भूयादित्यदोषमतिमङ्गलम्‌ ॥ 

सम्पूर्णगुणनिदोँषरूपिणे मुक्तिदायिने । 

वेदगम्याय रामाय नमः श्रीपतये सदा ॥ १ ॥ 
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(बाक्यार्थमञ्जरी) । 
तत्वप्रकारिकासंस्थवाक्यार्थमपििमञ्जरी । 
प्रियतां हदये धृत्वा सदये मध्ववह्लभः ॥ २ ॥ 


तत्वप्रकारिकाव्याख्यालब्धपुण्यमनुत्तमम्‌ । 
्राप्यास्म्ररवः प्रीताः क्रियासुः करूणां मयि ॥ ३ ॥ 


इति श्रीमत्तत्वप्रकारिकावास्यार्थमञ्र्यां शर्कराभ्रीनिवासविरचितायां 
चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः ॥ 


॥ इति चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ 


॥ इति चतुथाध्यायः समाप्तः ॥ 
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ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ 


परिरिष्टम्‌ 1 


श्री धीरिन्द्रयतिविरवितः विषयवाक्यसङ्गहः 


॥ अथ चतुथोऽध्यायः ॥ 


प्रथमः पादः 
श्रोतव्य इत्यादिवाक्यमावृत्तेरसकृन्नये । 
आत्मानमेवेति वच आत्मेति त्विति सन्ये ॥ १ ॥ 


न प्रतीके न टीत्यत्र नाम ब्रह्मेति च स्मृतम्‌ । 
बरह्मर्टिनये ब्रह्म पूर्णमित्यादिकं बचः ॥ २ ॥ 


चक्षोः सूर्योऽजायतेति ह्यादित्यादिमते नये । 
उपविश्यासनेत्याययमासीनः सम्भवादिति ॥ ३ ॥ 


सर्वदेनमुपासीतेत्यादि प्राणनयेऽपि दि । 
विद्वानतिमूत्युमेतीत्यायं कर्मक्षये नये ॥ ४ ॥ 


द्वितीयः पादः 
वाङ्गनसि दर्शनादित्यत्र वाङ्गनसीति बाक्‌ । 
तन्मनः प्राण इत्यत्र मनः प्राणति वाङ्गतम्‌ ॥ १ ॥ 


प्राणः परमन्ित्येतत्सोऽध्यक्षे तदितीर्यते । 
भूतेष्वित्यत्र चागग्चौ स्व देवा इतीरितम्‌ ॥ २ ॥ 


सर्वे देवा इति वचो नैकस्मिनिति सन्ये । 
महतोऽव्ययमित्यायं समनेत्यादिके नये ॥ ३ ॥ 


अबिभागनये सत्यकाम इत्यादिकं मतम्‌ । 
शातं चैका चेति वास्यं तदोकोग्रादिके नये ॥ ४॥ 


योगिनः प्रतिस्मर्येतेत्यायेऽसौ विषयस्त्विति ॥ 


परिशिष्टम्‌ 


अथ तृत्तीयः पादः ` 


अर्चिरादिनये चैव तेऽर्चिपं त्विति वाग्भमेत्‌ । 
बायुङन्दादिति नये स वायुमिति निश्चयः ॥ १ ॥ 


तडितोऽधीत्यपिकृतेरवत्सरात्तडितं त्विति । 
द्वितीयां गतिं बायुमित्यादातिवादिकरैङ्गिके ॥ २ ॥ 


कार्यं बादरिरित्यत्र स एनानिति चोदितम्‌ ॥ 


अथ चतुर्थः पादः. 
, सम्पयेत्यत्र चात्मानमभिसम्पयतेत्यदः । 
` स तत्र पयेतीत्येतन्मुक्तमित्यादिके नये ॥ १ ॥ 


परञ्योतिरुपेत्येतदात्मप्रकरणादिके नये । 
अविभागेनेति नये सर्वान्‌ कामानितीरितम्‌ ॥ २ ॥ 


बराह्येण जैमिनिनये तानेवैतद्वदंत्विति । 
` सङ्कल्पादेव चेत्यत्राथसदैवमितीरितम्‌ ॥ ३ ॥ 


अत एव चानन्यनये बिमुक्तश्चेति मुक्तिवाक्‌ । 
अभावं बादरिरिति नये कामानितीरितम्‌ ॥ ४ ॥ 


सर्वान्‌ कामानवाप्नोति जगद्कयापारवर्जने । 
स्थितिमाहेत्यत्र चैतत्साम गायननितीरितम्‌ ॥ ५ ॥ 


अनावृत्तिनये पूर्वं बिमुक्तिप्रतिपादकम्‌ । 
टीकादौ विषयोक्तान्यन्विष्टानि यथामति ॥ ६ ॥ 


| इति मीषरिनद्यगिकरत बिषयवाक्यसङ्खहे चतुर्थाध्यायस्य तुरीयः पादः ॥ 
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ब्रह्मसूत्रभाष्यम्‌ 


परिषिष्टम्‌ 1 
श्री बिजयीन्द्रविरचितः 
ब्रह्मसूतरन्यायसङ्खहः 


चतुथोऽध्यायः 
करम॑क्षयो देबलयान्योत्करान्ती गम्ययुक्सुतिः । 
भोगश्चोक्ता मोक्षभेदास्तुर्यऽप्रिषु जनिक्रमात्‌ ॥ १ ॥ 


मोक्षातरङ्गता ज्ञप्या आदावत्र निगयते । 
आवश्यकं नित्यमपि यत्कार्यं ज्ञानसाधनम्‌ ॥ २ ॥ 


प्रायिकत्वात्प्रधानत्वान्मोक्षाध्यायादिताऽनयोः । 
्रुत्यायावत्य॑मभ्यासात्स्नामित्वोपासनं सदा ॥ ३ ॥ 


न ब्रह्यतान्यदेवेषु ध्येयोत्कर्षाच सात्मनि । 
स्बोत्पादकाङ्गता देवैरासीनेनैब सम्भवात्‌ ॥ ४ ॥ 


आमुक्तयाबङयकं ध्यानमारब्धान्यक्षयायतः । 
चतुर्थाये नया अष्टौ तद्वितीये तुते दश ॥ ५॥ 


रषट्यदेर्वाङ्गनोलीना मनः प्राणे तदुत्तरात्‌ । 

प्राणः परस्मिन्‌ श्रुत्यादेभूतेष्वन्ये शरतेस्सुराः ॥ ६ ॥ 
ना्रावेव श्रुतेः सर्वे न मुक्तत्वाच्छ्ियो लयः । 
प्राणद्वारिशलीनास्ते सत्येच्छाश्चेदायन्तरिताः ॥ ७ ॥ 


ज्ञान्युत्करान्तिनांज्ञवत्स्याद्धावि वियागतिस्मृती । 
मार्गोऽर्चिरादिरेवेकोऽर्चिंषा वायुमहस्ततः ॥ ८ ॥ 


तरितो बरुणः पशात्प्राक्प्राणो ह्यातिवारिकः । 
मुख्यवायुरनयेद्भल्याऽप्रतीकालंबनात्पुरा ॥ ९ ॥ 


परिशिष्टम्‌ 


नयास्तुयतृतीये पडेकादङा तदुत्तरे । 
मुक्तो भक्तेऽविहायेां जक्षननान्यो ह्यसम्भवात्‌ ॥ १० ॥ 


ज्योतिः प्रकरणाचेदाः सुखभुक्तैकभुस्सयुक्‌ । 
सयुजो ब्रह्मचिदेहसङ्ल्पादेव भोगिनः ॥ ११ ॥ 


नोत्तमान्याधिपतयो मुक्ताः स्वेच्छात्तबिग्रहाः । 
न जगव्यापृतिजुषो न वृद्धिहासभागिनः ॥ १२ ॥ 


नावर्तते बिमुक्तास्ते सत्यसङ्कल्पतादितः । 
चतुरध्यायगा न्याया धीगाः मेशाबुधामगाः ॥ १३ ॥ 


- अकरीन्द्रारिरद्ा्कधीयोतिजगती नखाः । 
नखरम्भेशाष्टदशारीशास्सर्वाद्िगा नयाः ॥ १४ ॥ 


योगीरागगवीधीराजालमेघागमागिरः । . 
धीरारमाजितपणाधियो रुद्रास्तयोगिरः ॥ १५ ॥ 


शंबयोधीमयोध्यायसूत्नाणां नाधियोनदाः । ` 
भ्रीरुद्रा ब्रह्ममीमासान्यायाः सूत्राणि भूषणम्‌ ॥ १६ ॥ 


श्रीमदानन्दतीर्थेडयश्रीरप्ीत्या अकार्ययम्‌ । 
जिजयीन्द्रेण यतिना सूत्राणां न्यायसङ्गहः ॥ १७ ॥ 


, ॥ इति श्रीमद्विजयीन्द्रयतिबिरचिते ब्रह्मसूतरन्यायसङ्गदे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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